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अति सुन्दर काव्य ॐ भौ पिशुन ( धृत्तपुर } रोषो को ही श्लोजता 
1 है। जेसे कि अति खुन्दर रीर मे भी पिकादे केवल चरण त 
( धाच ) को ही लोजतीं है । 
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पला को$ मी वुद्धिमान्‌ मचुप्य संसारम न दोगा जिने कि धर्मं ओर 
अधमे की विचारणा मे अपना थोड़ा बहुत समय न ख्याया हो } ध्म पवा है जीर 
अधमे क्या है प्रायः दसी विवेचना भँ नाना सम्प्दायों कै नाना ही एत्थ वन चुके 
हैँ ओर खमय २ पर भिन्न २ मताचम्वियों के इती विपय पर टम २ व्य,स्यान 
ओर चौडे २ याद्विवाद्‌ मी होते रहते दै । पक समाज जिक्तकतो धर्म चता रै 
दूस समाज उसीको खधमं कह कर पुकारता दहै । इस धम्मऽधरमं की ही चर्या 
मे स्काधं देवका साघ्राज्य होनेके कारण निर्णयये स्थान मे विनण्डावाद्‌ हो 
जाता है भौर णाल्ना्थी एलरार्यौ दन जाते ह । नि्ग॑ढ हदय दाक मात्वा का 
अपमान होता है जीर पापण्डियो का जय २ कार होने लगता ट ! न्म्य हीनाः 
पणुभिः समानाः ` धर्म के विना मचुप्य पशु समान है, इस न्याय दे आध्रार पर कोई 
भो पुरुप पशुम की सद्या में सम्मित होना नही चाहता । किसी यमानी से भौ 
पु कहना उसको चिदराना है । परह सुख भौ भोगना यौर धर्म भो हो जानाय 
दोनों वाते कंसे हो सक्ती है! धर्मं २ कहना केवल जीम हिकाना ह सैर ध्य 
कना सखारिक सुखो को जा अछि देना है ! धम्मं कोई दैदशन (पितः स्वन्धी ) 
व्यवसाय नदीं रै सदि कोई अनभन पुष शुद्ध महात्मा @ उपदेश को यद कूद 
चर कि भ्य उपदेश हमारे पितृ धर्म से विपरीत है" नदी गगनदा है बह केवर 
अन्ध परपरा का ही जछयायौ दै “तातस्य कुपरोऽकर भित्ति ठृगणाः क्तार जल का 
र्पाः , पिवन्ति” यह कभा दमारे पित्ता का है यह्‌ कहकर खायो होनेपर भी मखं 
फ दी उक्ता जल पते है । शुद्ध साघुमों का उपदेश खंलार से तारने का ह 
धमे के लिय मेँ खयना पराया समग्ना एक वड भर है। यदि एफ वड़ी नदी से 
पारटोनेके ल्िदिसी की दरूटौ इई नाकाम नहीं देती तो किती दूसरे के जटाज्ञसे 
छ सधुमा कौ हौ शरण देना अत्यावदकीय ३ । चन्त 
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साधुं के समान वेष धारण करने से ही साघु नदीं दोता अथच भगवाम्‌ की 
आ्ञाञुखारदौ आचार विचार पानेवाडा साधर कहाजाता है । सिंह की चम पिन 
कर गधैव तमीतक सिंह माना जाता है जव तक क्रि बह अपने मधुर स्वर से गानाः 
नहीं आरम्भ करता है। वैषधारी तमीतक साधु-भरतीत देता है जवतक कि उसकी 
पञ्च सहाघ्रत पाङना मे शिथिलता नहीं दख पड़ती है । 


जव कि आप एक छोटी सी मी नदी पार करते कै चिये नाव को ठोक 
पीट कर उसकी दृता की परीक्षा करणै दैः पश्चात्‌ चदृने को उत शोके है तो क्वा 
यह आाघ्यक्रीय नदीं है कि संसार जैसे महासागर के धार करते कै लिय पोत 
( जाज्ञ ) रूपी साधुओं की भके प्रकार परीक्षा कर छं । एन लिया क्ति साधु 
सपधुयों का चेष चनाय इण है । अर दूते कै पराजय कले के च्वि उसे छ्यु- 
क्रियां भी बहुत सी पड़ रली है तथापि यदि सगवाम्‌ की याज्ञा कै चिर्द्ध चरता 
है ओौर दरस समय में पूर साघुपना नहीं पल सक्ता" एेसी शाख विरुद्ध वाते कद 
२ कर छोगों को श्रमाता रहता है. तो बह केवल पत्थर जी नाव कै समानहै न 
खथं तर सक्ता है न दूसरों को तार सक्ता है । 

साधुभों का आचचार विचार मगान्‌ कौ वाणी से विदित होता है। 
सूत टी भगवान्‌ की वाणी है । सूत्रों का विषय गम्भीर होने खे तथा गृहस्थ समाज 
का सूत्र पटने का अनधिक्रार होने से सर्वं साधा रण को भगवान्‌ कौ वाणी चिदिति 
हो जावे शीर संसार सागर खे पार होनेके लिथि साधु असाष्ु की पक्क्षा ही जवे 
यह्‌ विचार कर यी जैन वेताम्बर तेयपन्थ नायकं पूज्य श्री १००८ जयाचायं महा- 
राज ले इस श्रम विध्वंसनं" प्न्य को घनाया है । इस श्रन्थ में जो कछ चिलि दै 
जह सव खुं का भ्रमाण देकर ही छिला गया है अतः यह श्रन्थ कोई अन्य अ्न्थ 
नहीं है किन्तु सर्वं स्रो का ही सार है । भगवान्‌ के वाक्यों के अथं का अनथ 
ज्रां कदी जिस किसी खां छोदटुपी ने किया है उसके खंडन गौर सत्य र्थ के 
स्डन मे ऊय महाराज ने जैसी कुशलता दिष्वरायी है चैसी सरस ठेखनियों से 
भी चर्णन नदी की जा सक्ती । यद्यपि आपके बनाये हप अनेक प्रन्थ हैँ तथापि यह 
जापकाः प्रन्य मिथ्यात्व अन्धक्तार मिदाने के चयि साक्षात्‌ दुयंदेव कै दी समान 
्। पकवार भी जो पु इख घरन्थ का सनन कर ङेगा - उसको शीघ्र ही साघु 
यलाधरु की परीश्चा द्यो जादेगौ यौर शुद्ध साधु ्ी शरण मे आक्र इस असार 
संसार से अवद्य तर ज्वा 1 
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यद्यपि यद्‌ प्रन्य पिके भी किसी सुस्व के भ्राचीन दद्ध के यन्ब्ालय मे 
छप छु है! तग्रापि चद्‌ प्ट प्रयोजन छा नहं या छपा न छपा एच्सा हौ 
रहा | प्ल तो रायय रेखा कुरूप धा, दील पड़ना था कि मानों छिथो का दी छदा 
इभा है! दूरे धक संशोधन नो नाममात्र भी नदीं हमा समस्त वदं विपरीत 
दशासेद्यी छपे इण धे ! कई २ स्थान पर पंकिथां हो छोड़ दौ थीं दो षक स्थान प्रर 
पकदोपृष्ठभीन्या हुवा सिलाहै) सारंश यदह कि प्क पंकतिभी शुद्ध नही 
छप गई} रे्ी दशा में जयाचार्यं का सिद्धान्त शस पूवे छम दर पुस्तक से 
जानना टुकंम ही हो गया था 1 रेस व्यचस्था इस अपू श्रन्थ की दैन रर तेर 
पन्थ समाज को इतश्च पुनवद्यर कएने को पूर्णं ही चिन्ताथी) परु होता ष्या 
मूक पुस्तक जो कि जयाचार्यं की हर्तलिखित है साधु्मो के पास थी दिन शल 
पुस्तक से मिखाये संशोधन कंसे होता । शुद्ध साधुभों की वह रीति नदीं कि दस्य 
खमाज जो अपनी पुरुनक छपाने को अथवा नकल करने को दरधे 1 रेली अचस्या में 
इख धत्थ का संशोधन असस्भव सा दी प्रतीत होने टगा था । समय चच्यवान्‌ रै 
पूय श्रौ १५०८ काटू गणिखज का चलुरमाख सं १६७६ मे वीकानेर हभ । वदां 
पर साश्ुओों के समीप मुल एुस्तक्रमे से धार धार कर अपने स्यानयें भाकर धरिया 
शुद्ध सीं । रेखे नमनाऽगमन मेँ संशोधन कार्यं के चयि जितना परिथत ओर समय 
खगा उक्तो धारनेदाछेका दौ आत्मा वणेन कर सक्ता र । इसमे फुर सरोधक्-की 
भरुंखा नदी किन्तु यह प्रताप श्रीमान्‌ काटू गणिसज का ही है जिन के क्रि श्वास्तन 
में फेल अगेक २ दुकेभ कार्यं सुरुभता को पहुचे है । करई भाद्यों की देखी श्च्छा 
थी कि दस अन्थ को खड़ी वोटी स यदुचादित किया जावे परन्तु जैसा रल अक्क 
में रहता है बह नक्र मे नदीं! ईस न्थ की भाषा मारवाड़ी है थोडे पटे छिस 
मी अच्छी तरह समग्र सकते दैः! यथपि इख घ्रन्थ के रूफ संगोधन मेँ चिक से 
अधिक भी परिश्रम च्िया गया हे, तथापि सोधक की अद्यद्ृता फै कारण जहां 
कदी इछ भूर रद गई हो तो चिज जन सुधार कर प । भरर होना मद्यो का 
स्वसाब ह { ायप मी क्खदत्ते का द छापते समय भी मानष दू षू जाती ह 
कष्टं २ अक्षर भी द्चनेक्े कारण नही उघडते दै यतः शुद्ध किया इया मी अत्ते 
शित सा दी दीखने ठत हे इतना दोनेपर भी पारक को पटने मे कोई अङ्चन 
नदीं होगी! इख मे खव से मोटे २ अक्षे में सूत्र पाठ दिया गया है स्र सवस 
छोटे २ अक्षये मे टव्वा अधे ह ! मध्यस्य यकस ३ वाचि अर्थात्‌ पाड का त्याय 
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है । -टम्या यथ मे पाठके शब्द्‌ के रथम ° ठेखा चिन्ह ठाया गया है जो कि 
समस्त शब्द्‌ का घोधक दै । संस्कत टीका इटालियन (डे ) भक्षे मे छापी गः 
है। जसा क्रम छापमे का है उसीके अनुसार इस श्रन्थ के छपाने मे पूरा ध्यान 
दिया गवा है । तथापि कोई महोदय यदि दोप देगे तो पारितोषिक समभ कर 
सहे खीकार क्रिया जायगा । प्रथम वार इख श्रन्थ की २०० ्रतियां छपा गई 
है! लामतसे भौ मूल्य कम रखा गया है । इस प्रथ के छपाने फा कवठ 
उदे ष्य भगवान्‌ के सद्य सिद्धान्त का धर २ प्रचार होना रै । समस्त जैन समाजं 
का कतव्य है कि पक्षया रदित होकर इस प्रन्थ का अवदय मनन करे । यह श्रन्थ 
लेखा निष्पक्ष मौर स्पष्ट वक्ता है दृक्लरा नदीं । तैरापन्य खमाज का तो रेला प्क 
सौ धर नही होना चहिये जिसमे कि यह जयाचायं का बन्ध भ्रमविध्वेसन न 
विराजता हो । यह प्रन्थ तेरापन्थ समाज का भ्राण है विना इल प्रन्थ के देते 
कभी सद्धम वाती का पता नहीं ल्ग सक्ता! इस श्रन्थ कै संशोधन कार्व्॑मे जो 
आदुवेदाचातयै प° रघुनन्दनजी ने सहायता दी है उसके लिये हम पूण छतक्न है। , 
संम्रस्त परित तमी सफ दोगा जव कि आप प्रन्थके तेनेमे विदम्वम 
खाये भो ओर अपने इष्ट मित्रो को छेन कै चयि भरे प्ति करेगे। इसष्मी अन 
कमणिका मी अधिकार, वो, मौर ष्ट की सद्या देकर कै भूमिका के दी आरै 
लगा मई है ओ कि पारकों को पाड खोजने मेँ अतीव सहायिका दीगी । पथम 
छपे इय भ्रम विध्यं छन में स्रों की साख देने में अवीव भूरे" दु २ थी अवक वारः 
म यथाशक्ति सत्र की ठीक २ साख दैन मे ध्यान दिवा गया हे तथापि यदि किसी- 
२ पुस्तक मेः स साख को डुसार पाट न मिके तो उसके भासपास मँ पाठक 
खोज छेच । क्योकि कर पुर्तो मे" सालों मे तो भेद ष्मा दी -जाता है । विरोध 
कर्के निशीथ के वोखों की संख्या मे तो अवश्च ही मेद पाया जायेगः षमोकि 
उसकी क्ष्या हरतङिखित प्रतिय मे' तो कुछ ओर-भौर छपी हुई पुस्तकोमि' कुक 
ओर ही भि है । पिरे छपे इय « भ्रम विध्वंसन" मे ओर इस मेँ इख भी परि- 
लवन नर है किन्तु २-४ लों मे नोट देकर संशनोधक की गोर से जो खडी वोटीमे 
लिला गवा है बह पष भ्रम विध्वंसन से अधिक है। मज क्षा हमर सौभाग्य दिविस 
खश्चभे है जव क्ति इख अमूल्य ्रन्थ की पूर्तिं मारे दष्ट गोचर होती है । कद 
भ्रात्रं इस प्रन्थमी, “वातत मेघ श्रतीश्चा वत्‌" प्रतीक्षा कर रदे थे मत्र उनके कर 
कमः में दसघ्रन्थ को समर्पित कर हम भी छत छ्य देमि । 
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पारकों को पदिरे चतलाया जा चुका है करि इस श्रन्थ के कर्ता जयाचार्य 
अर्थात्‌ श्री जीतमलजी महाराज रै 1 परन्तु केवल इतने टी बिचरण से पाठकों 
की अभिखौषा पूणं नदी होगी । मतः श्रीजयाचार्य महारान जिस जेन प्वेतताभ्वर तेय. 
पन्थ समाज के चतुर्यं पट स्थित पूज्य रह चुके है उस समाज की उत्पत्ति अर 
उस समाज के स्थापक श्री “भिश्चु" गणिराज की संक्षेप जीवनी प्रकारित की 
जाती है! 

नित्य स्मरणीय पूज्य ““सिश्ु" खश कौ जन्म भूमि मरूधर ( मारवाड ) 
देश मे "कख्टादिया' नापक्त श्राम है । भआपक्ता मवतार पतिन गोसाल घंगकी 
“सुखञेचा" ज्ञाति में पिता साद “वली” के घर मात) “दीपद कौ कुक्षिमें 
विक्रम सम्बत्‌ १७८३ बआपाढ शुदा सवेसिद्धा लयोद्शौ के दिन हमा । जापक 
कुरुर “गच्छ वासी" नाम सम्प्रदाय के थै अतः उनके हौ समीप यापने धरम 
कथां श्रवणा आना जाना प्रारम्भ कनिना 1 प्ररन्तु चदय केवर वाह्याडम्बर ही देख 
कर आप्रने “पेत्तिया वन्य" नामक किसी सम्प्रदाय का अनुसरण किया । वहां भी 
उसी प्रकार धर्मं भावका यभाय सौर दम्भकादही स्तम्भ खडा देष कर आपकी 
द सिद्धि नदींहूई 1 खथ इसी धस्मैप्रा्िकी गतरेपरणामे वाईस सम्प्रदायके किसी चिभाग 
के पूज्य ° रघुनाथ जी नामक साश्रु के समीप मापकता गमनाऽऽगमन सविर हुमा । आप 
की धस्प विषय मे प्रचर उरकर्टा होने खगी ओर दसी अन्तर मँ मापने कुशील फो 
व्याम कर शीर व्रत का भी अनुशीरन कर छिया । गीर “मे अवश्यही संयम धारण 
करा" रेखे आपके भादी संस्कार जगमरगाने गे । यह दी नही किन्तु आपने संयमी ` 
रोने का इड अभिध्रद दी धार लिया । भावी चल्वती है-इसी अवसर मे जापको प्रिय 
त्रिया का आपसे सद्‌ा के च्िही वियोग द्धो गया। यचपि आपके सम्बन्ियीं ने 
द्वितीय विवाह करने के लिये अति आ्रह कतिया तथापि भिक्ष्‌ के सद्य हृदय ने - 
सार संसार त्यागने क्ता ओर संयम प्रहण करने का टृढ सकलस्य ही करिया । भिक्षु 
दीक्षा के दिय पूणं उद्यन हो गये परन्तु माताजी की अनुमति नदी मिरी । जव रघ- 
नथजीने भिक्षुकी मातासे दीक्षा दने के विवय में परामरस क्षिया तो भमाताजीने 
रघुनायजी से उस # चिं स्वघ्नका यिव्रण कह सुनाया जो कि भिक्षु कौ ग्भाव- 
खिति भें देखा था । ओर फा छि इस स्वप्र के मजुसार मेरा पुत्र फिसी राज्य विगोष 
का अधिक्रासै होना चाहिय भि्षाथीं वनने को लिये मै कसे आ्ञा दू 1 रघनथज्ी 
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मै ख स्वप्र को सहै स्मीकार क्रिया जीर कहा क्रि यह स्वपर चतुरश १४ सत्रों क 
सन्तगेत है 1 भतः यह तुम्हारा पुत्र देश देशान्तरे त भ्रमण करता इभा सिंह 
समानं ही गर्जेगा इसकी दीक्षा होने मे चिलम्ब मव करो! माता जीका विचार 
पित्र हुभा मौर आत्मज ( भिक्षु ) के आत्परोद्धार छे च्थि धाक्ञा दे दी । 
उस समय भगवान्‌ के निर्म सिद्धान्तो को सार्थान्ध पुरषो ने बिगाड़ 
रला था । भिश्च किस के समीप दीक्षा ठेते निग्र न्थ शुरु होनेका को$ भी अधिकाय 
णदी था 1 तथापि यप्रा्ति मे सुनाथजी के ही समीप भिक्षु द्रन्य दीक्षा छेकर 
पने भावि कायं मै शरदृच हप । वह द्रव्यदीक्ा दरव्यगुख रघुनाथ जी खे भिश्ु 
स्वामी ने सम्वत्‌ १८०८ मे प्रहण की । आपकी वृद्धि भा्रिदात्म होनैके कारण 
खरः ही तीव्र थी मत्तः आपने अनवायाख दी समस्त सूुव-सिद्धान्तका अध्व- 
यन कर छिया। केवल अध्ययन ही नदीं किया चिन्तु सूरो के उन 
गम्भीर विवयों को खोज निकाा जिनको किं वेषधारी साधु ख्प्रमेंभी 
नीं खमते थे! भौर विचा क्वि ये सश्वदाय जिन में कि तै भो सस्मिरित दं 
पूणं तयः ही जिन यश्चा पर ध्यान नदीं देते ओर केवर अपने उद्र की ही पत्तिं 
करने के छथि नाम दीक्षा धारण क्वि हप है । ये लोक न खय तर सक्तं है न दुखसों 
धते ही तार सक्तं है ! वना बनाया धर छोड दिया है सौर भव शयान २ पर खानक 
नवाते फिरते ६1 भगवान्‌ की मर्यादा के उपरान्त उपधि वल्ल, पात, श्रादिक 
अधिकतया रखते हैँ । याधरा करप आहार भोगते भौर आक्षा चिना दौ दीक्षा देते 
दील पड़ने ६ । धवं घ्रकरार क अनेक अनाचार दष करके भिक्षु का मन सम्भराय 
सै विचलित होने खगा । इसके यनन्तरइसी भवरर यँ मेवाड़ क “राजनगर 
नाम्रक नगरः मँ परित मदमजनों ने सूत्र सिद्धान्त एर चिचार किथा ओर वर्तमानं - 
शर्मोके आचार चिचार सूत्र विरुद्ध समन कर उनकी वन्दना करनी छोड़ दी । 
भास्वाड्‌ में जव यह चात रघुनाथ को चिदित इई चो स्वं साशुमोमिं परम प्रवीण 
मिष्य शवामी को ही समकर शीर उनके साथ टोकरजी, रनाथजी, वीरभाणजी, 
सौर भारीमाटजी, को करके भेजा । राजनगर मे यड ॒भिष्षु स्वामीका चौमासा 
सम्वत्‌ १८१५ मँ हृधा । चर्चा हुई छोको नै खानवा कपाट जडना खोटना, 
आदिक यनेक अनाचासं पर खाक्षे द्विया ओर यही कारण वन्दना न करने का 
वतछाया । भिशचु खामी नै यपते द्रव्य खड रघुनाथजी के पश्च को रघ्ने के चिप्र 
अपनी धुद्धि चादु्ैता से छोगों को समशाया भौर वन्दना कराई । क्रन्त छोगों ने 
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यदी सहा क्ति सदाराज ' यद्यपि हमारी शड्भों का पूणे समाधान नहीं हा दै 
कथापि हम केवर अणणकरे विलक्षण पारिडत्य पर्‌ ही चिभ्वास रत्र कर आपके यजु- 
गानी वनते है! इसी अवक्र मे अस्ताता चेदनीय कमेक योगसेचिष्ठु खामी 
क्तिसी ज्वर विशेष से पीड़ित इष यौर रेस्ती यख व्यव! मे आपने शुद्ध यध्य- 
वाय उत्पन्न ने खो ! भिश्चु लागी रो मदान्‌ पन्धात्‌लाप दुभा ओर विचास 
कि मैने बहुत दुरा कास किया जो कति द्र्युद के रहने खे श्वात्रो ने शुध विचार 
स्तो शठा कर दिया 1 वदि मेदी द्यु दे जवि तो अन्तिम फ दटुन अनिष्ट दोग । 
दव्य परखोक मे कदापि खाय न सगं! यदिमे सासेग्य हो जाया तो 
अवश्य तत्य सिद्धान्त की खायना कया । १चं आसेन्य रोमेपर अपने विचार क्ते 
पचिल्ल करने हुप्ट भिश्चु खासी मे धावकों से स्प कट दिवा कि श्रादृतच्रपे ! याप 
छोगों ज्ञा विचार ठीक है अर हमारे द्रव्ययुर केवर दुराग्रह करते हप यनाचार 
सेवन कते है । रेखा भिष्चु सुख से अगरुल्य निर्णय सुन क ्रावक लोक प्रसन्न 
इण। अर कहने लगे कि मद्ाराज ! जेसी सल कौ यागा आपसे थीचेसो दी 
इड 1 

अथ चतुर्मात्त समाद होने पर राजनगर से विदार किया सीर मामं में 
छोरे २ प्रां समश करदो साथ करि मीरभिद्युखामोने वीर्भाण्जी से 
कहा क्वि यदि थाप शट चे समीप पहिकठे पहुंते तो को$ इस चिपय कौ वात नहीं 
करना नदीं ते शुर एक साथ भड़क जावेंगे 1 भैं अकर विनय कला सै सममा 
ऊमा सीर शुद्ध श्वद्धा धारग करानेका पूरा प्रदं करूगा । चौरभाण जी ही यणे 
पचे यर रघुनाथ जी ने राज नगर के श्रावर्छो की शड्का दुर दोनेकं वारेमे 
प्रच किया । चीरभाणजी ने चद सव तान्त कह सुनाया ओर कदा कि जो टम 
खाधाकर्मो आहार स्यानक त्रास व्गदिं अनाचार का सेवन करते है' वह अशुद्ध दी 
है जीरः श्रावको की शद्धा सत्य दी थीं! रघुनाधजी योखे नि वीस्माण { रेसी श्चा 
चिपरीत वाते कहने हो तव दीरभाणजी नेका फ्रि मह्यणज ' वह तो केवर वानभी 
दहै पूरा वजन तो भिश्चु खामी के पाल है! इसी अन्तर नँ भिष्ठु खामी का 
यागकन इमा चौर सुट को चन्दना कीः । शश की दृष्टि से ही मिष्ट सममः गवे कि 
वीस्माणजी ने आयेखेद्ी वातक्तरदीडहै! शुरु का परिखा साभावन दैखकर 


भिश्च नै दुद ते कदा, छुर्जी ' क्वा चात है यापक्तो पडे सौ छपा टि नदय विदित 
होती है! 
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रघुनाथजी वोके कि मा ! तुम्हारो वतिं खुन कर हमारा मन फर गया है 
आर अव हम तुम्हारे मादार पानीको सम्मिछित नदय रखना चाहते । यदं सुन कर 
भिक्षु ने मन में विचारा कि वास्तव मँ तो इनमें साधुपने का को आचार विचार 
नदीं है तथापि इस समयं छेचातान करली ठीक नहीं है पुनः इनको समम दंगा । 
यह चिचार कर शुर से कहा कि गुरुजी ! यदि भाप को कोई सन्देह हो तो प्ाय- 
शित्त दै दीजिये । इस युक्ति से आहार पानी सस्पिछित करः लिया । समय पाकर 
रघुनाथजी को बहुत समभाय। सौर शुद्ध श्रद्धा धराने का पूरा भयल किया ओर ` 
यह भी कदा किं अव का चतुमा साथ २ ही होना चाहिये जिरसे चर्चा की जाये 
जर सत्य श्रद्धा की धारणः हो । क्थोकि हमने घर केवल आतत्मोद्धार के लिये ही 
छोड़ा है । रघुनाथजीने यह कहकर कि ५तू भौर साधुं को भी फटाकेगा" चौमासा 
साथ २ नहीं किया । एवं पुनः द्वितीयवारः भिक्षु खामी रघुनाथजी से वगड़ी नामन 
नगर मे मिटे ओर भचार विचार शुद्ध करने के वारे परं बडन समशमया । परततु 
र्थ शुर ने पक वात भी नहीं मानी तव भिक्षु खामीने यह विचार कर करि अव ये 
विशङ्क नदीं समते हैँ ओर केवर दम्भजाछ मै ही फते रेभे अपना आदार 
पृथक्‌ कर छिया । सीर प्रातःकारू के समय घ्यानकसे वार निकर पड़ । रघुनाथ 
जीने यह समभ करः के कि “जव भिक्षु कोनगरमें श्यानही नदीं मिकेणातो 
विवश हो कर खानक में ही अजव्रेगा ” सेवक द्वारा नगरवासियो को सङ्ककी 
शपथ देकर सूचनादे दी कि कोई भी शिक्षु के उदरने के लिथि श्यान नदीं देना । 
। भिचु ने जव यह सय प्रपञ्च सुना तो मन मेँ विचारा कि नगर मेँ ष्थान न मिलने 
पर यदि मै पुनः ्थानक ही मेँ गया तो किर फन में दी पड़ जागा । एवं अपने 
मन भँ निर्णय कर विहार किया ओर वगड़ी नगर के बाहर जैतसिंदजी कौ छतियों 
में खित हो गये । जव यह वात नगर में फी ओर रधुनाथजी ने मो खुना कि भिक्षु 
स्वापी छत्रियों मँ खरे हए है तो बहुत से भुष्यों को साथ रेकर छत्रियों मे गये, 
ओर भिश्च स्थामी को टोला से बादर न निकरे के क्य वहत खमभपया ¡ परन्तु 
भिलतु स्वामी ने पक भी नदी सुनी ओर कदा कि मँ मापकी चुर -विश्दध घातो 
को कौसे मान सक्ता हं । मै तो भगवान्‌ की आज्ञायुक्तार शुद्ध संयम का दी पालन 
करूंगा । पेक्षी भिक्षु की वाते सुन कर रशुनाथजी की आशा रूट गई ओर मोदके 
वशं होकर अश्चुधारा भी वहाने ङगे । उद्यमाणजी नामक साधु ने कहा क्रि आप 
टोखा के धनी होकर के भी मोद मेँ अवदि दुष अश्रु वदते है । तव रघुनाथजी 
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चे कि भाई] किसी काएक मञ्ुप्यमौ जावे तो भी वह अयन्त विलप 
करता है मेरे तो पांच एक साथ जति है मौर टोला म खलवली मचती ह ग कसे 
न विलाप करू 1 रेसा द्ध्यगुर का मोद देखकर भिध्यु घाम फे मन किञ्चिदपि 
चिचचित नहीं हुमा जीर विचारा कि दसी तरद जच मँ धर से निकला था तव मेरी 
माताभी रोई थी] इन वेपधारसियों मँ रहने से तो पर भव मेँ मतीव दुःख उठाना 
पडेगा । अन्त्य में रघुनाथजी ने भिश्चु सखम से कहा कि तू जावेगा कांतक तेरे पीटे- 
२ मद्य छमा दूगा। मौर में मौ पीडे २ ही विहार करू गा । इत्यादिक भयाच 
चा्तोपर इक भी ध्यान चदं दिया जौर भिधु ने बगड़ी से चिदहार किया । द्रव्ययुरु 
क्रो अपने पोछे २ ही आता देखकर के "वरल" नामक प्राम में चचां कौ | भादि 
मेँ रघुनाथजी ने कहा किं भिक्षो ! आजकल पूरा साधुपना नदीं पर सक्ता दै । 
यह सुनकर भिष्षुने कहा कि-माचारांग सूत्र मेँ कहा है कि “याजकल साधुपना 
नहीं पर सक्ता” देसी प्ररूपणा भागल साधु करेगे इत्यादिक वाते भगवान्‌ ने कटे 
खलीपर पदिरेसे दी कद दी है । रेसा उत्तर सुनकर द्रन्यगुर्‌ को उस समय 
सत्यन्त कष हु जर वो कि यदि कों दो घड़ी भो शुभ ध्यान धर कर शुद्ध मा- 
चार पौर ठेगा बह केचल ज्ञान को धातत कर सक्ता है! यह सुनकर भिश्षुने कदा कि 
यदि दो घड़ी केतररक्नान मिले तो में भ्वास रोक करके भी दो घड़ी ध्यान 
धर सक्ता दं । परन्तु ये वातत नदीं यदि दो घड़ी मेँ ही केवल्ञान मिरु सक्तातो क्वा 
भ्रसच आदिक ने दो घड़ी मी शुद्ध चास्ति नदी पाडा था किन्तु उनको तो केवलक्ञान 
नहीं हुभा । चोर भगवानके ९४ सदल शिर््यो मे से केवलक्नानी तो केवल ७ सौ ही हुए 
क्या शेप १३ सदस ३ सौ ने २ घडी भी शुद्ध संयम नही पाला जो कि छद्धश्व ही रहे 
अये 1 भौर १२ वर्पं १३ प्च तक वीर भगवान्‌ छद्धस्य अव्या ओ रहै तो क्या उस. 
अवसर मँ वीर ने दो घड़ी भी शुद्ध संयम कौ पालना नदीं की । इत्यादिक भनेक 

सत्य प्रमाणो से भिक्षु ने रघुनाथजी को निख्त्तर करते हए बहुत समय पर्यन्त 

चचा कौ । तथापि दुराग्रह के कारण रघुनोथजी ने शुद्ध पथ का मवङम्बन नदीं 

किया । इसके मनन्तर किसी बाष्स टोला कै विमाग कै पूज्य जयमलजी नामक 

साधु भिश्च खामी से मिङे । भिश्च ने प्रमाणित युक्तिर्थो से जयमलजी के हृदय मेँ 

शुद्ध श्रद्धा बैडाङ दी ओर जयमल्जी भिक्ष के साथ जाने कोतयारमी हो गये। 

जव यह्‌ चात रघुनाथज्ञी ने खुनी कि जयमल्जी भिक्षु ॐ अुयायी होना चाहते है 

तव जयमलजी से क्क कि जयमलजी ] सप एक टोा के धनी ्टोकर यह्‌ कया 
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काम करते है । आप यदि भिक्षु कं साथ हो जारयेगे तो इसमे आपका छु भी नाम 
नदी दोषेगा केवर भिक्षु का दी सम्धदाय कदा जावेगा ! इत्यादिकः अनेक कुयक्ति 
यो से रघुनाथज्ी ने जयमल्जी का परिणाम दीला कर दिया } अथ जयमलजी न 
भिक्षु से कह मी दिया कि भिक्षु खामिन्‌ ! आप शुद्ध संयम पालि हम तौ गरे 
तक द्वे हण है हमारा तो उद्धार होना असम्भवसा ही है । 
इस भवसर के पश्चात्‌ मिष्षु ने भारीमारजी से कहा कि भारीमाल ! 
तेरा पिता कृष्णजी तो शुद्ध संयम पालने में असमथ सा प्रतीत होता है अतः उसका 
निर्वाह हमारे साथ नहीं हो सक्ता। तृ मारे साथ रहेगा अथवा अपने पिता का 
सहगामी वनेगा 1 देखा सुनकर विनोत भाव से भारीमालजी ने उत्तर दिया कि 
महाराज ! मेँ तो आपके चरण कमलो मेः निवास करता हुमा शुद्ध चारित्य पालूगा 
सुभ को अपने पित। से क्या क्राम है। रेसा खुन्द्र उत्तर सुनकर मिषु प्रसन्न हु पश्चात्‌ 
भिष्च ने रष्णजीसे कहा छि आपका हमारे सश्पदाय में कछ भी कापर नदीं है । यह 
सुनकर छष्णज्ी भिक्षु से बोले किं यदि आप युमः को नहीं रक्खेंगें तो मै अपने पुत्र 
भारीमालको आपके पास नहीं छोडुंगा अतः आप भारीमाख को सुभे सोप दीनिप। 
यह नकर भिक्षु खामी ने इष्णजी से फहा कि यदि तुम्हार साथ भारीमार जावे 
सो लेजाचो मै कव रोकता दुं । छष्णजी ते पएकान्तमे ठेजा कर अपने साथ चलने क 
चये भारीमार्जी को बहुत सयभ्भया साथ नाना तो दूर रहा किन्तु अपने पिता के 
हाथ का यावज्जीव पय्यंन्त भारीमालजीने आहार करनेका त्याग भर कर दिया। तत्प- 
श्नात्‌ विवश दोकर छृष्णजी ने भिक्षु से कटा कि महाराज ! अपनेशिप्य को छीजिए 
यह तो मेरे साथ चलने को तयार.नहीं है कृपया मेरा भी कही ठिकाना ख्गा दीजिए । 
भथ भिक्षु ने कष्णज्ी को जयमटजी के रोधे मे पहुचा कर तीन स्थानां पर हणं 
कर दिया । जयमलजी तो प्रसन्न हुण कि हमको चेका मिला कृष्णजीसमभ्रे कि दम 
को टिकाना मिला भिक्षु समञ्चे फि हमारा उपद्रव गया ! इसके पश्चात्‌ भिक्षु ने 
भारीमालजी आदि साधुं को साथ ठे कर बिहार किया ओर जोधपुर नगर मे मा 
विराजमान हुए । जव दीवान फतहचन्द्जी सिंघीने वाज्ञार में श्रावकं को पोषा 
करते देखा तच प्रन किया किं भाज स्थानक मेँ पोपा क्यो नदी करते हो । तच श्राव 
कों ने वह सव कथा कह छुनायी जिस कारण से करि भिक्षु खामी रघुनाथनी के 
छे से पृथक्‌ हुए भौर स्यानक वास आविक विविध अनाचारं को छोड़ कर शुद्ध 
शरद्धा धारण की 1 सिंधोजी वहु प्रसन्न हु मौर सिष्षुके सदाचार की वहत भरठ॑सा 
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कटै उस समय १३ दी श्राचक पोपा कर रहे थे मौर १३ दी साघु थे अनः मिश्च 
के समदाय का 'तेरापन्य" नाम पड़ गया । अथवा भिश्च ने भगवान्‌ से यहप्राथेना 
कधी कि प्रभो । यह्‌ तेख दी पन्थ है अतः ° नेरापन्य" नाम पड़ा । वास्तव मतो 
१३ वो अर्थात्‌ ५ सुमति ३ गुप्ति ५ महात्रन पालने से ही ^तेरापन्य" नाम पड़ा । 
शसक अनन्तर भिष्ठु ने मेवाड़ देशष्य ““केख्वा ' नगर मेँ संम्बत्‌ १८१७ मेँ भावाद 
शुद्धा ९५के दिनि भगवान्‌ अरिदन्त का स्मरण कर भावदीक्ा ग्रहण कौ । जीर जन्य 
साघुमोको भी दीक्षा देकर शुद्ध पथ मेँ ्रवत्ताया । वेपधारियों की यधिक्गता होने 
से उस समयमे भिश्ु को सत्य धर्मक प्रचार में यदपि अधिक परिश्रम सदना 
पडा तथापि निर्भीक खिद के समान गजते हुए भिश्वु ने मिच्यात्वका विनाश करक 
शुध शद्धा कौ ष्यापना की ! एवं श्रीमिश्चु शुद्ध जिन धर्म॑का प्रचार करने दुष विक्रम 
सस्वत्‌ १८६० भाद्र शुद्धा १३ के दिन सप्त प्रहर का संन्थारा करके खर्म पन्था 
के पथिक वने 
यह "भिष्ु जीवनी प्रन्य चढ़ जाने के भयसे संधित शदो से ही छिखी 
गर है पूणे चिम्तार श्री जयाचायं छत भि्ुजसरसायन र्मे दी मिलेगा । कर 
त्ते पुर्यो ने $र्पा के कारण जो “भिक्षु जीवनी" मन मानी लिखमारी है बह सर्वथा 
विरद समभ्टनी चाये 1 
अथ श्री भिश्चुके अनन्तर द्वितय पट पर पूज्य श्री भारीमाखर्जी चिराजमान 
इष्य माप साक्षात्‌ शान्ति के ही मतिं धे ! आपका अवतार मेवाड़ दैशके “मुहः 
नामकं त्राम में सम्वत्‌ १८६३ मेँ हुमा धा । आयपक्ते पित्ताका नाम ““छृष्ण, जी आर 
माता का नाम शधारणी जी था । याप ओश्च वंशष्य “लोढा” जातीय थे ! आपका 
सग वास सम्वत्‌ १८७८ माघ क्ष्ण ८ को हा । 
पूज्य ्रीभारीमाखजी के अनन्तर चृतौय पटपर श्री शटपिरोयजी महाराज 
( सयचन्द्रजी ) विराजमान हप 1 सापका शुभ जन्म सम्बत्‌ १८४७ में मेवाड़ दशके 
भड़ी रावल्यां” नामक राम में हु था ! पकी मोशवंशस्य "वं नामक जाति 
थी आपके पिता का नाम चतुस्जौ जर माता का नाम कुसालांजी था आप सम्ध- 
द्य के काये की इद्धि करते हुए सम्बत्‌ १६०८ माध ङप्ण १७ के दिन ल्म ष्यटको 
पारे । 
.  , शीचछपिणयज्ञी महारज के अनन्तर चुं पट पर इस ग्रन्थ के स्वयिता 
श्रीजयाचायेजी (जीतमलज्ञी) महाराज्ञ विराज्ञ मान इए ! भापकरो कविताकनैका 


५ 


क ( ॥ 2) 
अद्वितीय अभ्यास था। यापने अपने नवीन रचित रन्यो से जैसी जिन ध्तकी 
महिमा चटाई है उसका वणेन नहीं हो सक्ता । आपकाशुम जनप मारवाड मेयर 
नामक धराम्‌ में मोगवंशख गोछा जाति में सम्वत्‌ १८६० आश्विन शुख्धा २ के दिनि 
हभाथा। आपके पिता का नाम आरईदानजी भौर माता का नाम कलुजी धा.। 
आपने कप कल्यन्तयों के लिये “्रीमगवती की जोड़" भादि अनेक स्वना द्वारा 


भुमिपर अपना यश छोड़ कर सम्वत्‌ १६३८ भाद्रपद्‌ छृष्ण १२ .फ दिन ल्म के 
स्यि परान किया | 


पूज्य श्रीञ्याचा्ं के अनन्तर पञ्चम पट्‌ पर श्री मधवा गणी (मधराजज्ी) 
खुशोभित इए । आपकी शान्ति मूत्ति ओर ब्रहमच्ेका तेज देख कर कवियों ने भाप- 
को मधवा ( इन्द्र ) की ही रुपमा दी है । आप न्याकरण काव्य कोषादि शानो तं 
भ्रलर विद्धान्‌ ये । आपका शभ जन्म बीकानेर राञ्यान्तगंत बीदासर नामकः नगर 
मे मोशवंशस्थ वैगवानी नामक जाति मे संम्बत्‌ १८६७ चैत शङ्का ११ कै दिन 
इभा । आपके पिताका नाम पूरणमलजी ओर माता का नापे वन्नाजी था। आप 
अनन्द्‌ पूवक जिन मागेकषी उन्नति करते हुए सम्वत्‌ १६४६ चैत्र कृष्ण ५ के दिनि 
खरग के छिए प्रस्थित हुए । 


पूर्य श्रीमघवा गणी के अनन्तर छठे पट पर श्रीमाणिकचनद्रजी महाराज 
विराजमान हुए । आपका शभ जन्म जयपुर नामक प्रसिद्ध नगर मेँ संवत्‌ १६१२ भाद्र 
कृष्ण छ कं दिनि ओशवंशस्थ.खारड श्रीमा नामक जाति मेँ हय । धापके पिता का 
नाम हकुम्‌चन्द्रजी ओर माता का नाम छोटांजी था । यापर थोड़े ही समय में समो 
जको अपने दिव्य गुणों से बिंकाशरित करते हण संवत्‌ १६५७ कात्तिक ष्ण इ फे 


पदिन खगः वासी हुए । । ठ 1 


पूज्य श्रीभाणिक गणी के अनन्तर सप्तम पटपर श्री डालगणी.मदाराज विरा- 

जमान हष आपका शुम जन्म माख्वा देशस्थ उज्ञयिनी नगर में योशवेशस्य पीपाड़ा 

नामक जाति में संवत्‌ १६०६ आषाढ़ शङ्का & के दिन हआ । आपके पिता का नाम 

कनीयाजी भौर माता का नाम जडावांजी था जिनलोगोनि आपका दशन किया हि 

वे सममत ही हैः कि आपका मुख मण्डल ब्रह्मचर्य तेज के कारण गरज मुख 

खम जगमगाता था ! आप जिनमार्ग की पर्णं उन्नति करते हुए संवत्‌ १६६६ भाद्र 
` पद्‌ शुक्का १९ के दिन खगं को पधार भये । 


( # ) 

प्य ध्रीडाल गणीके अनन्तर अष्टम फट पर चत्तेमान समय मं श्रीकादटूगणी 
महाराज विराजते है । जिन मचष्यों ते थापका दशन फिया होगा वे अवश्य दी निष्पक्ष 
रूप से करगे किं आपके समान वाठब्रह्मचारी तेजखी भौर शान्ति भूत्ति दस समय 
मे मौर दूय कोई नही है । आपकी मूत्तिं मन्गलं मयी है अतः आपने निस समय 
से शासन का भार उटाया है तमी से इस समाञकी द्विन प्रति दिन उन्तिही दो 
रहो है! अपके अपू पुय पुज को देख कर अनेक नर नारौ “प्रहारा तारो- 
महारा तारो" इत्यादि यस्य कार्ए्य शदो से दीक्षा व्रण कसते के दिए प्रार्थ 
ना कर रहे है तथापि भप उनकी विनय. क्षमा. पूर्णं वैराग्य. छुलीनता. आदिं 
शणो की जवे तक मले भ्रकरार परीक्षा नदीं कर छेते है दीक्षा नदीं देते । आपकी 
सबा मे सवेदा ही नाना दैणों से अये हुए मनेक उच्च कोटि के मनुष्य उपस्थित 
रदे है । भौर आपके व्याख्यानाग्धत का पान करके त कृत्य हो जाते है । आपने 
समस्त जिनागमर का भे प्रकार अध्ययन क्रिया ह यह कना अत्युक्ति नदीं होगा 
कि यदि ेला गुण वाला साधु चौथे आरे पे होता तो अवश्य दी केवलश्ान उत्पन्न 
हो जाता] भाप संसरुत व्याकरण काव्य कोप आदिक विविध विषयों में पूरणं 
विद्वान्‌ है । ओर व्याकरण में तो विशेष करके आपका एेला पूर्णं अनुभव हो गया 
-है कि जैन व्याकरण सौर पाणिनि आदिं याकरणों की समय २ पर आप विरोध 
समालोचना किया करने है । कई संस्छृत के कवीश्वर ओर पूर्ण विद्वान्‌ आपकी 
बुद्धि विलक्षणता को देखकर आपकी कीतिं ध्वजा को फदराते है । ओर दशन करे 
अतिश्षः तार्थं दोते है ! यह ही नहीं मापने वैष्णव धर्म्मावल्ची गीता आदि ग्रन्थों 
का भी अभचदोकन किया हुमा दै । सौर अन्य सस्प्रदायकी भी भटी वातो को आप 
सहषै छीकार करते है । आप अपने शिष्य साघुओंको संस्छत भी भके प्रकार 
पटति- है 1 .आपके कटं साधु विद्धान्‌ ओर संस्कत के कविदहो गये है। 
आपके शासन में विया की अतीव उन्नति हुई है । अपका ठेला क्षण मात्र भीं 

समय नदीं जाता जिसमे कि चिद्या संचन्धी कोई विपय न चरता हो । 
आपकी पञ्च मदावत्‌ दढता की प्रशंसा सुनकर जैन शाल्ोका धुरन्धर 
विज्ञाता जमेन देश निवासी डाकृर हमेन जैकोची आपके दशनाथ लछाइणूं नामक 
नगर में माया भीर आपसे संस्छृत भाषा में वार्चाराप किया भापके सुखार- 
विन्द्‌ से जिनोक्त सुओ के उन गम्भीर विष्यो फो सुनकर जिनमें कि उसको श्रम धा 
ˆ अतिं प्रसन्न हुभा ! ओर कहने लगा कि महाराज { मैनै भचाराह्ग के अंजी 


चव र 2 4 कसी (न = 3 3 चर्व्य च्य ् क 

छचुताद्‌ मन च्छि वति चिकित चस्ति री्नज्री छाया कर्‌ जो याति दिध्ान 
-चिन्त द्विया है उस्रा खण्डन कर दंगा ] यपे सत्य अरय को शुनका दाशर ह्मन 
का यात्मा णह द्टो चया 1 कीर चह क्ट दिनि चक यापक्ती सेवराकर यथने यया 


ठेनिर्छेटित्र कोसि क नम्तद्‌ यर मुजप्सर नगर के डस टाला 
उच्ववोरिंहंजी सी चारके चन दो र कर चुके ई वीर्‌ जायकी भरंला रं यापने 
कड ठे मी चि 1 जो चोड नी योन्य च्छि र्‌ छ्टीन पुटप चायने दुर्मन 
क्ते हं वपन जपते ह कि यापक्ते समान खदा न्याय मृद्धं याजक 
यी जट यी श्रु चाशु ची हे 1 यापद्धी जन्म मनि चीक्तेर रोज्यान्द्रगत छापर 


नामक नगर है ! चारत्ना पवि जन्न जीरा के चौपड़ा क्ोोडारी नामक जाचिर्ने 
श्रन्मि्चच्धन चे श्र मे लं २२२२ पाद्या शद्धः रक्ते दिनि श्च श्री की १०८८ मदा- 
सती छो्गाननी जी पविन् छदि इया चा] ऋषी नतरा्जीदे नी यापकं चाय 
ही द्धि खीं धी] उक्त जायच्धी चात्जी यसी कीदद्धर नयर मं विमान ह जोकि 





ऋ पच्या पराय ह 1 चपि शो सिनु्णी ख लेके श्ीच्रदू मणी ठक का समय 
खीर उसका जाज्छच्योान चच स्ततः हयी तेयाथन्य सन्यलके चम्माचार्यो को क्रमानु- 
न्त्म यवान्‌ ऋ प्ड्धिक्रारी होना सिदध क्रन्द द्यापि उसकी सिद्धि 


क्ती 
ट > | न "~~~ [~ पाटन शण 9 रार ५1 
ष्टिम व्राल्नद्धा नः श्राणा जत्िहद पड अण प्रन्य्ाच्र र हद्रयस 


सारता चद्‌ ह कि-सयवान. के पयात्‌ २६ वपं पर्न्ति इड श्रह्पणा 

स्ट ! कीर पव्या २६६३ ठर पर्व्यन्त अशु वाहुच्य प्रल्यणा रही जयि दनक 
क न्य 

रटति चे ५६३० व हा, उख समय द्रुमक ग्रह इदे वेके च््ि छगा। 

चिकन चम्यत्‌ 7५१ वें टका मुद्ना परक हना 1 २००० वरप पण दो जनैत 


( ष्ट ) 


अस्म ब्रह उतर गया 1 इसका मिलान इस प्रकार कीजिये करि ४७० वं पर्य्यन्तं 
नन्दी वर्धना शाका ओर २५३० वपे पर्यन्त चिकम सम्वत्‌ एवं दोनोंकरो मिरनेसे 
२००० वपे हो गण 1 उस समय भस्म त्रह॒ उतर जानेसे सीर धूम केतुके चाल्या- 
चस्थाके कारण वल प्रकट न होनेसे दौ शूका" सुहता प्रकट दो गया ओीर शुद्ध 
प्रह्पणा होने खम 1 तत्पश्चात्‌ क्रमानुक्रम धूम केतुके लकी वृद्धि होनेसे शुद्ध धर. 
पणा शिथिल दो गई 1 जच धूमकेतुका वर क्षीण होने पर आया तव सम्वत्‌ १८१७ 
मै श्रो मिक्गणीका अवतार हुआ ओर शुद्ध धरूपणाक्रा पुनः श्रीगणेश हुमा 1 परन्तु 
धूभकेतुके बिल्ल न उतरनेसे जिन मागं कौ विनय वृद्धि नदीं ह । पश्चात्‌ सम्वत्‌ 
१८५३ मँ धूमकेतु प्रहे उतर जनेके कारण श्चीखमी देमरराजजी की दीक्षा होने के 
अनन्तर कमायुक्रम जिन माकी बृद्धि दोने ख्गी 

अस्तु आज कल 'जसे कि साघुमों का सङ्खटन ओर एक दी शुर कौ 
आज्ञा में सञ्चलन आदिक तेरापन्थ समाज मेँ है स्पष्ट वक्ता अवश्य कह देगे कि 
वैसा अन्यत्र नहीं । आज कल पूज्य काटू गणौ की छतछाया मेँ रहते दए गसग 
१०४ साधु ओर २४३ सध्वीयां शुद्ध चार्य पाड रद है । इस समाज फा उदेश्य 
वेष व॑ढ़ाना नदीं किन्तु निष्कल साधुता का दी बढ़ाना है । यदि साघु समाज के 
समस्त भचार विचार चरणेन क्रिये जातैः तो एक इतनी ही वड पुस्तक ओर वन 
ज्ञावेगी ! हम पदिरे भी छिख माये है कि इस ग्रन्थ के संशोधन कार्य्य में मायु- 
वँदाचायं पं» रघुनन्द्नजी ने विदेय सहायता कौ है अतः उनकी छृतकता क सुप में 
दम इख पुरुतक के छपाने में निनी व्यय करते हुए भौ पुस्तकों की समस्त रक्छे 
हप मूल्य कौ भाय को उनके स्यि समपेण करते है । यथपि ^भिश्चु जीवनी" छिली 
जा की है तथापि चहो विजनों के अनुमोदना्थं संरङत कविता मे परिणत की 
जाती है 1 परन्तु समस्त कथा का क्तम ग्रन्थ की बृद्धि के भय सै नहीं छिया जाता 
दे । किन्तु संक्ेपातिसक्षेप भाव का ही आश्रय लेकर साहित्य का गनुशीलने किया 
गया है । प्रेमिज्ञन अवगुर्णो को छोडकर गुणों पर ध्यान देँ । 





नाना काव्य रतौधारं मारतीन्तां युप्ास्महे 
दविपदोऽपि कोविर्यस्याः पादान्वे पटषदायते 1} ?॥1 


( £ ) 
कूप भेकायितः कहं क निशां यशोनिधिः 
तथापि मम॒ मात्स्य विदुरे न विलोक्यताम्‌ ॥२॥ 


अभक्तो भक्तां याति यस्य भक्कि सुपाश्रयन्‌ 
शअकिर्न कविः किस्य तत्करोति कवयन्नहम्‌ ॥२॥ 


नाम्ना “करटाकलियाः? यामः कथिदर्ति मरुस्थले 
भिन्लु॒ भानूदयाद्ेतो यां वाच्य उदयाचलः ॥४॥ 


°वल्ुजी" त्यभिषस्तत्र साहोपाधि विभूषितः 
<ुक्सलेचाः? विरेषायाम्‌ ओश जाता बुपाजनि ॥१॥ 


न्दीपदि” नामिका तेन॒ पर्ययणायि भरिया भरिया 
युक्ति कुहर स्थायी मृगेच्ो र्जनांगतः ॥९॥ 


अन्ध ध्वान्त विनाशाय विकाञ्ञाय जिनोदितेः 

धर्म्म॒॑ संस्थापनार्थाय भरितः पूर्व कर्मणा ॥५॥ 
तस्यां तल युणो जीवः कोऽपि ग्म मिप वहन्‌ 

भावि संस्कार संयोगा हिवि देवं ईवाऽविश्त्‌ ।८॥ 


एकदाऽथ शयाना स्रा सिंह स्म मवेक्तत 
ुष्योपमं फलस्वादौ शोभनं शास्त सम्मतम्‌ ॥९॥ 


एतमालोकते माता मरडलौकस्य भूपतेः 
अनागारस्यवा माता भावितात्मस्य पश्यति ॥? ०॥ 


तथष्टसपतैवपत्ये आपाढस्य सिते दले 
ततः सर्वर संसिद्धं सर्व सिद्धां जयोदशीम्‌ ॥7१॥ 


( ~ } 
लक्तीकत्य लपक््ति माविपमोपदेगकम्‌ 
तेजः पुलमिव भरारी वाल रल मजीयनत्‌ ॥१२॥ 
कंशाऽऽकाञे चकरायोऽभ मर्दमानः; गः गनैः 
शकक पक्त द्वितीयान्थः जीवे गग्दः शिभः ॥२॥ 


गद्गद षने रेप चर्य प्रथिकरानमि 
लालित्तो ललनाकेयु वालको ननिनालकः ॥१४॥ 


शमारेऽपि च मंसे भिचु नाम्नाऽयनाभितः 
नार धम्मं मर्वरिषट क्नार भिन्धा विवामूनम्‌ [१ 


शृहस्थ गत्याऽथ विवाहितोऽपि ससार चपर, न चोर युद्धिम्‌ 
रागीविपाणां वरिपयेऽपि जातो न निप्यो सवन्छ मि वियेव ॥१€॥ 


शरमावेन सुमाधूना केवल पेपधारिषु 
भर्म मन्वेपयामान्न पलरत्वेपिव हीरकम्‌ ॥२५॥ 


नार्थं जिन सिद्धन्ते सनाथं वेष धारये 
टोलाऽऽह्‌ब जनता चाय ग्धनाथ मधौ ययौ || १८ 


बन्योऽपि निर्युशःकापि वहिगढम्बरायित; 

निर्विपोऽपि फणी मान्यः फयाऽऽो्हि केवल; ॥६ ६॥ 
एतत्मिनेन्तरे मित्तो दि भिना्िन स्ततः 

माति संयोगतो लेमे वियोग महयोगिनी ॥२०॥ 


र्नाथ तमीपेऽय दीक्तितो द्रव्य रन्धया 
कमनिद मरन्दा्थं॑रोरहीतोऽपि निपेव्यते ॥२९॥ 


( ` ) 
अत्य सूतान्‌ द विचिन्त्य मावान्‌ विलोक्य दोपाश्च वहून्‌ समाजे 
कुशाचडुदधे पिंचचाल चित्तं “न किदयकेपु प्रमरा सन्ते ॥२२॥ 


श्रावका ^श्राजनयरेः 
सूत तिद्धान्त मालोक्य 


तसिन्तवरे ततः 


नावन्द्न्त गुरू निमान्‌ ॥२२॥ 


तच्छयावकाणा युपदेशनाय घुषीरभाखादि जनेन साकम्‌ 
दक्त गुं प्पयत्िस्म भिन्ुं विचार्यं हंसेष्िव राजहंसम्‌ ॥२४॥ 


ततो जनै स्तैः सह युक्तिवादं विधाय मिन र्गस्पक्तपाती 


च्न्देह सत्तामपि तान्दधानान्‌ चकार र्वान्‌ निज पाद नग्रान्‌ ॥२५॥ 


श्थोऽपदन्युनिजनः नहि म्रमोष्ित मनः 


तथापि ते विवितताः 


तदैव भिच्तवे ज्रः 


रक्त प्रि्ताः ॥२६॥ 
चुकोप कोऽपि गरः 


तदि पीडिते तति स्थिता शुमा सुने मतिः ॥२७॥ 


मनस्य चिन्तयत्स्वयं मृषाऽषदाम हा वयम्‌ 


हमे जना.सदाशया विरोधिता वृथा मया ॥[२८॥ 


स्फुट त्यदः करणा दुरो 
अरोगता महं यदा 


युर रविरुद गायकः 
इति स्फुटं विचारयन्‌ 


अरहो जना मवन्तं 
असत्य माधिता वयं 


विलोकयन्‌ चलं गुरोः 
मजे, वु स्फुटं तदा ॥२९॥ 


प्रत्र नो सहायकः 
जगाद न्टनू निशामयन्‌ (१२ ०॥ 


जिनोक्त शार सम्मतम्‌ 
विदन्त सत्व विर्णेवम्‌ ॥२९॥ 


( १ ) 
मुने र्मा प्ररांगिर निशम्य ते जना श्रम्‌ 
निपत्थ प्रादयो स्तदा वभार ्रिवग्क्दाः ॥२२॥ 


चर्यो मुनी ! तावकं व्िलिक्य युद भावकम्‌ 
व्य प्रसन्नता यताः सर्यैव कुम्रधा हता ॥२२॥ 


ततः समागत्य तर्धीथ वृत्तं॑ युद वमापे सकन सशरान्तिः 
परन्तु स स्वार्थ त्रिगिपत चेता युर रित्यं कययाम्वभृत्र ॥२६॥ 


न पाल्यते सम्भराति यदध माधः केनारि कुत्रापि युनीस्वरेण 


८ 


मिलो ! रतम्त किन ऋल मेनं श्रकेच्य तृष्णीं भव दृषयषु ॥२५॥ 
य; प्रलये ततोऽपि घटी द्वयेऽपि युं उरिति यटि साधु वर्यः 


त्त कैवलयान सूरपूतु तहिं लं तेन तर्णं मव दृपयोपु ॥२६॥ 


॥; 


श्राकयर्य सूक्त विपरीत मेतत्‌ भि गुटन्त ्रिशट जगाद 


रहो युरो नेति कयापि ट्ट शाान्तरे पद्रवृताऽभ्यवारे २७. 


षत त्वुं सूतेषु मयाव्यलोकि एवं वचो व्याति वेपधारी 


“नन पाल्यते सम्प्रति शुद्ध भावः केनापि कृतापि युनीश्वरणःः 


९९ 
1 


स्वात्‌ केवलतं घटिक्रा वेन यदा तदाहं स्तन निषद्य 


श्रपि चम्‌; पालयतु चचिं “परन्तु सूत्रे रहित नर्टीदं २९ 


कीरस्य पार्धेपि पुरा युनीद्रा गरहीतवन्तो वहवः सुदीच्चाम्‌ 
न कवलत सक्रला धरैः नाऽपालि किन्त घटिका द्वयेऽपि ४० 
गुते । विदच्येति वृथा प्रयच्च धरं घुश्ुदां तरता शृहीष ~ 


न शोमनः स्थानकवास् एप त्त्यक्तं स्वकीय यहमेव यहिं ४ 


( १५ ) 


त्रातापि शुखं युनि भिज्ञ वारणा तत्याज नैनं न दुरामहं तः 
निषध स्तवैतं कुतं विहाय यथोधितायां परिनहार मूमौ ४२ 


स्तः प्रवृत्तां शुम भाव दात्तां वीरं गुर चैतसि मन्यमानः 
एहीतवान्‌ सूत्र विशिष्ट ध्म प्रवर्तयामास तथान्य साधून्‌ ४२ 


मिष रत संेपे नपोपः क्षिप्यतां ण॒ 
एतं रघुः सञुद्र किं घटे पूरयितुं न्मः ४४ 


जयतु जयतु लोकः-श्रील वीर' विशोकः 
भवतु वतु मिन्युः-कीततिमान्‌ सर्वं दिलु । 


जय जव कालुः-कान्तिः कान्तः कृपालुः 
मिलत मिलद॒ योगः-सन्युनीना मरोगः ४५ 


रफ संशोधकः-- 


अलीगढ चुनामयीस्थ, शादुकविरल 
पं° रघुनन्दन आयुर्ेदाचारथ। 


बस्तु-तेरापन्थ समाजय साधुर्भो के संक्षेपतया याच्ार विचार पट करं 
पारकं फो याह श्रम अव्य हुमा होगा किं जव साघु भपनी पुस्तक छपाने को 
अथवा नकर करने को किसी फो नहीं देते तो यद इतनी य़ो पुस्तक कैसे छपी । 

पाठकों पिदा छपा हा शश्रमविध्व॑सन'" तो इस द्वितीय वार छपे हष 
“्रमविध्वंसन का भाधार है । पहिली चार कैसे छपा इसको कथा सुनि । 

एक कच्छ देशस्य वेला भ्राम निवासी मूतचन्दरे कोलम्यी तेरापन्थी श्राचक धा 
सापुभों पर उसकी अतुल भक्ति थी । जीर तपस्या करने मे भी सामथ्यंवान्‌ धा । 
लाघुर्भो की सेवा भक्ति साधुभों केव्यानमे या भा कर यथा समय क्रिवा करना 
धा] पेक समय साधुर्मो के पास शस "श्रम विध्वं सन क भरति को देखकर उसका 
मन लख्चा आया ओर इस प्रन्थ की छपाने की उसनेपूरी हौ मनँ ठान ली । 


८ र) 

समय पाकर किसी नाधुफे पठे मे र्क्मी दुः श्रम विध्येत फाशरनि क्य रान्न 
चग टे गया जीर जैसे नैसे दपा दान्रा । पाटला यदमी हान हना चाहिय । 
कि वह भ्रम विध्व॑लन जिनको किट नूगाने गदाशा सन्दा मावह कटी 
कटी हु पंक्तियां भीक पृष्ठोकेमद्ूःमी क्म पृक नही । चदान कराध 
पवो के किना पर लिखा दुमाश्ा। चनः उन्यने द्धाय ना सहो षण्ननु 
अरडवर्ड छपा उात्या कर योन्द जनि पी कर द्विये की (नान पर नटि दृष्ठ 
छपाना दी छोड दिया । पतने धर भी फ दूर नाम मातम मलदा तन. श्रमे 
एक चिन्न में परिषणन हो गया । उम पिनि च्य दुष जीर श्य दधितीय तरर स्थ 
हुए भ्रम विध्वंस्न में जदां शट जो आपसे परिवत्तन मा्टूम होगा चट परियिश्नन 
नहीं है किन्तु जयानाययं को दस्तन्दिगिन धनि्मे ने ध्वारध्रार कर वह दरश कपा 
हभ है। 

सालो मजो भूरे रद ग है उनको शद रग्न दे न्वयि णुदढारुटि पद्रन्दगा 
दिया है । सो पाठकों का पुस्तक प्दूने से पिन यरः कर्तथ्य रोगा हि माने को 
शुद्ध करट! पाठमेभीनयेराश्पङे योगमे कीं 2 न्नर ग्द गये £ उने 
पाठक भूल सत्र मे दरे सकने ह 1 
नार-नूमिका में मगवान्‌ मे प्रादि ने श्रो कानूृगदो न्क्ल ज पट पग्न्पग पभो रमम 

वह्ग चलिया का मौ प्रनाद समना चारि 1 


पाठकों को वस इलना हौ सामानिक द्िग्दू्यन करा कर अयनी दष्वनो कों 
चिध्राम सवन में मेजा ज्ञाता ह 1 जीर माणा कौ जानी दै सि धाचान्द वृद्ध सबद 
इख ग्रन्थ को पड़ करः आशानीत फन को प्रात करेगे । इनि शम्‌ 


मवदीय 
{ ६. ४४ शिच भ्व 
इसर चन्द“ चापडा । 


शुद्धाश्चद्धि पत्रम्‌ । 


नीचे छि दण पृष्ठ पंक्ति मिका कर अशुद्ध को शुद्ध कर छना चाहिये । यहां 
केवर शुद्ध पत्र द्विया जाता है । 
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१४६ २० | टाणङ्कठा०द३उ०३ 











१६८ ६ | अन्तगडं च० ३ अ०८ 
१६५ १८ | मगचनी १५ 
२०७ १० | भगवती श० १८ उ० २ 
२४८ २२ | पन्नवणा पद्‌ १७ उ० १ 
३०७ ७ | उणाङ्क ठा५.५ उ० २ तथा सम० स० ५ 
३१३ § | ठाणाह्ठा० १० 
३२८ ६ | डाणाङ्क ०५ ड० २ तथा सम० स०५ 
३३८ १६ | पल्नव्रणा प्रद्‌ ११ 
: {&:~ | २० भगवतो श ० १८ उ० ८ 
~ ३५७ ३ | अ्चाराङ्खश्रु° १अ० ६३०४ 
३८० १७ | भगवती श० ७ उ० ६ 
४०८ २३ | आचाराः श्चु० १अ०३३०१ 
४२४ १५ | सूयगषाङ्कश्चु° १ अ०४उ०१९गा०१ 
४२५ १९ | उत्तराध्ययन अ० १५ गा० १६ 
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सूयगडङ्श्रू° १अ०२उ० २शार् द्ये 





अनुक्रमणिका । 


कअ ९ 


मिभ्याखिक्छियाऽधिकारः । 





९ वों पृष्ट ९ स ६ तक्‌ 1 
वाङ तपरौ पिण छुपाद्लद्ष्न द्या शीलादि करी मोक्ष मागं सा देत थक 
धाराधक क्या छे ! पाड ( भग० श० ८ उ० १० } 
२ बोल प्र ६ सेर तक्‌। 
प्रयम शुणडाणा से धणी सुमुख गाधापतिडहं छुपा दान देदं परीत उंखार ` 
करै मडष्य नो ाययुपो घांध्यो पाड { विपाक ० चि० अ० १) 
३ बोल पष्ट ८ से ११ तक! 
भिश्यात्वौ धके दाथी सुस्त री दया थी परीत संसार भियो पा ( पतां 
१) 
७ बोल पष्ठ ११ से १२ तंकं! 
शका पुरे मगवान्‌ ने वाच्या पाड ( उवा अ९§)} 
५ बोल प्ट १२ से १३ तकं । 
मि्यात्वी से मली कर्णीं रे लेखे सुव्रती कल्यो छ पाड ( उस० वं० $ 
तिर) 
बोल पष्ठ १३ से १५. तके । 


संग्यगूहषटि मचष्यं सिये पकं व॑मानिकं शरु मीर धायुपो न वां पाड 
{शेगर्श०्ञ३३य) 


( न } 


७ बोल पष्ठ १५ से १७ तक । 
भिष्यात्वी तै सोरम कला पिण त्र मावे पदन न्याय पाट ( ड० भ० १ 
भा० 2) 
८ बोल पृष्ठ १७ से १८ तक । 
भ्रथमं गुणडाणा ना धणी से तप आज्ञा वाषिरे धापवा सूयगडाङ्ग नो ताम 
लेषे तै भरूटा छ 1 पाड ९ सूय श्रु ९ अ० २३० १ मा० ६) 
& बोल धृष्ठ १८ से १६ तक । 
मिथ्यात्की ला पचद्याण किण स्याय दुपचललाण छै ( भ० श० ७३०२) 
१० बोल पृष्ठ २० से २० तक । 
ध्रथम शुणडाणे शील श्रत रे ऊपर महावीर खामी यो न्याय ( भा० धरुण ९ 
ॐ) 
११ बोल ए २१ से २२ तक । 
मिथ्यात्वी रो बुद्ध पराक्रम संसार भो "कारण छ पिण शुद्ध पराक्रम 
संसारनो कारण न थी । याट ( सूय०-श्ु° १ अ० ८ गा० २३} 
१२ घोल पृष्ठ २३ से २३ तक । 
सम्पगूटृ्टि न पिन पाप खगे] वीर भगवान्‌ रो कथन पाड ( भचा» 
म० १५) 
१३ घोल पष्ठ २४ से २४ तक । 
सम्यग्‌ टि म पाप रगे । ते वली पाठ ( भ श० १४७३० १) 
® १५ बोल एष्ट २५ से २७ तक । 
परयम गुणटाणे शुद्ध करणी ॐ आक्षामादि छै पटने श्रमाण। 
& हस्र भिय्यात्विक्रियाऽधिकारमें प्रसके भूतोंकोडपा से ४वोलकी संस्याके 
छमानपर १५ थो टो गया है 1 शतः भागे सर्म संख्या ही शसी करम के श्रयुसार हो घुकीदै 


धिकार ॐ ३० बोल ष्टो गये ई वास्त्व भं २६ घोक्त हौ ई1 उती प्रकार यहा {मनक्रमथिका में 
ओरी १४ यो की प्ंछ्या द्योडनी पड़ी है । 
संशोधक 


१ प ) 
१६ बोल प्रष्ठ २७ से २६ तक । 
मधम शुणडाणो निरव करं नो क्यो पशम किंहां कहे 8 (सलम० स+ १४) 
९७ बोल प्रष्ठ २६ से ३१त्क\ 
भप्रमादी साधु मनारंभी कया ठ ( भग० श० १ उ० १) 
१८ घोल पृष्ठ ३१ से ३५ तक । 
भसोश्वाधिकार तपस्यादि धी सम्याटरटि पावे पाड ( भ० ० ६उ० १) 
१६ बोल्त पृष्ठ ३५ से ३६ तक । 
श्याम ना सममियोगिया देवता मगचान्‌ ने बाया (रापापर दे म* ) 
२० घोल पृष्ठ ३६ से ३७ तक । 
स्फन्दक नँ मगवद्वन्दना रौ मोतम री आज्ञा पाड ( स° श० २३०२) 
२१९ बोल प्रष्ठ ३८ से ३६ तक । 
स्वन्ध्‌ ते आप्ता रो पाठ ( भग० ०२३० १) 
२२ वोल्ञ पृष्ठ ३६ से ३६ तक । 
सामी रौ शुद्ध चिन्तवना पाठ ( भ० श० ३.३० १) 
२२ बोल् पृष्ठ ३६ से ४० तक । 
सोमरूकषि न चिन्तावना पाठ ( पुप्फिय० ० ३ ) 
२४ बोल पृष्ठ ४० से ४१ तक । 
भनित्य चिन्तवना रे ऊपर खत नो न्याय ( भ० श० १५) 


२५ बोल पुष्ट ४१ सें ४१ तक । 
धर्मैध्यान नी ४ चिन्तवना पाठ ( उचा ) 


२६ बो पुष्ठ ४२ से ४३ तक । 
याल हप अकाम निजेस मकामादौ पाठ ( भ० श» ८५ ६) 


२७ बोल पुष्ट ४३ से ४४ तक । 
गोगा रे पिण तना क्रणहार निर पाड ( ठा० डा ४ ५ ४ ) 


( भ } 
२८ बोल पृष्ट ४९ से ४४ तक । 
, , दन्य द्ेत्नी.पिण सत्य वचन में भादखो ( प्रश्न ध्या० सं ०२) 


२६ बोल पष्ठ ७९ से ४६ तक्‌ । 
वाणद्यन्तर ना भा पराक्रम ना वणन पाड ( जम्बू° ०) 
३० बोल पृष्ट ४६ से ४६ तकं । 
उवा तर धाता पिता नो विनय नों न्याय ( उवा प्रश्न 9 ) । 
हति जयाचार्य कृते अमविष्वं्ने भिष्वालिक्रियाऽधिकाराडुक्रमणिका समा | 





दानाऽधिकारः । 


१ घोल पृष्ठ ५९ से ५२ तक! 
शसतंयती ते दौधाँ पुण्य पाप नो न्याय 


२ बोल पृष्ठ ५२ से ५४ तक । 
पानन्द्‌ श्रावक नो खभिग्रह पाड ( उपा० द्‌० ° १) 


३ बोल पृष्ट ५४ से ५८ तक । 
असंथती ने दियां पाप क्यो ठै ( भ० श० < उ० ६) उुलशय्या (ठा 
1०४) 


९ बोल पृष्ठ भय से ५६ तक। 
(पडिलासमाजे" पाठ नो न्याग्र ( म० श० ५३० ६० छा० ६} 

५ घोल पृष्ट ५६ से ६० तक । 
(्डिरप्पमाणेः" पाड नो वटी त्याय ( सगर श० ५३० ६) 

६ बोलपृष्ठ ६० से ६२ तक । 
"पडिलासित्ता" पाठ्‌ घो न्याय ( क्ता म्‌० १४ ) 


( ङं ) 
७ घोल पृष्ठ *६९ से ६२ तक । 
पडिलाभेल्ता दलपल्ना, पाड नो न्याय ( भावा० श्रु ० म स० १३०3 
८ बोल पृष्ठ ६१ से ६९ तक । 
पडिकाभेज्ा--पड्लाभ माणे पाडनो श्याय ( छा ० ५) 
& बोल पृष्ठ ६९ से ६५ तक । 
'पडिकास नाम देवानो ऊ माधा ( यूय श्रु० २०५ गाग दरे) 
१० घोल पुष्ठ ६६ से ६७ तकः । 
भाद्रं कमार विप्रा ने जिमाख्यां पाप कमो ( सूयण शुर २ स०६ गा० ४३) 
११ वोज पृष्ठ ६७ से ६८ तक । - 
भग्यु ने पुतं फएष्यो--विप्र जिमायां तमतमा ( उत्त° य° १४ पा० १२) 
१२ घोज् पृष्ठ ६६ से ७० तक । 
श्ना्क पिण विप्र जिमाडे ड दहनो न्याय ( भग० श० ८ उ ६) 
१३ बोल पृष्ट ७० से ७३ तक । 
चत्तेमान न हज मौन कदी ऊ | ( सूय श्चु० १ ज० १९ गा० २०-२१ } 
१४ वोज पुष्ठ ७३ से ७४ तक । 
वी पूं न इ स्थाय ( सूय श्रु ° २ ०५ गा० ३३) 
१५ बोल पुष्ट ७४ से ७५. तक्‌ । 
नन्दन मणिारा री दानशाका से षर्ण॑न ( क्षाता अ० १६) 
१६ बोल एष्ठ ७५. से ७६ तक \. 
घूत्रर्मैँ दश दान (डा०डा० १०) 
१७ बरोल पृष्ठ ७७ से ७८ तक! 
दश प्रकार स धमं ( ठा० डा9 १० ) दृश स्थविर ( टा० ठाऽ १ )< 


१८ घोल पुष्ट ७८ से ७६ तक । 
तथविध पुखय चन्ध (उान्खा* ६६) 


(च }` 
१६ बोल पृष्ठ ७६ से ८० तक्र 
कपाला ने इ्षेत षष! चार प्रकार रा मेह (डा ठा० ४ इ* ४} ` 
२० बोल पृष्ठ ८० से ८१ तक । 
गोशाला ने शकडार पुतं पीठ फरक आदि दियं धमं शप पहं ( उपा० 
&* अ० ७) 
२१ बोल पुष्ठ ८१ से ८३ तक । 
अलतंयती ने दयां कडा फर ( विपा० ० १ ) -अस्युसरदीपिका का 
विततार ( नोर) 
२२ घोल पृष्ठ ८३ से ८४ तक । 
ज्मा नें पापकारी क्षेवे का ( उच्च भ० १२ गा० २४) 
२३ घोल पुष्ठ ८९ से ८५ तक । 
१५ कर्माव्ान ( उपो० १० अ० १} 
` २४ बोल पुष्ठ ८५ सें ८७ तक । 
भत पाणी थी पोष्यां धर्माधर्म नो स्याय ( उपा» द्‌० भ० १) 
२५ बोल पृष्ट ८७ से ८६ तक । 
तुंगिया नगरी ला शरांवकां ना उधाड़ा घारणा ना न्याय रीका (भ० पा०५ 
ड०५) ॥ 
२६ बोल पृष्ठ ८६ से ६२ तक । 
भावक श त्याग व्रत आगार अनतं ( उवा ध० २० दुथ० अ, १८) 
२७ बोल पृष्ठ ६२ से$द तकर । 
सद्रत ने भाव शख कल्मो--दशविध श्य ( ढा ठा १०) 
२८ घोल पृष्ठ ६३ से ६४ तक । 
श्रत धी दैवता भ हदे त्रत थी पुश्य पुण्य धी देवत हवे (भ श १ उ» ८) 
२६. बोहत पष्ठ ६५ से ६६ तक। 
साधु तै सामायक मै वदिरायां सामायक न भागे म शए* ८३५५) 


( छ) 
३० वोल पष्ठ £< से ६६ तक । 
भावक ने जिमायां ऊपर महावीर पार्वेनाथ ना साधु नो न्याय मिङे मरही 
{ उ्त०्यम० २३ गा १७ ) ५ 
३१ बोल पुष्ट <£ सें १०० तक । 
भसोष्ठा फेवली नौ रीति (भगण श्च० ६ उ० ३१) 
२२ योल पुष्ठ १०० सं १०२ तक । 
सअभिग्रहधारी परिहार विष्ुद्ध चारिविया नँ मनेरा साघु नी रौति (षद्‌ 
स्कट्य ॐ० ७ चो० २६) 
३३ वोल्ञ पुष्ट १०२ से १०२ तक । 
साधु दस्य ने देषो क्सार घो हेतु जाण छोल्यो ( सूय० श्रु० १ भ० ६ 
गा० २३) 
३९ घोल पृष्ट ९०२ से १०४ तक्र । 
गहस्थने दान देणा अनुमोधां चौमासी प्रायस्धित्त ( निकली उ० १५ 
द्ो० ७८-३६ ) 
३५ बोल पृष्ठ ९०४ से १०६ तक ! 
सन्धासा तं पिण सानन्द नें गृदस्थ कल्यो ठे (उ० द्‌० म> १} 
३६ बोल पुष्ट १०६ सें १५८ तक । 
शहस्थ नौ व्याचच किया मनाचार ( दशः श्चु° स० ६ ) 
३७ बोल पुष्ट १०८ से १०८ तक । 
पडिमाधारी रे प्रेमवन्धन धरूख्यो न थी ( दशः श्चु° अ०६) 
३८ बोल पृष्ट १०६ से १११९ तक । 
सप्वड स्यासी नो कत्य ( उवार ध्र० ३४ ) यनेरा सन्यासो लो कर्प 
{ उका ५० १२) 
३६. बोल पुष्ठ ११२ से ११३ तक । 
णैनाग नार नतुमाना सभिम्रहट { भ श॒$ 9 ० ६) 


( ज ) 
४० बोल पृष्ठे ११९ से ११३ तक । 
सवे भावक थी परिण साधर चरित्र करो प्रधान ठै ( उत्त० अ० प गा० ३७१ 
४१ बोल पृष्ठ ११४ से ११६ तंक । 
ध्राचक री मारमा शले कदी छ (भगः हा० ७ उ० १) 
४२ बोल पृष्ठ ११६ से ११८ तंक । 
श्रावक स उपकरण भला नदी-साघु रा भटा ( डा° डा०४ॐ० १} 
हति जथाचार्यं कृते अमविष्वंसने दानाऽधिकारातुक्रमशिका समाप्त 1 - 





द्मसुकम्पाऽधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ११६ से १२१ तक । 
र्वाक्‌ पोता ना कमे लपावा मदुष्या ने तारि धमे कहै पिणं ˆ धंसंयतीं 
जीने वचावा अर्थे नहीं ( सुय श्रु २ अ० ६ गार १७-१८) 
२ बोल पृष्ठ १२२ रो १२४ तंक । 
असंयम जीचित्तन्या नौं न्याय ।` 
३ बोल पुष्ठ १२४ शे १२७ तैक । 
ेमिनाथ जीना जिन्तवन ( उत्त० अ० २२ गा० १८) 
४ बोल पृष्ठ १२७ रो १६० तक । 
तेष कुर रे जोव हाथी भवै खुला र यलुकम्पा ( जाता० अऽ १) 
५ बोल पुष्ट १३० से १३४ तक । 
पड़माधाधि रो कंट्य ( दशा० दंशा० ७) 
६ बोल पुष्ठ १२४ से १३५ तके । 
साधु उपदेश देवै पिण जीचां सो राश आणौ जीवणं र अथे नदीं ( घर शु 


४ अ०५गा०२०)}- - 


( च ) 


७ चोल पुष १२१ से १३६ तक । 
गृहस्थं ने रुडता देखी साघु मार तथा मतमार द्म न चिन्तवे (घा० भु० 
२ सऽ २३०१) 
८ बोल पृष्ट १३६ से १३७ तक 1 
साघु गृ्टस्थ ने अग्नि प्रज्वा बुाव इम न कै ( भा० धु०२ मर 
उ० १) 
६ बोल पुष्ठ १३७ से १३८ तक 1 
असंयम जीवितञ्च वर्ज्यो ऊ 1 ( डा० ठा० १५ 
१० वोल पृष्ठ १३८ से १३६ तक । 
असंयम जीचिचन्य चांछणो नदी ( सू° श्चु० १ अ० १ भा०२७३) 
११ घोल पुष्ठ १३६ से १२६ तकं । 
असंयम जीवणो मरणो वांकणो वर्ज्यो ( सु° श्ु° १ य° श्देगा० २३) 
१२ वोलं पुष्ट १४० सें १४० तक । 
असंयम जीचिततव्य वांछणो वर्ज्यो ( ख्‌ श्रु° १ स० १५ गा० १०) 
१३ बोल पृष्टं १४० से १४१ तक । 
अघंयम जीणो चांङणो वर्ज्यो ( सृऽ श्चु° १ अ० ३ उ० ४ गा० १५) 
१४ योल पृ १४१ से १४१ तक्‌ । 
असंजम जीवितन्य वारुणो चर्ज्यो ( सू° श्चु° १ अ०५८० १ षा० ३) 
१५. घोल पु १४१ सें १४२ तक । 
असंजम्र जीवित्तच्य वांछणो नदीं ( खू° श्चु०° १ अ०१गा०३) 
१६ बोल पुष्ट १४२ से १४३ तक । 
ससंयम जीवितन्य वांछणो वर्ज्यो ( सू श्रु १ स० २० २ गा० १६) 


१७ घोल पृष्ठ १४३ से १४४ तकः । 
संयम जीवितव्य धारणो कषयो (उत्त ० ७ गा० ७ ) 


( अ ") 


१८ बोल पुष १४४ से १४४ तक । 
संयम जीचितन्य दरम कल्यो (सु० श्रु १अ०२ ०१) 
९६. बोल पृष्ठ १४४ से १४६ तक । 
नमी राजिं मिथि चरती देख साहमो जोयो नदीं ( उत्त० आ० ९ गा० 
२१-१३-१४-१५) 
२० बोल पुष्ट १४६ से १४६ तक । 
साधु जय-पराजय न वांछ ) ( दशै ० ७ गा० ५०) 
२१ बोल पृष्ठ १४६ से १४७ तक्‌ । 
७ वो हुवो क्म न वांछ ( देशव अ० ७ गा० ५१) 
२२ बील पृष्ठ १४७ से १४८ तक । 
श्यार पुरष ज्ञाति (डा० ठा० ४) 
२९ बोल पृष्ठ १४८ से, १९८ तक । 
समुष्रपारी चोरे मास्तो दैली छोडाथो नदीं ( उत्त म० २१ गा० ६) 
२९ बोल पुष्ट १४८ से १४६ तक । 
गृहस्थ रस्तो भा ने मार्मवताथां साश्व ने प्रायधित्त ( निशी उ० १३) 
२५. बोल पृष्ठ १४६ से १५० तक । 
भरम तो उपदेश दद समायां क्यो (ठा ठा० ३३०४) 
२६ बोल पृष्ठ १५० से १५१ तक्‌ । 
भय उपजार्या प्रायच्ित्त ( निशीथ उ० ११ धो० १७० ) 
२७ बोल पृष्ट १५१ से १५२ तक। 
शृहस्यनौ रष्वा निमित्ते मन्त्रादिक कियां प्रायश्चित्त ( निशौ० उ० १३} 
२८ बोल पुष्ट १५२ से १५६ तक । 
सामय पोषा तँ पिण गदस्यनौ र्वा करणी वज ( उपास° अ० ३) 
२६ बोल पृष्ठ १५६ से १६१ तक । 
साधुनें नावा तं पाणी भावतो देवली ने बत्ताचणो नदीं ( मा ० २य 
४३०१) 


( ड ) 

३० चोल पृष्ठ १६१ से १६३ तक । 
सखावघदय-निरय अनुकस्पा ऊपर न्याय ( नि° उ १२ वो° १-२) 

३१ दो पुष्ट १६४ से १६५ तक्‌ । 
शकोटुण चड़याप पाड रो अर्धं ( नि० उ० १७ चो० १-२) 

३२ बोल पृष्ठ १६५ से १६७ तक । 
'करोलुण'" शब्द्‌ सो र्थं ( जा०श्चु० २यअ०२उ० १) 

३३ घोल पृष्ट १६७ सें ९६८ तक । 
अदुकस्पा मओलस्वना ( अन्तगड़ ३ चा ८ अ०) 

३९ बोल पृष्ठ १६८ से १६६ तक 1 
छृप्णजी डोकरानो सदुकम्पाकीधी ( अन्त० च० २) 

३५ घोल पुष्ठ १६९ से १६६ तक्‌ । 
यक्षे दरिकेणी सुनि नो मद्धकस्पा कीधो ( उत्त० ० १३ गा० ८ ) 

३६ वोत पुष्ट १७० से १७० तक । 
श्चारणी राणी सर्भनी अनुक्छपा कीधी ( न्नात्र स० १) 

३७ वोत पुष्ट १७० सं १७१ तक्‌ । 
अभवच ज्मार नौ ययुकस्पा करी दैवतः मेदवरसायो ( शाता स० १) 

३८ बोल प्रष्ठ १७१ से १७२ तक । 
जिन ऋषिं सवणा दैवी रौ यदुकस्पा कीधी ( काता अ० ६) 

३६ वोल पृष्ठ १७२ से १७३ तक । 
करणानां न्याय-प्रयम आश्चव द्वार ( प्रस्न० अ० १) 

० बोल पुष्ट १७३-से १७४ तक । 
स्थणा देवी कदणा उदित जिन ऋपि नें ण्यो ( शता० अ० ६ )- 


४१ चोल पुष्ठ १७५ से १७५ तक । 
सय से नार पज्यो ते पिण सक्ति कदी छ ( राज्ञ प्र० ) 


( उ ) 
४२ बोल पृष्ठ १७६ से १७७ तक । 
यक्षे छात ने ऊ'घा पाञ्या ते परिण ज्याच ( उत्तः अ० १२ गा० ३२! 
४३ बोल पष्ठ १७७ से १७६ तक । 
गोशालाने भगवान्‌. बचायो ते ऊपर न्थाय ( भग० ० १५) 
इतिं जयाचा्यं छते अमविष्वंतने ऽदकम्पाऽधिकाराटुकमशिका समासा ¢ 





-लव्धि-अधिकारः। 





१ बोल्ञ पृष्ठ १८० से १८२ तक । 
छष्धि फोड्यां पाप ( पनन० प० ३६) 
२ बोल पुष्ट १८२ से १८३ तक । 
आहारिक.ङण्धिं फोख्यां ५ क्रिया छागे ( पन्न प्०-३६ ) 
३ बो पृष्ठ १८३ सो १८९ तक । 
आहारिक रन्ि फोडवे ते प्रमाद आधी अधिकरण ( भ० श० १६३० १} 
४ बोल पृष्ठ १८४ से १८६ तक । 
ङन्धि फोड़ तिण ने मायी सदपायी कलयो ( भग० श० १३०४) 
५ बोल पुश्च १८६ से १८८ तक । 
जंघा चारण, चिद्या चारण छष्धि कोड आढोयां विना मरे तो विराध 
(भ० श° २० उ० ६} 
६ बोल पृष्ठ श्य से १६० तक । 
छद्धश् तो सात प्रकारे चूके ( ठा० ढा०७) 
७ बोल ष्ठ १९० से १६३ तक । 
अम्बड़ वैक्रिय रग्ि फोड़ ( उवा भ्र १७) 


उ9 १) 


{( ड ) 
८ घोलं प्रष्ठ १६३ से १६४ तक । 
विस्मय उपजायां चौभासिक प्रायश्चित्त ( नि० उ० १९ बो० १७२ ) 
इति जयावार्थं छते ग्रमविध्वंसने लव्ध्यधिकारानुक्रमशिका समाप्ता । 


मौ 2, 


प्रायधित्ताऽधिकार । 

९ बोल पृष्ट १६५ से १६६ तक । 
सीहो अनगार मोरे मोटे शै रोयो ( भ० ० ५१ ) 

२ घोल पुष्ट १६६ से १६७ तक । 
द्रयुतते स्साधु पाणो में पात्री तराई ( भ० श० ५ उ० ४ } 

३ बोल पृष्ठ १६७ से १६२ तक्‌ । 
रहनेमी राजमती नँ विपय रूप वचन वोल्यो ( उक्त० अ० २२ णा० ३८ 

४ बोल पृष्ठ १६८ से १६६. तक । 
धर्मघोष ना साधां नागध्री नें निन्द ( क्ाता म० १६ ) 

५ चोल पृष्ठ १६६ से २०२ तक । 
सेकक ऋषि ढोखो पञ्यो ( क्षाता अ० ५) 

६ बोल पुष्टः २०२ से २०४ तक 1 
खुमङ्गख अनगारः मदष्य मारसी ( भ श० १५} 

७ बोल पृष्ठं २०४ से २०५ तक । 
“आलोदय पडकन्ते" पाठ नो न्याय ( भ० श० २८० १ } 

८ घोल पृष्ठ २०५. से २०६ तक । 
तिखक अनगार संधारो कियो तेदनें “रोदः पाड कलयो (५० श ध 


( द, ) 
& बोल पृष्ठ २०६ से २०८ तक । 
काति सेट संथारो कियो तेने घारोदय पाड क्यो (भ० श १८ 
उ० ३) 
१० बोल पुष्ठ २०८ से २१३ तके । 
कषाय कुशील नियण्ठारा वणेन ( भग० श० २५ उ ६ ) 
११ बोल पृष्ठ २१३ से २१६ तक । । 
पुलाक बक्टुस पडिसेवणादि रो षणन. संबुडा संदुडरो वणेन ( भण श० 
१६ उ० ६ ) 
१२ बोल पृष्ट २१६ से २१७ तक । 
भयुत्तर विमाण मा दैवता उद््णं मोह न थी (भ० श० ५३०४) 
१३ बोल पुष्ट २१७ से २१८ तक्र । 
हाथी-कुश्ुमा रे अतरत नी क्रिथा वोवर कष्टौ ( भग० श० ७ उ० ८ ) 
१९ बोल पृष्ठ २१८ से २१६ तक । 
सर्वं भवी जीव मोक्ष जास्थे ( भ० श० १२३० २) 
१५ बोल पृष्ट २१६ से २२२ तक । 
पुगदलास्ति काय मेँ ८ स्पशे। अङ्क श्रजुक्रम ( भ० श १२ उ०५) ( उपा 


अ०१) 
इति जयाचार्य ते प्रमविष्वतने आरायधित्ताऽधिकारानुकमरिकरा समाप्ता । 


क दर्म -- ~ 


गोशालाऽधिकारेः । 


१ बोल पृष्ठ २२३ से २२५ तकर । 
गोशाङा नी दीक्षा ( भर० श १५) 


( ण ) 
२ बोल प्रष्ठ २२५ से २२७ सक । 
सर्वाुभूति गोशा ने क्यो ९ मग० श० १५) 
३ बोल पृष्ट २२७ से २२६ तक । 
भगवान्‌ गोश्ताछा नें क्यो ( भग० श० १५) 
% बोल एष्ठ २२६ से २३० तक । 
गीशाखा ने कुशिष्य कल्यो ( भग० श० १५) 
कृति श्री जयावार्य छते भ्रमविष्व॑सने गोशालाऽधिकाराऽच॒क्रमशिका समाप्ता । 





~ -- व्व रद षष 


गुण वगनाऽधिकारः ` 


१ घोल पृष्ठ २३१ से २६१ तक । 


गणधर भगवान्‌ रा गुण वर्णन क्ीधा-मवगुण वणेन नदीं ( जार श्यु० १ 


अ० ६०४ गा०८) 


२ बोल पृष्ठ २३१ से २३३ तक । 
साधारा गुण ( उवार ) 


३ बोल पष्ठ २३३ से २३३ तक । 
कोणक राजाना गुण ( उवार ) 


 वोल्ल पष्ठ २३० से २३४ तक । 
श्रावकां ना शुण { उचा भ्र० २० ) 

५. वो पृष्ठ २३५ से २३६ तक । 
गोतम रा गुण ( भग० श० १३० १) 


इति श्री जयाचायं कते प्रमविध्व॑सने य॒णवर्णनाऽधिकाराटुकमणिका समासा | 


~" -------- 


( व ) 
४५ 
लेस्याऽधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ २३७ से २३८ तक । 
भगवान्‌ मँ काय शी नियण्डो कहे छ ( भर० श० २५ ऽ ६ ) 
२ बोल पृष्ठ २६८ से २३६ तक । 
६ केश्या ( अच अ० 8) 
३ बोल पुष्ट २३६ से २४१ तकः । 
भनपर्यवक्षानी में दे ठेश्या ( पन्न” प० १७३०३) 
9 बोल पुष्ट २४१ से २४३ तक । 
ङेश्था विशेष ( भग० श० १ उ० १) 
५ बोल पृष्ठ २४३ से २४८ तक । 
नारकी रा नव प्रश्न ( भग० श० १ उ० २ ) मनुष्य ना नवे प्रण्न ( भ० सण 
१३० २) । 





& बोल पृष्ट २४८ से २५० तक । 
कृष्ण ङेशी मचुष्य रा ३ मेद्‌ ( पन्न० प १७-२२० ) 
हति श्री जयाचार्यं कृते म्रमविष्वं्ने लेश्याऽधिकारातुकमणिका समाप्ता । 


क न्ड 








वेयाटत्ति-अआधिकारः । 
९ बोल पष्ट २५१ से २५२ तक । 
हरिकेशी सुनि ब्राह्यणा ने क्यो { उच्च अ० १२ गा० ३२) 
२ बोल पुष्ठ २५२ से २५३ तके । 
सूर्याम नारक पाड्धो ते पिण क्ति ( राज ४०) 





{ थ ) 
३ बोल पुष्ठ २५२ से २५९ तक । 
अ्यसदरैव निर्वाण पहुन्ता इनदर दाढा ङीधी दैवता हाड दीधा (जम्बू पेऽ) 
४ बोल पुष्ठ २५४ से २५६ तक 1 
चीसां वोलां तीर्थङ्र गोत ( क्षाता म ८) 
५. बोल पृष्ठ २५६ से २५७ तक 1 
साव सातां दौधां साता करै तिणने मगवान्‌ निचेध्यो (खु०ञ० ३ उ० ध} 
६ बोल पृष्ठ २५७ से २५६ तक + 
छर. गण. सङ्घ साधर्मौ साघु ने इञ कट्या  डा० उा०५ उ० ११ 
७ बोल पुष्ठ २५६ से २६० तक 
दश व्यावच साधुनीज कदी ( उ॥० ठा० १०) । 
८ घोल पृष्ठ २६० से २६२ तक । 
२ व्यादच ( उवार } 
& बोल पृष्ठ २६२ से २६६ तक 1 
भिक्षु मुनिराज छत वातिक 
१० बोल पुष्ट २६७ से २६६ तक्‌ ! 
खाधुना अशे वैय छया स्यू हुवे ( भग० श० १६ उ० ३) 
११ घोलं पृष्ट २६६ से २७० तक । 
साधने अशे छेद्यं तथा मुमोधां प्रायश्चित्त कटो 1 ( निशौ० ड० १५ 


"डोऽ ३१) 


१२ बोल पृष्ठ २७० से २७२ तक 1 
साधुर ब्रण छद तेहन अदुमोदे नहीं { आचा अ० १३ श्रु० २) 
इति ऋ जथा शराय कते प्रमिष्कतपे दैधावर्वि-अधिकारायुकपणिका समाता 1 


+~ 
= छ दर्द छो ००० 


( द ) 
विनयाऽधिकारः । 


(णी 


१ बोल पृष्ठ २७३ से २७४ तक + 
सावद्य चिनय नो निर्णेय ( कता अ०५) 
२ घोल पष्ठ २७४ से २७६ तक । 
धाण्डु पाणडव नारद्‌ नो विनय कियो (ज्ञाता अ० १६} , 
३, बोल प्रष्ठ २,७६ से २७७ तक ॥ 
अम्बडनो चेलं विनय क्रियो ( उवार भ्र° १३) 
९ बोल पष्टः २७८ से २८० तक । 
धर्माचायं साधु नें इल कद्यो ( राय प०) 
५ घोल पृष्ठ २८० से २८१ तकं । 
सुर्याय प्रतिपरा आगे नमोत्युणं युर्यो ( जम्बू द° ) 
६ बोल पृष्ठ २८२ से २८४ तक । 
तीर्थङ्र जन्म्या इन्र घणो विनय करे ( ज द्वौ ) 
७ चोक्त पृष्ठ २८९ से २८५ तक \ 
श्र तीयेङ्कर जन्स्यां विचार ( ज० द्वी ) 
८ बोल एष्ड २८५ से २८६ तक ! 
इन्द्र त्ीथेडूर नी माता ने नमस्कार कर ( ज द्वी ) 
& बोल पृष्ठ २८६ से २८७ तक । 
शदकारः ना ५ पद्‌ ( चन्द्र० गा० २) 
१० बोल पष्ठ २८७ से रस्य तक ! 
सर्यािभूति-खनक्षतर यनि गोशाटा नें श्यो ( भग० श० श्य} 
११ घोल पृष्ठ रतत से र८६ तक । 
माहण साधु नें इन कयो ( सूयण श्चु° १ भर १६) 


{ ध) 
१२ बोल पृष्ठ र८& सें २६० तक । ` 
साधु नें इन मादण कयो ( पय० श्रु० २अ० १) 
१३ बोल पृष्ठ २६१ सें २६४ तके । 
माहुण ना चण ( उत्त° अ० २५ गा० १६ से २६) 
१९ बोल पुष्ठ २६४ से २६७ तक । 
श्रमण माण मतियि नो नाम कषयो ( अहन द्वा) 
इति जयाचार्य ऊत प्रममिष्वछने विनयाऽधिकारानुक्रमशिक्रा तमाप 





पुरायाऽधिकारः 1 

१ बोल पष्ठ २६८ से ३०० तक 1 
सथं भोगादिनी वांछा याज्ञा में नहीं ( सग० श० १३०७} 

२ चोल पृष्ठं ३०० से ३०१ तक । 
चित्त जी व्रह्मदत्त ने क्यो ( उत्त० अ० १३ 1० २९) 

३ बोल पृष्ट ३०१ से ३०२ तक्‌ । 
घुष्य नो हेतु ते पुय पद्‌ { उन्त° उ० १८) 

४ चोल पुष्ट ३०२ से ३०३ तक । 
सृत पुर्व जीव संसार भमे ( प्रश्न व्या० ५ साघ्न° ) 

५ वोल पृष्ठ ३०३ से ३०३ तक्‌ । 


यश नो हेतु. संयप्र विनय. यश शब्दे करी ओरुखाथो { उत्त अ० ३ 
गऽ १३६) 





६ बोल पुष्ठ ३०४ से ३०४ तक्‌। 
जीव नरके मात्म मधे करी उपजे ( भग० श० ७९१ ५१) 


{ ब ) 
७ बोल पृष्ठ ३०४ से ३०५ तक । 
धन धान्यादिक ने आद्रे नहीं ( उत्त० अ० ६ गा० ८) 
८ बोल पृष्ठ ३०५ से ३०६ तक । 
अविनीत नें खग कल्यो ( उत्त अ० १ गा० ५) 
इति श्री जयाचार्यं कृते मरमविध्वेतने पुरयाऽधिकारानुक्रमणिका समापा { 


शन 








अश्रवाऽधिकार । 

९ बोल पुष्ठ ३०७ से ३०८ तक । 
५ आश्रव ( खा° उा० ५३० १) ( सम० स५) 

२ बोल पृष्ठ २०८ से ३०६ तक । 
५ अध्रावांनें रुष्य देश्या ना क्षण कट्या ( उत्त० अ० ३४ गा० २१.२२ )} 

३ बोल प्रष्ठ ३०६ से ३११ तक । 
क्रिया मेद्‌ (अ० डा० २० १) 

४ चोल पृष्ठ ३११ सें ३११ 'तक । 
मिथ्यात्व नौं छक्षण ( ठा० ड० १०) | 

५ बोल पृष्ठ ३१२ से ३१२ तक । 
श्राणतिपात नें विशे जोव ( भय० श० १७ उ० २) 

६ बोल पुष्ट ३१२ से ३१४ तक । 
देश विध जीव परिणाम { खा० ठा० १२) 

` ७ बोल पुष्ट ३१४ से ३१५ तक । 

आड आमा ( भग० श० १२ उ० १०) 

र चोल पृष्ठ ३१५ से ३१७ तक । 
काय सङ योग ने जीव कहा छै { अयोग द्वार ) 


( प्र ) 

£ बोल पृष्ठ ३९७ से ३१८ तक । 
उत्थान, कर्म. वक वीयं पुरूपाकार परक्रम अरूपौ ( भ० १२८०५) 

१० बोल पृष्ठ ३९८ से ३२० तक । 
१० नापर ( अयोग द्वार ) 

१९ घोल पुष्ट ३२० से ३२१ तक । 
भाव काभ रसा २ मेद ( अचुयो० डा०) 

१२ बोल प्रष्ठ ३२२ से ३२३ तक । 
अङ्कुशा मन रू'धवो क्यो ( उवाई ) 

१३ बोल पष्ठ ३२३ से ३२५ तक । 
वणा ते खपावणा ( अनुयो० दवा० ) 

१९ बोल पृष्ठ ३२५ से ३२७ तक । 
आश्रव. पथ्या दशतेनादिक्र, जीव ना परिणाम (डा० डा० ६) 


इति जयाचार्य ते प्रमविध्वंसने धाश्रवाऽधिकारातकरमशिका समाप्ता। 
---अ००्@-- 


सम्बराऽधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३२८ से ३२८ तक । 
ध संवर द्वार ( ठा० ठा०५ उ० २ तथा सम०) 
२ बोल पृष्ट ३२६ से ३२६ तक । 
लान. देन. आदिकः जीवना लक्षण ( उत्त य० २८ गा० ११-१२ ) 
३ बोल पुष्ट ३३० से ३३१ तक । 
शृण प्रमाण. जीव शुण प्रमाण. ( अचुयो० दा० ) 
४ बोल पृष्ठ ३३१ से ३३३ तक । 


संवर ने आत्मा कही ( म० श० १३० ६) 


{६ फ 
५ बोल पुष्ट ३३२ सो ३३५ तक । 
" श्राणातिपौताऽदिक्षना वैरमण अरूपी { भय० श० १२ ड० ५) 
हति जवाचरारथं ते प्रमविष्व॑सने संवराऽपिकाराघुकमणिकी माप्त । 


~< दट 9 


जीवभेदाऽधिकारः । 
९ घोल पुष्ठ ३६६ रो ३३८ तक । 
मनुष्य ना भेद ( पज प० १५३० १) 
२ बोल पृष्ट ३३८ से ३३६ तक । 
सक्ती असश्नी ( पन्न पद्‌ १ ) 
३ बोल पृष्ट ३३६ से ३४० तक । 
< सृष््य ( दशवै० अ० < गा० १५) 
४ बोल पृष्ठ ३४० से ३४१ तक । 
३ त्रस ३ यवर ( जीवा० १ प्र०) 
५. बोल पुष्ट ३९१ से ३४२ तक । 
सम्मूच्छि म मदुष्य पर्थापतो भपयति विं ( अज्खयोगः 
६ बोल पष्ठ ३४२ से ३४४ तक । 
दैवता में वे वेद्‌ ( भग० श० १३३०२) 
इति श्रीजयावचार्यं कृते प्रमविष्वंतने जीव मेदेऽधिकारा युक्रमशिका समाप्त । 





_ , आज्ञाऽधिकारः । 


१ बोल्ल पष्ठ ३४५ से ३४६ तक । 
खीतराग ना `पग थी जीव मरे तेहने श्रिया घिया क्रिया ( भ० श० १२ 
ड० ८ ) 


धव. 


२ बोल पृष्ठ ३९४६ से ३४६ तक । 
जिन माज्ञा सदित आलोची करतां विपरीत धयो ते पिण शुद्ध & ( घा० 
अ०५ २० ५) 
३ बोल पृष्ठ ३५० से ३५२ तक। 
नदी उत्तरवारो कट ( चृदत्व.ल्प उ० ४} 
९ बोल पृष्ठ ३५२ से ३५३ तक । 
नदी उतरवारी आज्ञा ( आ० श्रू° २ स०३उ० ५) 
५ वोत पृष्ठ ३५२ से ३५९ तक ॥' 
साध्वी पाणी मेँ इूबती नें साधु बाहिर काटे ( वृ° क० उ०६ ) 
६ बोल पष्ठ ३५४ से ३५५ तक । 
साधु ये दिशा भने खाध्याय रो कद ( वृ° क० उ० १) 
इति श्रीजयाचार्य कृते भ्मविध्वंतने श्राज्नाऽधिकारानुक्रमणिका समात्ना 1 


~+. 





शीतल-पराहाराऽधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ३५६ से ३५६ तक । 
खर्डो याहार ङेणो कषयो \ उत्त° अ० ८ गा० १२) 
२ बोल पुष्ठ ३५६ से ३५७ तक । 
बङी उर्डो आदार छेणो क्यो ( आचा० श्रु १ भ० & उ० १ 
३ बोल पृष्ठ ३५७ से ३५६ तक । 
धन्ने अनगार रो अभिघ्रह ( अचु० ड ) 
७ बोल पुष्ठ ३५६ से ३६० तक । 
शीतल आहार छेणो कष्मो ( थ० व्या० अ० १०) 
इति भ्रीयाचाय कृते प्रमविध्व्ने शौतलाहाराऽधिकारादकमशिका समाता 1 


न ---~ 


ष 


( भ `) 
सूत्र पठनाऽधिकारः । 





९ बोल पुष्ट ३६१ से ३६१ तक । 
साघु नें हन सूत्र भणवारो मज्ञा (प्रः व्या० जा० ७) 


२ बोल पुष्ठ ३६२ से ३६३ तक । 
साधु खुत्र भणे तेहनी पिण मर्यादा ( व्य० १० उ० ) 
३ बोल पष्ठ ३६३ से ३६९ तक । 


` साधु एृदस् ने सूत्र री वाचणी देवे तो प्रायश्चित्त ( नि० उ० १६) 


४ बोल पष्ठ ३९४ से ३६४ तक । 
भणदीधी याचणी भाचरतां दर्ड ( नि० उ० १६) 
५ घोल पुष्ठ २६९ से ३६५ तक । 
३ चाचणी दैवा योग्य नहीं ( ठार डा० ३ उ०४) 
& बोल पृष्ट ३६५. से ३६६ तक । 
भ्रावकां ने मथो" रा जाण कल्या ( उवा० प्र २०) 
७.बल पुष्ट ३६६ से ३६७ तक । 
सिद्धान्त भणवासी आाक्ञा सधु ते छ ( सू० अ १८) 
८ बोल पष्ठ ६७ से ३६७ तक । 
अत्प्रगुत्त साधु श्न धमं लो परूपण हार छ ( सू° भ्रु १ भ० १६} 
& बोल प्रष्ठ ३६७ से ३६८ तक । 
सूत्र मभाजन नें सिखावे ते सङ्क वादिरे छ ( सु प्र° २० पा० ) 
१० बोल पुष्ठ ३६६ से २६६ तक । 
धमं घूर ना २ मेद ( ठा० ठा० २३० १) 
१९ बोल पुष्ट ३६६ से ३७० तकर । 
सूत्र अश्नी ३ प्रत्यनोक ( भर शर ८ उ १८) 


( म }) 
१२ घोल पृर्ठ ३७० से ३७१ तक 1 
सूत ना० ९० नाम ( मनुर द°} 
१३ वोल पृष्टं ३७१ से ३७३ तक । 
श्रुत नाम सिद्धान्त नो ॐ ( पन्न° प० २३ उ० २) 
इति श्रीवयारर्य कृते म्रमविष्वेतने सूतपटनाऽधिकारायक्रपरशिक्रा समप | 








निरवद्य क्रियाऽधिकारः 1 
१ घोल पृष्ठ २७४ से ३७५ तक । 
युण्य व्र तिहां निजेरा रो निधमा छै ( भग० ण० ७ उ० १०) 
२ बोल पृष्ट ७६ सो २७६ तक । 
सज्ञा मादिली करणी सूं पुण्य नो चन्ध क्यो ( उत्त स० २६) 
३ घोल पुष्ठ ३७६ से ३७७ तक । 
धमे कथां शुम कर्म नो बन्ध कल्यो ( उत्त० म० २६ ) 
४ बोल पुष्ठ ६७७ से ३७७ तक । 
खट नी व्यनिच कियां ती्ड्र नाम्र गोत कर्मं नो चन्ध कल्यो (उत्त० च० २ ६) 
५. बोल पुष्ट ३७७ से ३७८ तक 1 


९ 
भ्रामण महण ने चन्दनादि करौ शुभी -ायुपानो बन्ध कल्यो ( भग 
०५३०६) 








६ बोल पुष्ट ३७८ से ३७६ तक। 

९० भकारे कल्याण करी कमवन्धर कलयो ( डा० खा० १० ) 
७ बोल पृष्ठे ३७६ से ३८० तक । 

१८ पाप सेज्यां ककश वेदनो कम वन्वे ( मग० श० 9 उ० ६ ) 
= बोल पृष्ठ ३८० से ३८१ तक । 


[1 ४ ~ 
क्कश वेदनी आक्ञा मादिरी फरणी थी दघ (मग श ६०७) 


( थं ) 
& बोल पष्ठ ३८१ से १८२ तकं 1 ` 
२० बोला करी तीथेडर गोन्न बंघतो कषयो ( ज्ञाता अ० ८ ) 
१० बोल पष्ठ ३८२ सें २३८४ तक । 
निरय करणी सुं पुण्य गीपजे छे ( भ० श०७ ३० ६ } 
११ घोल पष्ठ १८४ से ३८६ तकं । 
आदु कर्म निपजवारी करणी ( भग० श० ८ उ० ६) 
१२ बोल पष्ठ ३८8 से ३६२ तक । 
धरमेरुचि नो कड़नो तुम्बो परटणो ( ज्ञाता म० १६} 
१३ बोल पृष्ठ ३६२ से ३६४ तक 
भगवन्ते सर्वाुभूति ने श्रश॑स्यो ( म९.श० १५ ) भगवान्‌ साधानं कषयी 
(अष्शण्श्ष) ` । | 
१९ बोल पष्ठ २६४ से ३६५ तक । 
हाजा प्रमाणे चाछे तै विनीत उत्त अ० १ गा०२) 


हति तयावचार्य कृते अमविष्वसने निखच कियाऽधिकरारानुक्रमणिका समाप्ता । 





नि्न्थाहाराऽधिकारः। 
---अ७ 4० 
बोल पष्ठ ३९६ से ३६५७ तक । 
साध-गादार, उपकरण सादिक भोगवे ते निर्जरा धरम ॐ (भ० श० १३० ६} 
२ बोल पष्ठ ३६७ सें ३६७ तक । 
्ान. दर्शन. चरि बहवाने भरे आषठार करणो कलमी ( क्चाता अ० २) 


३ बोल पष्ठ २६८ से ३६८ तक । 
वणं डप, वक बिपय हते आहार न करिवो ( कतां अ० ९८) 


२. 


९ बोल पृष्ठ ३६८ से ३६६. तक । 
साघु बाहार कयां पाप न वधे ( दृशदै० अ० ४ गा० ८) 
५ बोल पुष्ट ३६६ से ३६६ तक । 
साधु नो आदार मोक्ष नो साधन क्यो ( दशवै° ०५ उ० १ गाय प) 
६ बोल पृष्ठ ४०० से ४०० तकर । 
निर्दोष आहार ना ऊेणदार शुद्ध गति ने चिप जावे ( द्‌० अ०५ उ० १ 
स० १०९ ) 
७ चोल पृष्ठ ४०० से ४०२ तक । 
६ ष्ठाने करी श्रमण माहार करतो आश्ञां मतिक्रमे, नहीं ( उा° उा० ६ 
ङ० १) ` 
इति भरोजयाचार्यं कृते अमविध्वंसने निर्वन्वाहाराऽधिकरारानकमणिक्र स्मास । 





निर्भन्थ निद्राऽधिकारः । 





१९ बोल पृष्ठ ४०३ से ४०३ तक । 
जवणा धी सूतां पाप न वंधे ( द्शवै० म० ४ गा० ८) 

२ बोल पृष्ठ ४०३ से.४०४ तक । 
खुत्ते नाम निद्रावन्तनों छ ( दश० अ० ४) 

३ बोल पृष्ठ ४०४ से ४०५ तक । 
कर्य निद्रा भाव निद्धा कटी (भर श० १६ उ० ६ ) 

8 बोल पुष्ट ४०५. सो ४०७ तक । 
तीजी पौरसी मे निद्रा (-उत्त० अ० २६ गा १८) 

ध बोल पृष्ठ ४०६ से ६०६ तके । 
निद्रा पाणी तीरे वज पिणं मौर जागा . नकी ( ब° क» उ०,१) 


( क ) 
६ बोल पुष्टं ०७ से ४०८ तक । 
निद्रा ना कल्प ( श्० क० ३) 
७ बोल पुष्ठ ४०८ से ४०६ तक । 
द्भ्य निदु ( याचा० अ० ३०१) 
हति श्रीजवावार्यं कृते प्मविध्वने निरन्थ निद्राऽधिकाराठुकरमणिकरा समाप्ता । 





एका साधु-श्रधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ४१० से ४१० तक्‌ । 
रक्रा की पणो न कल्पे ( व्य्० उ० ६ ) 

२ घोल ष्ट ४११ सं ४११ तक । 
अगडसुया ना कऋठप "( व्यव० उ० ६ } 

३ बोल ष्ठ ४११ से ४१२ तक । 
चरी करप ( वह० उ० १ बो० ११९} 

४ बोल पुष ४१२ से ४१४ तक । 
शकला मेँ ८ अवगुण { आचा० र्‌, १ अ० ५३०१) 

५ बोल पुष्ट ४१४ से ४१६ तक । 
धकला नो कदय ( अ०श्र्‌० १ अ० ५३०४) 

६ बोल पृष्ठ ४९७ से ४१८ तक । 
८ गुणा सहित नै पकर पड़मा योग्य कष्मो ( टा० २०८ } 

७ बोल पृष्ठ ४१८ से ४१९ तक ! 
बहुस्दुष नो भावाथ ( उवाई प्र० २०-२१ ) 

८ बोल पृष्ठ ४१६ से ४२० तक । 
वी करप ( बृ क० उ० १ वोऽ ४७) 


( ध ) 

& बोल पष्ठ २० से ४२३ तक । 

चेलो न मिले तो एकल रटे एह नो निणेय ( उत्त० अ० ३२) 
१० बोल पुष्ठ ४२३ से ४२३ तकं । 

राग द्वेष ते सभावे पको कल्यो ( उत्त° अ० १) 
११ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२९ तक । 

राग देष ने अभावे ऊमोरदे ( उत्त अ० १) 
१२ बोल पृष्ठ ४२४ से ४२५ तक । 

राग देच ने अभावे एको चिचर स्पूं ( सू ० ७ उ० १ गा० } 
१३ बोल पुष्ट ४२५ से २८ तक । 

राग द्वेष ने अभावे पकलो विचरणो कद्यो ( उत्त० य० १५) 

इति जयाचार्य कृते भ्रमविष्वसने एकाकि साधु-यधिकारानुकमशिका समाप्ता | 


उच्ारपासवराऽधिकारः । 


~» ° ------- 


१९ बोल पृष्ठ ४२६ से ४२६ तक 1 
उच्ार, पास्चण. परटणो चज्यो ते उच्ार आश्री ज्यो ( निशीथ उ० ७) 


२ बोल एष्ट ४२६ से ४३० तक्‌ । 
पूर्वो इजञ स्थाय ( निशीथ ० ४ ) 


३ बोल प्रष्ठ ४३० से ४३१ तक । 
पू्ैलो इज न्याय ( निशीथ ० ४) 


. घोल पष्ठ ४३१ से ४३२ तक 1 
परटणो नाम करवानों छ ( निशीथ.ॐ० ३ ) 


( श ) 
५. बोल एृष्ठ ४३२ से ४३३ तक । 
परटणो नाम करवानों 8 ( ज्ञाता० भ० २) 
हति जयाचार्य छते अरमविष्वे्ने उचारपासवशाऽधिकारानुकरमशिका माता 1 





कविताऽधिकारः । 





१ बोल प्रष्ठ ४३४ से ४३५ तक । ` 
जेता द । साधु-४ बुद्ध" तेतरा पडा करे ( नन्दी प० क्षा० घ ) 
२ बोल पृष्ट ४३५ से ४३६ तक । 
वरी जोड करवाना स्याय ( नन्दी ) 
३ बोल पृष्ठ ४३६ से ४३७ तकं। 
वरी जोड्‌ करवा नो न्याय । 
४ बोल पृष्ठ ४३७ से ४३६ तक । 
चतुर्विध काव्य ( उा० ठा० ४३०४) 
५ बोल: पुषठ ४३६ से ४४० तक । 
गाथा कस बाणी कथी ते गाथा छन्द्‌ रूप जोड़ ऊ (उत्त ० १३ गा० १२) 
६ बोल पृष्ठ ४४० से र तक । 
चाज्ारे कारे गायै तेहनों इज दोष क्यो $ (निशीथ भ० १७ वो० १४० ) 
हति श्री जयाचारयं कते प्रमविध्वंने कषिताऽधिकाराुक्रमणिका समाप्ता । 


~--<^<- 


च्मत्पपाप बहु निजेराऽधिकारः । 





-१ बोल प्रष्ठ ४४३ से ४४३ तक । 
अल्यप(प कहु निर्जरा ( भग० श० ८ उ० ६) । 


(^ प )} 

२ चोल पृष्ठ ४४९ से ४४४ तक । 
साधु ने घमराशुक आहारादियां अल्प आयुषो षंे ( भ० श० ५३०) 

३ बोल पष्ठ ४४० से ५४६ तक । 
धान सरस्व ना वे मेद्‌ ( म० श० १८ उ० १०) 

£ बोल पृष्ठ ४४६ से ६४७ तक । 
श्रावकां त सुण वर्णन ( उचराई प्रश्न २० ) 

५ बोल पुष्ठ ४४७ से ९४६ तक । 
नन्द्‌ से भभित्रद ( उपा० द० उ० १) 

६ बोल पुष्ट ४४६ से ४५० तक । 
यी पूर्वो हन न्याय ( सूर श्रु २३० ५ गा० ८-६) 

७ बोल पृष्ठ ४५० से ४५१ तक । 
अल्प असाच वाची छ ( सग» श० १५ ) 

८ बोल पृष्ठ ४५१ से ४५२ तक । 
चरी सल्य अमाववाचो ( उत्त» ० ६ गा० ३५ ) 

& वोल पृष्ठ ४५२ से ६५३ तक । 


घटी अल्प अभाचवाची ( आ० श्चु° २ अ० १ उ० १) 


१० बोल पुष्ट ४५३ से ४५५ तक । 
, वरीं एहनों न्याय ( आ० ° २अ० २३५० २ } 


इति श्रौ जयार्थं कते अरमविष्वंसने अत्ययाय चहु निर्जराऽधिक्ारायक्रमणिका 
समाप्ता | 


( ख ) 
कपाटाऽधिकारः । 





९ बोल पृष्ठ ४५६ से ४५६ तक । 
किमाड़ सदित स्थानक साधु नें मन करी पिण न.वांछणो ( उ अ० ३५ } 
२ बोल एृष्ठ ४५५७ से ५७ तक । 
किमाड उघाड़वो ते अज्यणा ( आ० मा०४ ) 
३ बोल पृष्ठ ४५७ से ४५८ तक । 
सूने धर र्यो साघु पिण न जडे न उघाड ( सू } टीका 
४ बोल पृष्ठ ४५६. से ४५६ तक । 
कटक वोदिया ते-कांटा नी शाला ना वारणा । (० श्रु° २अ०५३० १) 
५ चोल पृष्ठ ४६० से ४६१ तक । 
किमाड़ उघाड्वो पड़ पदवी जायगां मेँ सार नें रिवो वर्ज्यो छै ! ( भ० 
श्र०२अ०२उ०२) 
६ बोल पृष्ठ. ४६१ से ४६३ तक । 
साध्वी नें अभङ्कटुवार रिवो कल्ये नहीं साधु नं कस्ये ( वृर क० उ० १) 
इति श्रौ जयाचार्य कृते अरमिषे कपाटाऽधिकारावुक्रमणिका समापना । 
इत्यनुक्रमशिका । 





क ^ 


ॐ 


भ्रम विष्वसनम्‌ | 





सथ पिभ्यालि क्रियाऽधिरारः। 


>> +@अ-<------- 


श्रप्र विष्वंसन क्पति छेत खंडन छुमति ददेत मुखमंडन पिथ्यात्व- 
भत विहंडन सिद्धान्त न्याय सदित श्री भिश्चु महा मुनिराज छत सिद्धान्त डी 
तेहना सहाय्य थकी संक्षेप मात्र चली विन्तेषे करी परादौ ना छुदेठनी शङ्का तै 
श्रम तेदनू विध्वंसन ते नाश करीवूं ए ग्रन्थे करि. ते मे पट ्न्थनूं नाम भ्रम 
विभ्वंसन" ऊ 1 ते सूत्र न्याय करी छिखिये ऊ 


भवान्‌ रो धमे तो केवली सी आक्ञा मादीडै। ते धर्मया मेद्‌ 
संवर, निजेरा. ए चिदं मेदो मेँ जिन भक्ष ॐ । ए संबर निर्जरा वेहुं इ घर्म ऊ। 
थ संवर निजेण टाकू अनेरो धमे नहीं छै । केह पक पाषण्डी संवर ने धमे श्रद्ध 
पिण निर्जर नै धमं श्रद्धं नदीं ! स्यार संवर निर्ज्यारी ओखुलणा नष्ट । ते 
खबर निर्जरा रा अजाण थका चिजैण धर्मं ते उथापवा अनेक देतु ख्यावे ! 
जिम अनाण वादी ( अन्ञान वादी ) पाषण्डी ज्ञान ते निषेधे तिम केर पाषण्डी 
साधुर वेषमाटिसाधुरो नाम्र धरै! अते निजया धमते निषेव र्या 
छ । अमे घगवान. तो ठाम र सुत्र मे संयम तप. ए विह धर्म कलया ऊ । 


४ भ्रम विष्वसनः्‌ | 


(०0 ८१००५. 











धम्मो मंगर रुक्षः असा संजमो तवो । 
दैवा कितं नपंसंति अस्स धस्पे सया मणो ॥१॥ 
( दशदेकालिक अध्ययन ९ गाथा १) 


दां धर्म॑मंगरीक उत्छृषट कलमो, तै अर्हा मे संयम ने अने तपने धर्मं 
कषयो ऊ । संयम ते संवर ध्म, अने तपति निजे धमं दई। अते त्याग बिना 
जीवरी द्या पाठे ते अहिंसा धमं छै । अने जीव हणवारा त्याग ते संयम पिणः 
कीजै, अने अहिंसा पिण कीरै । अद्िसा तियं तो संयम्‌ नी सजना ठै ! उने 
संयम तिहा अर्दिकानी नियमा! ` । 


प अहिंसा ध्म उने तपं धरं तो पहिखा चार गुण ठाणा ( युंणस्थान } 
परिण पा ठ] पिरे गुणठाणे अनेक सुखम योधी जीवां छुपा दान देड जीव 
दया तपस्या. शीलादिक, भी उच्चम करणी शुभ योग. शुम रेश्या निरव 
व्यापार थी परीतसंसार कियो छै । तै करणी शुद्ध आक्षा मांहिली छै! ते करणी 
रे ऊवे देश थकी मोक्ष मार्गं नो उराधक कल्यो छ ते पाठ छिखिये.े । 


अदं युए गोयमा | एव भादृक्लामि जाव पर्वेमि. 
एवं खलु मण चत्तारि पुरि जाया पर्ण्वा | तंजहा-सील 
संपर्छे नासं एमे नो सुय सपशर, खुयसंपश्णे नासं एणे न 
सील सपर्ण. एमे सील संपर्ोवि सुय संदर्यो वि. एषे नो 
सी सपर्शे नो सुय संपरशे. ॥ १ ॥ 

तस्थशं जे से ण्डृमे पुरिस जए सें पुरिस सीलं 
असुयधं उवरद्‌ अविरणायधभ्मे पलणं गोयसा | सथ पुशसि 
देसाराहए पण्णन्ते ॥ २ ॥ 

ठत्यलं जे से दोच्वे पुरि जाए सेशं पुरिसे असीलवं 
सुतवं अणएवरण विरा धम्मे एसणं गोयमा | मप पुरिस 
देसविराहष परणतते ॥ ३ ॥ 


प्रिथ्याटि्वि न्ियाऽधिक्षारः 1 ४१ 





तस्थणं ञे से तच्चे युरिति जाए सेणं पुरिसे सीलं 
सुतवं उवरष्‌ विशाय धम्मे एलणं मोयमा ! मए पुरिसे 
सघ्वाराहए पर्णते ।\ ४ 1 
सेते षरस्थे दुरिख लाए सें पुरिसे असी- 
लं अघुतवं अशुवरए अविर्णाय धभ्मे दसणं सोवमा ! मण 
पुरिसे स्व विरह पर्छसे ॥ 


( भगवती पत्तक ८ उदण्य १) 


० हूं पि है गोत्तम १ ० देम कं चू जा० यावत्‌ दम पद्मूनर्‌ . ए चम निश्चय म्द 
० दार युय ना प्रकार प्ररूप्या तंज ते कहै सो थीलते क्रिया ते करी सम्यन्न पि उ 
ज्ञान सम्पन्न नयी छर एत श्रुत शनि ऊरी सम्पन्न चै, पि योल कषिता क्रिया सम्पन्न नयी. 
< ए शीले कि सद्ितत अने दाये करै पण सहित एक एक नधी शीते चरौ रहित श्न 
नयी चाने करी सदित्त ॥ ११ 
त तिहाने तेप्रवमयुहयनों प्रकर ते०ते षुत सी गरीक्त करिता क्रिमा सष्धित 
पिण॒ ० श्चच हान सदिद नो उ= पोततानो इद्धि पाय यौ निवर्त्यो छ. श्र० च जायने धमं, 
सौतमर! म्द ते पुर ठेव ्माराधक् प्ररुम्यो एष वाल तपस्वी. ॥ > ॥ 
तण तिर्धजेत वजा पत्य प्रकार से०ते पुर. श्च क्रियारहित दै पिण. उ० श्रत 
छ पाप धी ।निचत्यो नथी. वि० छने छान धर्म ने जायो दै सम्पद दृष्टि पञ हे गौतम ! 
पुष द° देशविरधक क्यो. वटी सस्यगर षटि जाणवो ॥ ३४ 
च० तिहा से बलौ पुत्व प्रकार. से० ते पुरुष. सो० ्योललवत ( क्रियावत्‌ ) द॒ छु 
शमने शरुतवंत ते ज्ञानवन्त दै पापएथी ग्वर्त्यो दै बि० धर्म नाद. एण गौतम! म्देते 
पुरू ख सवारन कटो सर प्रङार ते मोद ने वधक जाणवो ए तीतार्थ साघु 1 ४॥ 
| चः तिं जे ते चौथा प्रार्‌ नो पुर. से० ते घुसुष श्र° क्रिया करी ने रदित. न° श्चने 
शतान रदित पाप धी निवरा नधो. अ० चर्म मार्ग जाखतो नयी. ० दे मोतम! म्दैते पुरूष. 
स> सर्वं विराधक्‌ कदो. श्चव्रती बाल तपल्वी ए 


अय इहां सगत्रन्ते चार प्रकार ना पु कल्या । ; तिहा पदिष्ठा पुदष नौ 
जाति श्चीरु ते त्रिया आचार सहित अने ज्ञान खम्यक्ट्व रदित पप थकी भिचत्या 
परिण धम जाण्यो नयी, ते पुय ने देश आारधक कषयो, प्रथम भागो ए बाल 
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तपस्वी नी यान्रय } वीजो मांगो शीर क्रिया रदित अने क्वान शक्ति सरितं ध, 
संब्रती सस्यगूद्रषटि ते देश विराधक ते दूजो भागो । ` शान अने शील क्रिया सहित 
तै साधु - सबेत्रती स्वंआराधक ए तीजो भागो । अने ज्ञान क्रिया रहित यघ्रती 
वा पापी ए सवंचिराधकः चौथो भांगो ! इहां प्रथम भागा ओँ क्ञान सम्यक्त्व रित 
शीर क्रिया सदित ते बाङ तपस्वी ने भगवन्ते देश अाधक की द । अने केता 
एक अजाण मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी ने आज्ञा वादिरे कै छै। ते करणी धो 
एकान्त कषं्ार वधतो कद छै ते एकान्त भूढ सा बोकणहार ऊँ ! जो मिथ्यात्वी 
री शुद्ध भरी निरवय करणी आज्ञा वादिरे हते तो वीतराग दैव मिथ्या द्रष्ट वाङ 
तपम्ती ने दै भणधक क्यं कयो । ए तो प्रलयक्ष पटिका शुणठाणा बाला नो प्रथम 
भागो ते बार तपस्वी ने देशररयधक क्यो । वे केसे तेहनी शुद्ध करणी आक्ञा 
माहि छ । ते करणी निरव छै । तिवारं कोई कदे ते मिथ्या द्धि बाल तषस्वौ रे 
संवर वतेतो तो किश्चत्‌ माच नदीं तो जरत विना देशआयधक किम इवे ! 


इम पू तेहनो उक्वर--्रती ने तो सवे आराधकः कीज । भने ¶ वाख 
तवस्थी ते अरत जही पिण निर्जर रे छेते देशमाराधक क्ष्या छै | ए करणी यी 
धणी कर्मानी निजस हुवे ॐ । इम घणी २ करमां नी निर्जरा करतां घणा जीव 
सम्बमष्ष्टि पाव रुक्ति गामी थया छै । तामरीतापरस ६१ हजार वषे ता बेरे २ 
तपस्या कीधी तैश्थी घणा कम॑ क्य किया ! प्रे सम्यगूद्ष्टिं पाय मुक्तिगामी एका- 
वतरी थयो । ज्ञो ए तपस्या न करतो वो कर्मक्षय न हन्ता. ते करमानी निर्जय 
विना सस्या किम पावतो । अने एकावतारी किम इन्तो । वटी पूरण तापस 
१२ वर्ष वेके २ तय करी धणां कमे लपाया चमर थयो सुम्यगहृष्टि पामरी एका- 
वती थयो ] इत्यादिक धणा जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकी कम 
लपाया ते करणी शुद्ध ॐ । मोक्षनो मां ऊ । ते ठेखे भगवन्त दश अराधक 
क्यो 8 ¡ तिवारे कोई अक्षानी जीव इम कटै पतो दश आयोधक क्यो छै । ते 
मिथ्यात्वी सी करणी सो देश खा राधक कषयो ठै, पिण मोक्च मागे सो देश आाणधक 
नहीं । तेहनो उन्तर--जो ए प्रथम भांगावादा बाख तपस्वी ने देश आयाधरक भक्ति 
मामं नोन कल्या तो श्राङी तीन भागा मँ अव्रती सम्यगूहरष्टि ने दश वियोधक 
ह्या, ते पिण तेदनी करणी रो किणो । भक्ष मां रो विराधक न करिणो ] अने 
तीजे भवि खाधु ने सवं माराधक कमो ते पिण तिणरे केले मोक माग रो सवै 


प्िथ्याच्वि करिथाऽयिकारः। ध 
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आराधकः न किणो । ए पिण तिण सै करणी से किणो ! अनं चौथे मांगे अनार्यं 
नै सर्वविराध्रक कद्यो ! प पिण त्तिण रे छेखे अनार्यं सै करणी रो सर्ययविखधक 
किणो ! पिण मोकश्च मार्ग से सर्वविराधकन किणो । अर्नेजोयां तीनाने 
मोक्ष मार्ग रा आराधकः तथा विराधक्र कै, तो प्रथम भगे धार तपस्वी ने पिण 
सोक मार्गं से देशभासयाघक किणो ! प तो प्रत्यक्ष पाधरो भगवन्ते कष्मो । ज्ञ 
साघु नं तो सर्वयराधक मोक्ष मागं नो क्यो, तिण सो देश मोष से मागं तपरूप 
यार तपस्वी आराधे ते भणी वाख तपस्वी तेमोक्च मामं से देश गासयधकच कषयो ठै] 
अते ज्ञे मजाण कदे---तेहनी कर्णी सो देश असाधक कलयो ॐ । ते धिसद्ध करै ऊ 1 
ज्ञे सेदणी करणीसेतो सर्व॑भाराधक छै) जे पोतानी करणी रो देशना आफधक 
किम हुवे जे पोतारौ करणी से देरभाराधक कटे ते बण चिमास्या ना योटणं 
ह्ण छ ! मद्‌ पीधां सत्वां नी परे विना चिखादां वोरेे। एतो प्रत्यक्ष 
मोक्ष से साग तपरूय आसर ते भणी दश असाधक क्यो ॐ । भगवती सौ टीका 
मँ पिण क्लान तथा सम्यक्त्व रहित क्रिया सहित वाख तपस्वी ते मोक्षमार्ग नो देश 
आराधक कल्यो छै! ते टीका रिख 8। 


देताराहरति-- स्तोक मंश मोत्त मार्गस्याराधयती त्यर्थ; | 


सम्यग्बोध रहितलात्‌ क्रिया परत्वात्‌ । 


हनो अरथ-स्तोक कतां थोड़ो अंश मोक्ष माणं सो गाराधे ते सम्यग्‌ 
चोध ते सस्गदृष्टि रदित ऊ । भने न्तिया करवा तत्पर छ । ते भणी देश यार 
धक रह्यो । वरी टीका मेँ सुयसंपण्णे” कितं धूत शब्द ञान दशन ने कल्यो 
ॐ! ते टीका हित्िडै। 


शुत शच्देन ज्ञान दर्शनयो्गृही तलात्‌ । 


पदनों मथ -श्रुव शब्दे करि ज्ञान देन वेनो भ्रहण करिये ) दहा कान 
दशेन ने शुत कड्या छ तै श्ुते कर रहित कशां मारे पिथ्यद्र्ि, मने शीर क्रिया 
सहित ते भणी दश आराधक कषयो. एतो चौड़ मोक्ष मार्ग से अणधक रीका तै 
तथा चड़ रष्वा मै पिण कल्यो ] अमै इण करणी ने आका बहिर कहे ते धौतसराग 
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रा वचन रा उत्थापण हर छे । शषावादौ छ । - एता न्याय सूत अर्थं तायां 
पिण न समभे तेहने कुमार्ग से पक्षपात ज्यादा दोस ठै । देन मोदो उद्य विशेष 
:ॐ । डादा दोय तो "विचारि जोय जो । 


इति १ वोठ सम्पूणं । 


वदी प्रथम गुण ठाणा रो धणी पाल दान देह परीत संसार करि मदुष्य 
नो आयुषो बाध्यो वाडछुमार ने पाचि भवे सुमुख भाथापति | ते पाठ 
लिखिए ॐ । 


तें कलेशं. देशं सदणएशं. भ्म धोस्पणं. येशां 
अन्तेवासी. सुद.तेनाभं अशम्भै. उरासे जाव तेय लेसे, 
- मासं मासेणं खमभीद्चे विहरति । ततेशं से सुदक्ते अख्गारे, 
मास खमश पाश्णंसि. प्टृलार परवीर सञ्जयं करेति 
जहा मोयम ससी. तहैव छुधभ्मे यरे. आपुच्छति । 
जाव अडसाे युपुहस्स. गादवदिस्ल. गिह अगुपविद 
ततेशं से सुघुहे गाहावतो. सुदत्तं अशमारं एजमासं. पास 
तिपासित्ता. इद्त आसणत्मो. अव्युहति २. पदपीठा्ो 
पोरहति। पाञ्नोयाञओोमुय. एग साडियं उत्तरा संगं करे 
ति २। सदन्तं अणगारं सत्तर पयाहं पच्च गच्छ्‌ तिक्तो 
आयाहिशं पयाष्िं करेड्‌ २। वंद णसंसद्‌ २ ता ! जेण 
वे भत्त घरे तेरे व उवागच्छंई २ त्ता। सय हत्येणं विदलेशं 
अस पाश खादम साह पडिलासे सामीति । उड १ तततेषं 
तस्त सम॒हस्स देशं द्व सुद्धेशं तिविहेशं' तिकरण सुध 


पिध्याल्वि क्रियऽदिकार। ७ 
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त= देये ऋते तरे ख्मनय. ध> धर्म दोःपनार्म यर षयतिर्े. च सनोप नां रटफ 
हार इ छङत्तमाना टगर. उर उद्ःर जः यादत्‌ सोपदी रखी षं तेव तभ्य माः त 
नस चप उनय करत्ते. निर विचर छे । चर तिवार पदे सेर ते द्दृ नाने प्रव्ययार सा 
लाच सद्द नः पारत ने शरिरय पञ पदिरी पोरसीद. ख सथ्यनाय क्म ज सिन गोतन 
श्वासो. तर विन €= धसयोष वीजो नान दधन. वेर स्थविर ने पटी ने या यादन वद्धि मोचरी 





क्रे दरीने. जे लिहा, < सातचर 











श्त > उट गायति, त्ते द्र दन्य शद्धते 
स्नोत छार १ दस्तरना युद भण > सेय नष्ट सिद्द पात्र णद्ध. ३ त्ि> तिह प्नार मन चतन 
खपया चतौ ने छतत र्णा ने प प्रत्त नच्या यन्न छयुव छ ससार परीत द्धीघो, 
सन छने न्न्य ने श्यो अन्ते. 1 
अथ इहां छुब्राहु दे पदि ते खुदल गायावति चुद्त्त अणगार ने 
सातो दे स्यन्त ट्य खन्तोद पा > । व्यान छोड उत्तपसन करौ सत्त आर 
पाउख्डा सानो सावी चिग शअरशद्धिगा दे 


दढ उन्दना नयस १८ करी अनादिक्र बहि- 
{ तो प्ले चिनव क्रियो दन्दना करीष करणी आज्ञा 
चादिरे क्तिनि चहिये! ए करणी अशुद्ध किमि कदय! प तो प्रक्ष भी शुद्ध 
निर्दोष द्वा माहि करणी छ ।.खद्धी अदानाद्िक देवे करी परोत खसार क्रियो । 
अनन्तो खखार छ्य भञव्य नो उपो वान्यो, तो ए. अनन्तो संवार खेयो 
ते निर्दोष छपा दत्ते करि. ए करणी जयन्त विदध निरमढी ते खुद किम 
कदिये 1 अक्र वादिरे क्रिम किये ! ए वो प्रलयश्च धरयम्‌ सुण ठे थक्तां ए करणी 


परोत संसार क्रियो मदुष्य नो आयुषो दाध्यो 1 जो सस्य इवे तो देवता से 
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रा्ीते घमो दव्य 
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आयुषो वांधतो ! सम्य हवे तो मद्य मरी मनुष्य हषे नदी । भगवती शतकं 
३ उदे श्य १ फल्मो-सभ्यगषटि मह्य तियेश्च एक वैमानिक टाल भौर बायुपो 
वारे नदीं घने इण समुखे मदष्य नो बाध्रुषो वध्पो । ते यणीप प्रथम गुण 
णे हन्तो ते दान ने-मगवन्त शुद्ध क्यो ॐ । दातार शुद्ध, ते घुमल ना तीन 
करण , अने मन वचन कायाना द योग शुद्ध कया ती तिणमे अशुद्ध किमि 
कटे ए करणी आज्ञा वादिरे क्रिम कीजे ! ~ ए शुद्ध करणी आज्ञा वारे फे 
ते आक्षा बाहिर जाणवा। के एक यज्ञानी कंद भुल भाधापति साघु ते देलतां 
सम्य्ष्टि पामी । ते सभ्यदरष्टि सुं परीत संसार कियो । ते सम्बगष्टि अन्तु 
म चमीने मचुष्य मो आयुषो वध्यो । इम अयुक्ति गावे ते एकान्त कूठ रा योरण 
हार छ। शहा तो सम्यद्ष्टि सो नाम कोई चाट्यो नहि । हां तो पाधसो कलयो । 
सुपा दाने करी पयीद संसार करी. मनुष्य नो आयुषो वाध्यो । पिण दम न कयो 
सम्बगटरष्टि कस परोत संसार करि पछे सम्यृष्टि वमी नेमदुष्य नो आयो बध्यो। 
पतो मन सू माछ रा गोला चलयचं ॐ । सुतर मँ चो सस्यग्रष्टि रो नाम परण चायो 
नहि तो पिण भारी करमां भापरा मन सूं इन लो मतरी टेक सूं सम्यग 
पावै जने चटी वमादई छै । ते न्यायवादी दलुककम्भौ तो माने नहीं एतो प्तय 
उघाडो शढ ॐ । ते उत्तम तो न माने। ध तो सुशुते शुद्ध दने करि परीत संसार 
करी मचुष्य नो आयुषो वावी ते करणी शुद्ध छ मक्षा माहि छै अशुद्ध 
करणी सं वो परीत संसार इवे नहीं । शुद्ध करणी सूं तो संसार वधे छं । खहा 
ह्मे तो विचारि जोद्जो । 


इति २ बोर सम्पूर्णं । 





षद मेधछ्कमार से जीव पाछिङे भवे हाथी, ससा रौ दया पाटी परीत- 
संसारः प्रिथ्यात्वी थके. कियो । ते पाट ठिखिये छ । 

तशं तुमं मेहा ! ताए पाणाणुकंपयाएे ४ संसार परि 
तीकष मणुरसाउषए निवदधे । 


{ लाक्ष श्ध्ययन १) 


मिय्यास्वि क्रियाऽधिकारः । £ 





5) न ू ॥। 


५० तितररि तु° तुमे मेऽहे मे! ता० ते छपा पार प्राण्‌ भूत जीव सत्वनौ अनुकम्पा 
करी सं° ससार थोडो वाको करणो रद्मो. म० मनुष्य नो श्रायुवौ बध्यो 1 


अथ सहे ते सुखङा प्राण भूत जीव. सत्व री अनुकम्पा करी ने हाथी 
परीत संसार करी मनुष्य नो आयुषो वध्यो कषयो । प पिग मिथ्याद्रषि थक 
परीत संसार कियो । ते शुद्ध करणी आक्षा भें छ । सम्यग्‌दरष्ि हवे तो मचुष्य नो 
आयुवो वधे नहीं । सम्यम्‌ तियंच रे निश्चय एक वैमानिक रो आयुषो बंधे । 
हा केद एक पाषण्ड अयुक्ति टगावौ करै-तिण वां हाथी ने उपणम सम्यक्त्व 
भ्या तिण सम्यग्‌ द्रष्ट थौ परीत संसार कियो । न्तम दूत मे ते सम्यष्टृष्टि 
वमी ने मनुष्य नो मायुपो वाध्यो, पएदवो भूल वोठे । दां तो सम्यद््र्ि नो नाम 
चाल्यो नो । सत्र म पाधरो कल्यो ऊ । जे सूसलारौ द्या थी परीत संसारं 
करी मचष्य नो आयुषो वध्यो 1 पिण श्म न कद्यो-जञे सम्यद््रष्टि शी परेत 
संसार करी पे सम्यद््टि वमी ने मनुष्य नो आयुषो बाध्यो, पहवो वोर तो चाल्यी 
नही । ली मेधङ्मार ने भगवन्ते क्यो । हे मेध ] ते तिर्यश्च रा भवे तो 
सम्यक्त्व र्न रो रभि न पायो । जद पिण दया थी परीत संसार कियो तो 
दिवड़ा नो स्पूं कदिवो पह कलमो ! ते पाठ लिखिये छ 1 


तंजड ताव तुमे मेहा ! तिपिकित्र जोशिय भाव सुवा- 
गदणं अपडिलद्ध सूम्मत्तरयण लंभेणं से पाए पारणाणु कप- 
याए जाव अन्तरा चेव संधारिये णो चेवणं शिखित्ते कि संगम 
पुण तुमे मेहा ! इयाणिं विपुल कुल समुश्भवेशं । 


( ताता अध्ययन १) 


सं°तेमादे ता० प्रथम जण्जो त्तमे मेऽहेमेव १ त्ति० ति्यचनौी गतिनो 
माव पाम्यौ तिहा ० न लाध्यो न पाम्यो स० सम्यक्त्व रह नोलाभ से तेषा प्राणौ 
नी अनुक॑पाष्‌ करौ जा० ज्यां लगे श्र० पगे विचासे सला वैरो छै शो० नहीं निश्रय उपर 
पग मक्यो घला उमर कि० तो कि कहिवो हे मेष ६० हिवडं - पि० विस्त्रं 
कु ङुसरे विरे ० अरयो हे येष ! 


रं भ्रम विध्वंसनम्‌ { 








इहा श्री भगवन्ते श्म ककशलो । है मेध ! सै तिर्यञ्च रे भवे तौ "भपदिलद्ध 
करितां न लाध्यो “समत्त रयर्णं" कदिर्ता संम्यकरेव रते नौं "लेण" कहता 
खाय । यहां तो चौड सम्यक्त्व वजो ॐ । ते मष्ट तै हाथौ मिथ्डस्वो धके द्या 
थी पर्यत संसार क्रियो । तै करणी शुद्ध छं । निरवद निर्दोष आक्षा भाटी 
ॐ । के एक अज्ञाण ““अपडिकद् समत्तरयण भेण" प पाठ नो ऊधो भर्थ करे 
छ । ते पाटना मरोडण हार छै। षी व्यामिं श्न * दलपत रायो अश्च पूरय 
तना उत्तर दौरतरामजी दीधा छ । क प्रश्नोत्तर मध्ये पिण हाथी तै तथा 
सुसुल गाधापति ने प्रथम गुण ठाणे कष्या ऊ । वली ते प्रश्नोत्तर मध्ये दरपतराय 
जी पृषछधो । “अड़लद्ध सम्मत्तरयण कमेण” ए पाठ नो अर्थं स्व, विवार तैणै 
दौटतरामजी भर्थं इम क्षियो । “जपद्धिटद्ध' कषठतां न छाध्यो “समत्तरयण मेण" 
कहना सम्यक्त्व रतन सो काभ, पहवो अथै कियो छै । ते अर्थं शुद्ध ई। के 
विपरीत अर्थं करे तै पान्त श्प्रावा्ठी छ । तिवारे कोर ह्म कटै तुम ए दीरखतराम, 
ज्ञीरो णरणो किम रवौ छो । तुष्ट व सिण दौरतरामजी नै मानो नही से 
मार वैहलो नाम किम छवो । तेहनो उत्तर- भगवती शतक १८ ० १० कषयो 1 
ञे सोभ श्रादचण श्री महावीर ने पूतो, हे भगवन्‌] सरिसव ( सपेय ) म्य के 
अम्य तिवारे भगवान्‌ बौद्धाः! “गणं मे सोमिला व्डण { छ दवि 
सखप्सिवा प तं० मित्त सरिसवाथ, धण्ण सरिसवायण एनो अथं --“सेषूणं 
कदिताति निश्चय करि “भे" कतां तुम्हारा “वम्दण" कतं ब्राह्ण संधंधिया शाख 
च विपे सरिखवना व मेद प्ररूप्या । वहां भगवान. कष्टो, है सोमिलं ! वष्दारा 
ब्राह्मण संबन्धिया शादय ने विषे सरिसवना दो भेव कश्चा । मिल सरिसव--धान 
सस्व पे तेहना मेद क्या, श्म मासा छरधारा पिणं भेद्‌ तेहमा शाल नो 
नाम ठे बताया तो कमै शरी महावीरे ते ब्राह्म नो मत मान्यो नथी । पिण तेहन 
शास् थी बताया, ते अनया ने समवा भणी । तिम शा दौटतरामजौ सो नाम 
छेद पायो अर्थं बतायो । तै पिण तैहनी श्रद्धा वारान समाया मणी । अनेज 


नन न 


.----------~------~---------------- - ` 


& ‰ दलपतसयनी अर दौलतरामजी. कोय श्रासगासं विचरे बाले द्र 
ससप्रदायने सुपे ! इनकी बना हु १ परभोत्तरी ह । उसका ह बह {रमा प्रहे 1 पूण 
ह्या ये विदित नही दै छ ये प्रशोत्तयौ पौ इद हे वा नर्द । 


मिथ्यात्वि किवाऽधिकारः1 १९ ` 





श्यायवाद्रै दोस्ती तेकते सू नो वचन उथापे नदी १ सने अ यायवादी सत्र नो 
पिण वचन उश्यापतो त शंके यतरे तेना बड़रां ने पिग उ्यायते हयी ने सम्यक्व 
यागे ङ! अकू विष्ड अर्थं कररता शके नदीं! तेहन परक मे षिण सम्वष्टषि 
चामगी दुलभ ॐ) डद होवे तो विचारि ोईजो 1 


इति ३ बोल सम्पुणं ! 


चो शकडार पुव मगयान्‌ ने चाथा । ते पाड कटे छै \ 


तेएणं से सदालपुत्ते आजीविय उगसय इमीसे कहाए 
लद्धटरं सख्मरे एवं खलु समरे भगवे महावीरे जाव दिहरंति 
तं गच्छमि समणं सयवं महावीरं वदामी नमंसामी जाव 
यञ्जुवासामि एव संपेहत्ति २ चता रएडाए जाव पायत्छित्त शुद्ध- 
प्पेखाङ* जाव अप्प महय्वा भराणालंकीय सिरे मशस्स 
चग्गुरा परिगते सतो गिहाते पडिनिगष्डति २ त्रा पोलास- 
पुर नगरं सञफ मञ्फेशं निगय्ठति २ त्ता जेरेव सहस्तं- 
खणे अनरे जेणेव समरे भगवं मह्वीरे, वेखेव उवा- 
गच्छ २ त्ता! तिक्तो आयादीणं पयादीणं कटि २? 
वंद २ मंस २ जाव पज्ञुवासह्‌ ¦ 
{ उपास दशा श्च्ययब २) 
ते तिवरे से° ते ख शक्डालं पुत्र श्रा आजीविका उपादक् ए्‌० पह ( थवन्ह 
शा पथारनेरी ) कथा ( वत्ता ) स० संभलो नें विचार के दै ए० ए खः चिस्वय. स० श्रम 
अवान्‌ संहर्वीर पयारयाद्धे तण्ते माढि मः जावू . स० मख सभ १ भरर ने कदू: 
न नमख्कार करू अर्ह ९ पयु पारना (तेवा ) करू पूर इम सं निकर क्रे विरारं 


रीन रदा न्हाज्यो अश्वत्‌ शद दे छम्द्र स्यान ने विपे गकं श्रय योस्य याचत 
ष्म भारवन्त अने वडभूलथ वन्त॒ वज्ञाल हरे करी गोभित दै गरीर जेना पडो यके जड 


१९ रम िरध्वसनम्‌ । 


(ना णि म ज गकककसारकाकवयय (न 





मदुप्य नां पचिाय्सदितं सा० पने गि० घरदु निके नि० भिक्ली ने पो० पो्तास- 
पुर नारनौः भन मध्यो सध्य थह जवे जी ने जि० निर्ह स" सह्राम्ब उथान मे विपे 

ने? जिह ० रमण भगवन्तं श्रौ महावीर त° तिहा ॐ० आच्या श्रारीने _ ति त्रिणवार 
वा पाको थक तेदने प० जीमण पासे प्रदे्िणा क० करे करी ने० च० वदि श० गमल्कार 
कैरे वादी ने नमस्कार करीन जा० यावत्‌ सेवा भक्ति कुरतो इवे । 


भथ भटे क्यो, शकडाल पुत्र गोशाद्टा से श्रावक भिध्यात्वी हन्तो । 
तिवारे भगवान मे लिण प्रदक्षिणा देहं बंदणां नमस्कार कीधी | ° वदणारी 
करणी शुढध के अशुद्ध । ये शुम योग रूप.करणी ॐ के सशुम योग रूप करणी छै । 
पकरणी आज्ञामांही छै केवाहिरे कै। एतो साम्प्रत निरवद्य ठै, आश्ञा माहि 
ै, शुद्ध छे, अशुद्ध करै छ ते महा मूं जाण्वा । डाहा हुवे तोः विचारि 
जोकश्ष्नो ।, | £ 


` इति ¢ बोल सम्पूणं । 


घली मिथ्यत्वीने भली करणी रटे उन्ती क्ोै। तप. 
लिक $ । । । 
वेमायाहिं सिक्लाहिं ओनरा मिहि सुष्वथा 1 
उति माणसंजोणिं कभ्मसचचा हू पाणिणो ॥ 


( उन्तराध्ययन श्रध्यन ७ गाथा २५) 


प्रे जे भदु्य योनि माहि श्रनेक प्रकारे सि० भदपणादिक शिप्याद. जे० जे मनुष्य 

मि० ब्रहस्य छतां ० इथरकी. ॐ० पाम ऊपजे मा० भवुष्यनी योनि क०कर्म ते करणी 
स° सत्थ बचन वोत दयावन्त एवा पा प्राणी इद ते मनुष्य पणु पामे । 

अथ शां ईम कलमो । ज पुरुष गृहस्थं पणे रति भद्र परिणाम क्षमादि 

शुण सहित पवा गुणा ने सुव्रती क्या । परं १९ रत धारी नथी । ते जाव 

मयुष्य मरि मदष्य मे उपजे । थतो मिथ्या्नी अनेक मला गुणां सहित मै सुत्रती 

क्यो ¡ ते करणी भली म्वा मादी छ । अमे जे क्छमादि गुण आश्ना मे नही वे 

छो खु्रतो क्य कषयो । ते क्षमािक गुणा थे करणी अशुद्ध होवे तो इत्रती कहता । 


मि धात्व क्रियाऽधिक्रारः। शद 


दतो खांप्रत अल्मीः करणी आथव पिधधत्वी ने सुच्रती कशो! भ्ने ञो 
सश्वगटटि हुवे तौ मरी ने मचुण्य हदे नदी । अने इहां कयो ते मध्य मरो मनुष्य 
से उपज ते न्याय प्रय गुण उण्णे छै ! तेइने खु्रतो कट्यो । ते निजंरा रो शुद्ध 
करणी आश्रय कहो ठे! तेहने बुद्ध किम करीन । डषहा हवे तो करिचारि 
जोदजो । 


इति ५ बोल सम्पूर्णं । 


केनला पक्त पवू कहे-ञ सम्यग्‌ दृष्टि मनुष्य तियैख पक वैमानिक रां 
भौर आप्युवो न वधे । ते पाड किदां क्यो ऊ । ते सुव पाठ किखिथे & 1 


मथ पज णणोणं भतते पुच्छा. गोमा ! शो नेर- 
इया उयं पकति णो तिरि जोणिया णोमणस्स देवो 
उयं पंकरैन्ति जइ देवा उवं पकरन्ति किं मवन वाति पृच्छा 
गोपमा } णो सतरनवासि देवा उयं पकरेन्ति सो वाणसन्तर 
णो जोतिसिय. बेमाशिय देवा उयं पकटेन्ति । 


( भग< श ३० उ १} 


म> मन प्यव्ञानी मौ भ'० हे भगवस्त ! पु° पृच्छा. हे गौतम ! शो० नारको ना 
प्मायुषा प्रते करे नहा णो- नहो तिर्यदना चायु प्रत कर णो० न मठप्य नो चायु प्रते क्र 
दे°देवता मयु परो करेः तो हि छि सू मवनवासो देव श्रायु- प्रहे के ए पर्न ह गौतम! 
रेः नं भवनवप्सौ श्रु परत करः णो- नदीं व्यन्तर देव अदुः परे कर शो० नहीं ज्योतिषो 
देव अयु रहे करे. धर° भानि देव यु श्रते केरे । 


` शां मन पये कानी पक वैमानिक नो आयुषो बांधे. प तो मन पर्थाय 
हानी नो र्यो । हिव रम्यन्द्रषट तेरयश्च भायुपो वधे. ते पाड टिलिये छै { - 


६ श्रम विष्वसनम्‌ | 






किरिथा वादी संते ¦ पंचिंदिय तिखिख जोणिया 
किं रेरइया उयं पकटन्ति पच्छा गोयमा ! जहा मणपल- 
वणणी 1 


(अगे० श० ३०३०१) 


कि० क्रियावादी भ> हे भगवन्त १० पंचेन्दिय ति्यच योषा किणस्य मारकौ 
नाश्रायुगे प्रतेकेरे हे गौतम ! ज० जिम मन्यव सानी नी पे जाणया । 


_ शहा क्रियावादी ते सम्पृष्टिने कलो @। ते मारे क्रियावादी वै 
सम्यण्िष्टि रे भायुवा रो चंध मन पर्याय क्षानी नेको । ते इण रे पिण यथे 
दभर ष्मो ते भण सम्यशटुष्टि तिरश्च पिण वैनानिक् रो आयो वांधे भौर न वारे । 
हिषे सस्प्टरष्टि मदुष्य कंसो आयुषो वांधे ते पार लिलिये छ । 


जहा पंचिन्दिव तिरि ` जोरियाणं, वत्तघ्वया 
शिया. एवं मणस्साणवी वत्तववया भाखियिव्वा, शबरं 
मंणपन्वणाणी, णो सरणारवरत्ताय. जहा सम्मदिद्री 
तिखित्र जोणिया तदेव भाणियस्वा । 


( भगवती गक ३० उद ०१) 


० जिम प० पमेन्दिय वि० तिव योनिया भो घ वंक्तल्यता भ० णौ घे 
ए इम मर, मगूष्य नौ पिश अणवो श० पततो विशे न० मन पर्पवक्ञानी शो नर्हा 
खक्ञोषयुक्त ज जिम सम्यम्डष्टि तिर्थच योनियानीपरे भ० किव । 


अथ किवार सम्बमहृष्टि मनुष्य तिव रै पक वैमानिक रो वेध क 
शमीर भायुषो. वारे नदौ इम कमी । ते मे सुशरुल शाथापति तथा हाथी तथा 
सुरती भचुष्ध इदां कया तै समने मयुष्य ना आयुवा नो व॑ध क्यो । तेभणीष 
स खरि नह्य । ते महे मनुष्य नो आयुवो बाधे छे 1 सम्य हवै तो 
यैमानिक से वंध कहता । 


प्रियघात्वि क्रियाऽधिकारः । १५ 


न 
ग~~ `~ =-= ~= 


के अल्ानी श्म कटै ! मिथ्यात्वी ने पकान्त वाटे कष्टो । जो वेहनी 
करणी आक्षा माही होवे तो तेहन पक्रान्त वार क्यूं क्यो । तन्रोत्तर--लो एकान्त 
चालनी करणी यन्ना बाहिर डे तो अव्रती सम्यग्‌ ने पिण एकान्त बाल कीजे 
गवती ० ८ उ० ८ पक्रान्त वार एकान्त पंडित गने वाल पंडित ए तीन मेद्‌ 
समसे क्या ऊ ! तिहा संसार रा स्वरं जीव तेह तीन भेदां में विवार टवा । 
पकान्त पंडित ते खाधु छठा गुण डखाणा थी चीदमा ताईं स त्रत माषे एकान्त 
पंडित । पान्तं बार पदि गुण डाणा धौ चौया गुण डाणा सुधी सर्वथा अव्रत 
मारे पकात्त बा 1 वाॐ परिडिर ते चचक्ष पांचमे गुण उाणे कायतो त्रत कायक 
अत्रतते भण्ते दाह परिडता इदां वार नाम मिय्यत्व नोनी, वाल नाम 
मिय्यात्व नो इषे तो श्रावकने वाल परिडत कट्यां मे श्रावकरे पिण मिथ्यास् हुवे । 
उने श्रावक रे मिथ्‌ उाल्व रो त्रिथा भगवन्ते सर्वधा प्रकारे जीं ऊ । ते भणी वाल 
साम मियवात्व नो नदीं । पवार नाम अब्रतनोछै। अने परिडरनामव्रतनो 
ॐ! ते पकान्त वातो चौथा गुण उाणा सुधी! तिहा फिञ्चिन्मात त्रत 
नहीं छै । ते भणी सम्यग्‌द्ष्टि चौथा गुण खाणा रा धणौो ने पिण पकान्त वार 
कीजे । जो एकान्त वानी करणी आश्ञा वादिरे कटे तिणरे रेखे अत्रती णीटादिक 
पाठे सुपान्न दान तप सावां ने चन्द्नादिक भटी करणी करे, ते स्वै करणी 
आज्ञा चाहिरे किणो । णक्रान्त वाल क्या ते तो किञ्चिन्भाव त्रत नी ते आश्रय 
कड्या, पिण करणी आश्रय चङ्गान्त वाट न क्या छै] करणी आश्रय वाट करे 
तै महा मूषे जागवा ! इहा हुवे तो विचारि जोदजो । 






इति ६ बोल सम्पृशां । 


केतला पक इम कटदै-जञे अन्य मती भसय क्षुमण तप कर ते 
सभ्यमद्ृष्टि र धमं रे सोखमी कला पिण न अवे ¡ श्री भरन्ते इम कर्यो ऊ । ते 
भणी ते मिशयग्ट्वी नी करणी सर्वं यन्ना बाट  ¡ ते गाधा न्याय सहितं 
कटै ठै] 


१६ चम चिध्वेसनम्‌ 1 
मासे मासे तुजो वाल्लो $त्तमोशं तु भ॑जए # 
न सो सुयत्रखाय धम्मस्स कलं अम्य सोलसिं ॥ 


( उत्तराघ्ययन श्रध्ययन £ गाधा ४४) 





. भा० मासे मासे निश्चय निरन्तर नोको१ याल श्रस्िकौ कु० डभने श्रमे प्रत्र 
तेलान भ्र नो'पारणो भु° भोगे करे तोही प्श न० नही सो० ते श्रक्ानी नो तप 
७० मल तर्थकरादिके-अ० ारन्यातो कदो सर्वं ब्रत रूप चारित्र ध० जे धर्म ने पाते क" 
कलाये शरै न्ट सोलमी ए । ४ 


. अथ दहं तो मिथधात्वौ नो मास २ क्षपण वय सम्यद्रष्टि ना वारिति 
शम॑ मे सोखमी कला न भवै एदवूं कष्यो 8 । ते चारि धर्मतो संवर छ तेने 
सोखमी कला इ` न अवे क्यो ¡ तै सोमी कटा नो इन नाम्न ठेद वताय । 
परण हजारमे इ भाग न आवे । तेहने संवर धम ऊ इज नथी । पिण निर्जरा धमं 
आश्रय क्यो नथी । तित्रारे कोई कै ए मिथयात्वी नो मास क्षमण सम्यद्टरथ्टि 
रा निजरा धम ने सोग्रे भाग नथी । इम नजरा धमं श्रय कयो छै ! तो तिण 
रे खेले सम्यद्रष्टि रा निज॑रा धम र सोखमे भाग न थाव । तो सतसरमे भाग तो 
आरै । जो सग्यष्टष्टि रा धमे रे सतरमे भाग -तेहना मास क्षमण ह्वै तो त्िणरे 
रेषे पिण आक्षा में ठहर गयो 1 प्ण धती संवर चारित्र ध्म अधय क्यो ऊ । 
ते चारित्र धर्म रे कोड्मे ही माग न अवे । पिण सोलमा रो इन नाम ले वतायो 
छ । बली उत्तराध्ययन री अवचूरी मे पिण चारतर धमं रे सोरम भाग न अधे 
म कल्यो । पिण निजेरा धमं भश्रय न कमो । ते अवचूरी छितिये छ । 


नन्त हति निषे तत एव्षिष कषटानुयावी। तुष्टु शोमनः त्व सावद्य विगपि 
रूपत्व द्ार्यातो जनैः स्वास्यातो धर्म्मो यस्व स तथा तस्य चारितिण इत्यर्थः 

कलां भागम्‌ -जर्ति अहि पोडशी ।* 
श्दा यवचूरी में पिण इम क्यो । मिधयात््ी नो मासक्षमण तप चारित्र 


धर्मं सर्वं सावद्य ना व्यार रूप रमं ने सोमी कटा पिण म आवि । पिण निज॑रा 
जाय न कश्चो । जे मिथयास्वौ मास २ क्षम करे! पिण तेहने चारि धमं 
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न किये 1 निजा धर्मं निरमक छ 1 ते करणी तपस्या शुद्ध छ, माषा माहि छ । 


प निर्जरा धरम ने आक्ञा वाहिरे कटे ते भादा वारे जाणथा । डाहा ह्वे सो 
विखारि जोद्रजो । 


इति ७ बोल सम्पृश । 


वली कड पिला गुण णा धरणी सै करणी लाका वाहिरे ` थापवा 
"सूयगदाङ्क" "से नाम खेद करै छ । जे प्रधमं गुण उाणे मास २क्षमण तपकरे 
तिन सं अनन्ता जन्म भरण वधावे, ते भणी तेहनो तप आज्ञा वादिरे रै 1 इम 
कदे ते गाधा रो न्याय कटै छै 


जइ विय णिमे किसेचरे, जई विय भुजियं मासमंतसो ॥ 


न 


जे इह मायाइमिजई, आगन्ता = गव्भायणंतसो ॥ 


( सूयगडाद्॒श्रुतसूफध १ ०२३०१ गाथा ६) 


ज० यदपि पर तीर्थिं तापसादिक तथा ऊन ्िगी पासर्थादिक शि० नम सर्व दाद्य परि. 
प्रह रदित किं० दुर्यल छतो षच० विचरे. ज० यदेपितद घणोंकरे भु जीमे मा मास 
त्मने. म० अन्ते पारणो करे हे जीवे त्यां लगे. जेकोई द०संसार नेयिवे भा० माया 
सहित भमि० संयोग केरे छगलं ध्यानो ने माया नो एल रै दै ्रा० ते श्रागमीये फाले 
गभौदिक ना दुःखं पाल्ये शं अनन्त संसार परि श्रमण करे 1 


अश इहां केई करै- ते वाङ तपसी भास २ क्षमण तपर करे तो पिण 
अनन्त जन्म मरण कल्या 1 अने ए करणी याज्ञ में हवे तो अनन्त जन्म मरण क्यूं 
-क्या । केदनो उरूर--इहां सृजे तो श्म क्यो ! ञे मासने कड़े मोग्वे, ती 
पिण माया करे, तै माया थी अनन्त ससार भमे, एतो माया ना फक कल्या 
@, पिग तपते खरो कषयो नथी ! इहां तो अपूटो तपने विणि कहो! ते 
किम-जे मासक्षमणकरेतोपिण मायाथी संसारम! प्रास श्चमण से 
- करणी शुद्ध ऊ तिणसुं इम कयो ऊ ले तेदनो-तप शुढ न होवे तो उम क्या ते 

डे 


१८ भ्रम विष्वसतनेम्‌ 
कहता “ए मास क्षमण दसी करणी करे तो पिण माया थी सरे” दां मर्था नें 
अत्यन्त खोरी देखाड्वा तेहनी शुद्धं करणी से नाम कयौ, अने माया थी गर्भा. 

` दिकना दुःख कशा छ । अनै नहना तप थी तो दुगल हु नही ! तेहन दप थी 
पुण्य तो ते पिण कर छ । यने पुष्य थको तो दुःल पामे नहीं ! अने शो अनन्त 
दशल कष्या. सै तो मायाना फलै, परं तपस्या ना फल नही, ठपस्या तो 
निरवध छै । तिवारे कोई करै-प आज्ञा मादिली करणी छै, तो मोक्ष क्यं वजीं 
तेहनो उत्तर- पहने श्रद्धा ऊरी वे मार मोक्ष नथी । परः मोक्षनो मार्गं घर्ज्यो 

` नर्थी । जे अप्रती सम्यश्षटि क्षन सहित छ, तहने पिण चारिते विण मोक 
नथो! परं मोक्ष नो मागे करिये ¡ डाहा हवे तो चिचारि जोदलो ! 





इति ८ बोल सम्पुं । 


, क्तख प्क इम क| जे पिथ्यास्वी ना पचक्षाण (प्र्याख्योान) 
दुपचलाण ( दुष््रत्याख्यान ) क्या छ । वेदनी करणी जो आहा मे ह्वै तोत 
दुपचलीण कूं क्या । तेनो उत्तर--दुपचलाण करा ते.तो ठीक छ । जे जीच 
अरीव तस स्थावर. ने जाणे नहीं । अने सवे जीव हणवाशा त्याग क्रिया, ते 
जीव जाण्यां विना किण नेन हणे, केहना त्याग पले} ज जीचर्ने जाणे नर्ही 
जीव हणवारा त्याग करते किम पाठे \ ते न्याय दपचखाण कद्याछे] तैपठ 
ङिष्िये छ । 

सेणणं भति ! सघ्व पाशेहि. सव्व भूएहिं सव्व जीवे 
सन्तर सेह, पच्चवलायमिति वदर्माएस्स सुपचकलार्य भवेह 
तहा दुपचक्लार्यं गोयमा | सम्ब पाशेहि जाव सन्ध सतहि 
पद्चकखाण मिति बदमाणस्स सिय सुपच्चकखार्य भव. सथ 
हुपलार्य भवह । सेकेणरणं भति ! एवं वुचई सध्व पाशेहि 
जाव सम्बसततेहिं जाव सिय ॒दुपच्चकलार्यं भवह । गोयमा ! 
जस्सणं तन्व पारि जाव सत्व सत्ति पददखायमिति ठद- 
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सणस्य नो एवं अमि समरणागयं भवह-इमे जीवा. ३ 
अजीवा. इमे तसा, इमे थावरा, तस्सणं सब्वपाशेहिं 
जाव सव्वसत्तेहिं पच्चक्तय मिति वदमाणस्स ने सु पस्च- 


क्खाथं दुपच्चक्खायं भवडं 1 
{ भगव्रती श< ७८०२) 


| 


तेते भयवन्‌ ! ख सरव प्राण. स० सर्य मूत स० सर्वं जीव स्वै घत्व ने विपे 
० प्रस्याख्यान द्वै भि इस किण वाला ने छ सुप्रत्याल्यान हृद तः श्रथवरा दु दुप्प्रत्या- 
स्यान इद यो हे गोदम ! स= स्र प्राण. मूत. जोद सत्व॑ने विपे प० प्रत्यरल्यग्च 
चै मिः इम कदि वाला ने सिर क्वरित छः छप्रत्या्यरन इद सि° क्वचिन्न दु? 
इष्य्तिख्यान हुड सेर ते के कौण्‌ कारण. भ ० हे भगवन्‌ ! प° इम कडि ° रव 
चाण भूतं सत्वे विषे जंग यावत्‌ क्वचितु सप्रत्याख्यान सिर क्वचित्‌ दुष्प्र- 
स्याख्यान भ हु दे गोम ! ज० जेर. ख० सर्व प्राण साथे जा० यावत्‌ स० स्वस्व 
सारथे पर पच्खप्ए मि० पवू. व° कते छत. नो० नर्ही. ए» पव्‌ यर गणश्‌ हद 
निं करीने इ०्एजीव द०्ए अजीत दर्प व्र इ० ए श्यावर. त° तेहन म०सव 
आण सपथे. जा० यावत सर्वं सत्व साये. पचच्यू- मि< इम व० कताने नो नही छ 
ए्वसाण इइ दुर दुपदखाण हद" ग 


अथ छे तो इम कद्यो - ञे जीव. अजीव. बस स्थायर. तो जनि नही, जने 
कदै-श्ारे स्वैभ्जौव हणवारा व्यागद्तै। ते जीव जाण्यां विना किप्पने च ने, 
केदना व्याग.पछे । तै न्याय--मिथ्यात्वी ना दुपचलाण कष्या ॐ । वथा वदी 
मिथ्यात्वौ तरस जाण ने त्रस हणवारा त्याग करे.तेहने संवर न इवे, ते मष दु- 
पचखाण कीजे ! पचलाण नाम संचरनो छै! तेहन सेकर नही । ते भणी 
तेना पचखाण दुपचखांण छै ! पिण निर्जरा तौ शुद्धछै! ते निर्जरारे देसे 
निमेर पचखाण छै ! मि्याच्वी -शीलखादिक अपदे, ते पण निर्जरा रेटेसे 
निर्मले पेचखाण ॐ १ देहना िरपदिक आज्ञा माहीं :जाणवा १ डाहा दुष तो 
विचारि जोहजो १ 


इति ६ बोल सम्प \ 


२० भ्रम विध्वंसनम्‌ । 


वी के्‌ ऊरौ तक्र सुं पूते! ज प्रयम गुगडाणे शील.तरत नीपे के 
"नष्टौ । तदनं इम कदिगो--अ्रती सम्य व्याग धिना शौ पे तेने 
शररत निपजे कि नहीं । जव करै तेते तो वरत निप नही, निगय धर्म हय 
छे । तो जोधौनी जे बत्रती सम्यदष्िरे त्याग विना शौीलादिक पाल्यां त्रत निपने नौं 
तौ मिथधात्वी रे ्रत किम निप । जिम तरत सयग े शीलादिक थौ 
घभी निजे हषे छ । तिम प्रथम शुग ठाणे पिण सुपा दान दैवे शीट पा 
दयापिकि सलौ करणी सुं निर्जरा इवे छै । तिषारे कोई करै ञ चौथा शुणटाणां 
रो घणी शीरादिक पष, प्राणाति पातादिक आश्रव यले, पटवो किहं क्यो 
8 । तेनो उत्तर- धी मदावोर दोक्षा दियं पिला धे वर्ष भारा ( मधिक ) 
घरमे रहा । पिण बिर्त पणे रह्मा, काचो पाणी न भोग्यो । पवू क्यो @ 
तै पाड छिक्िये छ । 


. अवि साहिये इवेवासे सीतोदं अभोच्चा णिक्छन्ते 
षगन्तगणएपिहि यच्चे से अहिन्नाय दंसरे सन्ते । 


( ्ाचारसंग श्रु १अ्र० € गा० १) ,, 


प° भेरा दु० वे वर्प ृहवास ने विपे सो० काचो पाण न पौधों -णि० शहवास 
छक जे प० तथां गृहवास थका एकत्व पणो भावतां पि० कोधादिक थङ्गी उपगरान्त तथा सेर 
ते तोर ० आर्यो दै ` १० ते ज्ञान सम्यक ते करी -पोताना श्रात्मानें भि : इन्दिय नौ 
इन्दिय करी प्रथन्त } £ - इ 


अथ से कषयो भगवान्‌ श्री महाबीर स्वामी दीक्षा लिया पिला म्य 
{ अधिक.) वो धर्ष तांद विरक्तं पणे रह्मा । सन्नित्त पाणी भोगव्यो नदीं तो त्यारे 
श्रत सो हुवे नहीं । पिण निजया शुद्ध निम छ । तो जोवोनी चौथे गुणठाणे परण 
ब्रत नहीं तो प्रथम शुणडाणे दत क्रिम इवे । डाहा हवे तो विचारि जोरैनो । 


इति -3° बोल सम्पा । 


मिथ्यात्वं कियाऽधिकारः। २९ 





~ -- केतला पक करै-मिथ्याद्रष्ि ने आला वादिरे करीले। निवारे.तेदनी 
करणी पिण अघा वाहिरे ऊ । मिथधःत्वी अने मिथधात्ी रौ करणी एक कहौ, ते 
अपर ङदेतु ख्गाची करै- अयोग दवार मं कल्यो छै, गुण अने गुणीभूत प्क 
ॐ । -विण.न्याय मिथधात्थी जनँ मिथधात्त्री सो करणी पकर ऊ, -आक्ञा वारे 
ॐ 1 इम कटं तलोत्तरं - इम जो प्रिथयात्वो अने मिग्रयत्त्री.नी शुद्ध करणी 
पक हवै आज्ञा वादिरे हुवे तो सम्दग््ष्टि अनं सम्यष्ृष्टि नौ अशुद्ध करणी ए 
पिण तिणरे छसे एकं कंिणी । इहां -परिण गुण अने गुणीभूत नो न्याय 
मणो । अने जो सम्यष्टुषि ना संश्राम॒कुशीन्याद्रिक प अदुद्ध करणी न्यारी 
गिणस्यो, आज्ञा वारे कहिस्यो, तो प्रथमं शुणडषणे भिधधात्वी रा सुपा्नद्रान 
शीङादिक ए पिण भला शुण आज्ञा मादी करिणा पड़सी । 


ची कैतला एक “सूयगडाङ्ग" सो नाम उड प्रधम गुण्डाणः सश्रणी री 
करणी सवै अशुद्ध कटे । तेना पाव दान णौ तप, आद्विक ने विपे पराक्रम 
स्वं अशुद्ध कर्मं वन्धन रो कारण कटै । ते गाथा लिखिये ठ } 


* जेयाऽ्बृद्धा महाभागा दीरा असमत्त -डंसिशो । 
अगुद्धं तेस्सिं परव्कतं सफलं होइ सप्वसौ ॥ 


( सू्रगडाद्ग श्रुतष्कध \ अध्ययन ८ गाधा २३) 


जे० जे कोई शः श्रद्ध तत्व ना अरनाण द म> परं लोकमाहे ते पूज्यं कटिवाहं 
वौ वीरछभट कदिवाद पदता पण श्र० श्रसम्यक्त्व, कन दण चिर देवगु धर्म न जाम 
श अद तेहनों ` > दान खील तप च्रादि श्चघ्ययनादि व्पि उदयम परक्रम स० संसार ना 
फलं सर्दित , हो० इह॒ स० स्वया प्रकारे क्म चन्धन रो कारण पर निर्नरा रो कारण नयौ । 


अथ अर तो इम कष्लो- जे तत्व ना अज्ञाण मिथधात्वी नो ञतखो अशद्ध 
पराक्रम छ, ते खव संसार नो कारण छै । अशुद्ध करणी येःकथन इहां कल्यो । 
अनं शुद्ध करणी रो कथन तो इहां चाल्यो नथी ¡ वधी ते मिथघात्वी ना ` दान 
शीलादिक अशुद्ध कट्या 1 तेहनो न्याय इम छै- अशुद्ध दान ते द्ुपात्र ने देवो 
शील ते खरो आचार तय ते अग्नि नो तापवो. -मावना ते ललोटी भावना, 





भणवो ते कुशारूतनो. एं सर्वै अशुद्ध छै, ते कमवन्धन रा कारण छै । पिण सुपा 
दोन देवो शील पाल्वो. भास शमणादिकं' तथ करवो भली भावनादुमाविवो, 
सिद्धान्त नो खुणवो, प अशुद्ध नदीः एतो भेक्ञा माही अजो तेदनी 
सेवं करणी अशुद्ध हुवे तो तिणरे लेले सम्यग रो सव फरणी शुद्ध फहिणो 1 
तिष्ठी इज दूजौ गाथा एम कटी ते लिष्ि ठै ! 


जेय वृद्धा महाभागा वीरा समत्त ठंसिणो } 
-शुद्धं॑तेस्सिं पन्ते अफलं होड सन्बसो ॥ 


५०१५ ~ :.. -{ सूयगडान्नश्रु° श्रत गा०र्४) 


~ -जे० जे को ० तीर्थकरादि ० महा भाग्य पूर्य तथा ˆ वी० पीर कर्म विदारवा 
समर्घं ० सम्यर्दष्टि एवानो लेतला अनुष्ठान ने विदे उदयम ते. अ सर्व प्रकारे संसार भा 
पफल रहित ते अफल क बंधनो कारण नथौ किन्तु निर्जरा रो कारण । 


अथ इह--सम्ब्टरष्डि रो शुद्ध पराक्रम छै. सवे निजया नो कारण छे 
पिण संसार नो कारण नथी. म कटो ! शां सम्यष्ूष्डि रे अशुद्ध पराक्रम रो 
कथन चस्यो नथी । जी तिध्याद्ष्डि से पराक्रम सवे अशुद्ध हवे तो सभ्य्दष्डि 
शो पराक्रम सर्व शुद्ध कदिणो, व्यारे लेले तो सभ्यष्रष्टि कुशीलादिक संग्राम 
चाणिज्य व्यापार. अनेक पाप करे ते सवे शुद्ध कहिणा । अने सम्यण््रष्डि रा सावच 
कुशीलटादिक ने अशुद्ध के तो मिथधात्वौ-स निरवद्यदान शीकादिक पिण अशुद्ध 
होवे नही ! ए तो पाधरो न्याय छ । मरिथवास्वी रो मिथ्यास्वपणा नो पराक्रम 
अभाद्ध छे, अने सम्पष्टरष्टि नो संम्धणटरष्टि ` पणानो मलो -परक्रप..शुद्ध 8 । 
मिय्यास्वो नी अशुद्ध करणी रो कथन अने सम्बष््रष्डि नी शुद्ध करणी रो कथन तो 

चार्यो छ । अनं मिथ्यात्वी नी शुद्ध करणी नो कथन मने समुदि 

भराद्ध करणो रो कथन इहां चाल्यो नहीं 1 डादा हवे तो विचारि जो्नो । 


इति ११ बोल -सम्पृणं । 


मिभ्याचिव क्ियाऽधिकारः। टै 





केता एक पःलंडो कड सम्यग्हरष्टि कुणी टादिक अतिक सावं कार्थ 
करे ते स्य शाद्व! सम्यगद्ष्टिनें पापरगे नदीं! सम्यगटूष्टिने पापखगे 
तो ते सम्थग्‌द्रष्डि से-पराक्रम शुद्ध षया ने कदे । ततोच्तरं-जो सम्यग्‌दरष्टि ने 
पाप छागे नदीं तो भगवान्‌. महावीर स्वामी दीक्षा रीधौ जर्‌ श्म क्यूं क्यो “जे 
हं आज ङी सर्वपाप न करू" द्रम कदी चाचि पड़वज्ञोठै। ते पाठं 
लिखिये छ । 


त्रोणं समणे भगवं महावीरे दाहिशेणं ददहिशं 
वामेण वामं प॑ंचपुष्ियं लोयं कर्ता सिद्धाणं णमोक्षारं करे 
करेत्ता “सव्वं मे अकरिणिज्जं पापकम्मं” तिक सामाईयं. 
चस्ति. पड्िव्लइपड्षिजइन्ता । | 
( श्राचार्राग श्र १५) 


त° ततवर स° श्रमण भगवन्त महावीर दा० जीमणे दधद्‌ शा० जीभ पापा रो 
° ढावा हप्र सु, डावा पासा रो रपर पचमुष्टिक्‌ लोचको ने सि° सिद्धा गे ण० नमस्कार 
कैरी करीनें स० सर्व॑ मे° सुकने श्र° करनो योग्य नथी पा० पाप कर्म, ति० हम करीने. 
सा० सोमाय च० चास्ति प० पञिवन्ले श्रादैरे. प० श्दरी नें तिश अवसरे ! 


थ इहां भगवन्त दीक्षा ठेतां कह्यो- “जे आज थक्तौ सर्वथा प्रकर पाप 
मोने न करिवो" इम कही सामायक चारि धादश्चो । जो सम्यशद्ष्टि ने पाप 
खारी नहीं तो मगवन्ते सम्यगूहष्टि था जो मागे पाप दागतो न हन्तो तो “हं माज 


धकी सये पाप ते कक” इम -केदिवारो कांड काम । . डाहा हु तो निचारि 
जोरैजो । 


इति १२ बोल सम्पुणं । 


४ ˆ `श्रम विध्वंसनम्‌ | 


` ~ कया सम्यगृदरष्डिने पाप छागे ते वली सूज पाठ लिपि छे । 


अणुत्तरोववाहयाणं भ॑ते ! देवा केवहएशं कम्माव-- 
सेसेणं , अणएत्तरोवतराइय देव्ता उववरणा । गोयम्‌! † 
जाव इये द्र भत्तिए समरणे शिणांये कम्मं णिनड . एव। 
इषणं कम्मावसेसेणं अशत्तरोववाहय उववरणा । 


(भ० श० १४ ३० १) 
श्र अनुत्तरोपपातिक भ'० हे मगघन्त ! दे० देदपणे के० केतलाहं, क० करम अवरे 
श श्रनुत्रोपपातिंङ़ा दे० देवप ॐ श्रवतार इं गौतम ! जा० जेतु" ° च्छ भि 
स०श्रमकं निः निर््रन्थ, क कर्मप्रति. " सि” निर्जर पए० पएतलते, क कर्म अवयेपे थकी 
श० अनुत्तर विमाने पणा । 


अप थे भगवन्त श्म कडो--एक येखा ए कयं वाकी रह्या । अणुत्तर 
विमान मे उपजेतो ऋरभैव स्वामी सर्वाथसिद्ध थी ची नवमास भर्मरा दुःख 
सदी पे दीक्षा छीधी, १ वषं तांद भूला रद्या, देव मचुष्य तियेश्च नी उपस्तगं 
सदी केवर ज्ञान उपज्ायो । जो सभ्यग्‌ ष्टि ने पाप छागे इन नहीं तो ऋषमदेवजी 
पवा दुःख भोगन्या ते क्म किदं उपजाव्यां । सर्वार्थसिदध मेँ गया जिवारे तो 
धक वा रा कम वाकी रष्या, तटा पे सम्बक्त तो गई नथी । जो -सम्यग्‌ हृष्टि 
ने पापन जागे ती पता कमं किह छा्या । पिणं सम्यगद्रष्टि रे पाप छे 8 । 
अते -सम्धगदरष्डि रो सश पराक शुद्ध करते साख्रत सूर ना अज्ञाण छ 
मुप्रवादीै। सम्पष्रष्टिरा कुतीलादिङ अल्ला बाहिरेछे। उ ह्रे तो 
विचारि जोश्जो । 


इति १३ बोल 'सम्पृां । 


मिध्थात्वि क्रियाऽधिक्ारः। २५ 


[॥ 





वरी केतङा पक्त कंडे-जे प्रथम गुणाणे शुद्ध करणी छे बान्ना माहि छं 
तो "उवा$" सुव मे कलये ! जे विना मन श्तीखाच्कि पारे ते ददता था तै 
परलोक ना भनःराधक् क्ष्या । ते मरे तेहना शीटादिक यक्ना वाहिरं 81 
जे आक्ञा भारि हवे तो. परटोक ना आराधक करिता । श्म कद तनरोच्तरं--इां 
"इत्र ' तं क्यो ञे विगय ( घृताद्रिक ) न खेवे पुष्प यकार न करे { शपिटटादिक 
पले, इत्यादिक दिसारदित निरवद्य करणी कर त करणी आह्वा माहि ठै । ते 
करणी अरुद्ध क्रिम किये । अने परखोक ना -आाराधक क्या ठ, ते सर्वं धकी 
आराधकः यआश्चय क्या । तथा सम्यक्त्व नी आराधना आशध्री ना कषयो पिण देण- 
ञआराघना अग्नी तथा निर्जरा घमं आरी आराध्नार्नोना नथी क्डयो। जिम 
भगवती श० १० उ० ९ कदमो. पूर्य दिशे “धस्मत्थिकाए” धमांस्तिकाय नथी पहन 
कयः 1 अने धर्मास्तिकाय नो देश प्रदेश तो 8, तो पूरव दिशे धर्मास्तिकायनो ना 
कटो ते तो सर्वथकी धर्मास्तिक्राय वजीं छ । पिण धर्मास्तिकायनो देश्र वर्ज्यो 
नयी । तिमर जक्राम शीर उपणोन्त पणो ए फरणी रा धणी ने परलोक ना यारा 
धक नथी, इम क्या ! ते पिण सर्वधकी क्राराधक नथी । परं निर्जरा चाश्नरी 
देशमःराधक तोते ऊ! जिन पूरवद्िरो धर्मास्तिकाय स्य थकी नथी। तिम 
रयम शुणठाणि शुद्ध करणी करे ते पिण सर्वयङ्री जाराधक नथी 1 "जिम पूर्व 
दिये धर्मास्तिकाय नो देश ॐ, ते भणी देलथक्ी धर्मास्तिकाय कदि" तिम घथम 
गुणडणे शुद्ध करणी करे, ते निर्जरा खेखे तो देशयाराधक करि । ते देणमासय- 
धक नी सानो. भगवत्ती ण० ८ उ० १० कल्यं छ@ विचारि खेचर । जिम भगवती 
श० ० ६ तो साधु े निर्दोष दीधां एकान्त नि्जेरा कटौ परं पुण्य नो नाम चाद्यो 
नहीं । जने "उाणांग" डाणे ६ "अन्नपुन्ने" ते साघु ने निर्दोप यन्न दीधरां पुण्य नो 
च॑घ क्यो, पिण निजे शो नाम चाल्यो नदीं । तो उत्तम विचारी ध विहं पष्ठ 
मिले ! ञे साधु ने दी निर्जरा -पिण इवे अने पुण्य पिण वधे 1 तिम भयम 
ण्डाणा रो धणी शुद्ध करणी करे तेहन “उ म सो क्यो परोक ना 

आराधक्र नशी | अने भगवती शा० ८.० १० क्ट्यो ¡ श्वान विना जे करणी करे 
ते देशःराधक छ । ए विद्धं पाड रो न्याय भ्कावणो । सर्वधकी तथा संवर 

माध्नी तो माराधक नयी 1 चनें निर्जरा आश्ची तथा दशा थकौ आराधक तो ॐ 1 

पिण जञावक किञ्चिन्मात पिण आसाधक नथी, पदवी ऊंधी थाप करणि नदी-- 

।) 


र श्रम शिण्वसनम्‌ 


=-= -----~----------------- 
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जो मिथ्याट्वी नी शुद्ध करणो आक्षा बाहिर हषे, तो देशजाराधक षो । 
ए तो पाधरे न्याय ठ } सथा वीः “उवा” मघ्ये जम्ब ने परलोक नो आाराधरक 
कहो छै । घटी सर्व श्रावर्का ने “उवार” प्रश्न २० परलोकं ना भाराधकं क्या 
छ । अने पिच्यात्यीः तयसाष्टिक ने परसोक ना घनाराधक कषा छै । जौ परलोक 
सा अनाराधक कषां मारे ते प्रथम शुणडाणना रे धणी या सर्वं कार्यं भाजा वाहिरे 
कहे तिणरे ठेर मप्वड़ सन्यासीने तथा सर्व श्रावकां ने परोकना यराधक का 
छते भणीः ते श्रावकां ना पिण सर्वं कायं आश्चामे कषटिणा । तो चेडो राज्ञः 
संश्रम कीधो, घणा मनुष्य मास्त, वहने छेक्तेए दिणः कायं भकारे कहिण्पे + 
“वणेनागनतुयो"” प. पिण श्रावक हुन्तो, ते. परलोक नो आओराधक थयो तो तेष 
जेषे ए पिण संश्मम करि मनुष्य मास्म, श.पिण कायं जक्षामें किणो । लम्ब 
कालो पाणी नदीन बहतो आक्षा थी रेतो के पिण भाजा कदिणो । घटी धावकः 
अनेक वाणिज्य व्यापार हिंसा शढ चोरी कशीलादिक सेवे छ । निं उवार प्र 
१० सै धरावका नं परखोक नव भाराधक कष्या छै ६ जो आराधकः बाला रो सर्य 
कर्णो आष्षामें कदे तो ण भावक्तौ रा हिंसादिकि सवं सावय कायं आहां 
कषणा } यनं परलोकः ना थाराधक कया त्यां धावकां री अशुद्ध करणी सं्ममः 
कुणीरादिक आक्षा दाहिरे कटे तो थम गुणडाणा रा घणी ने धरलोक ना यना- 
धक का, तेहनी 'शुद्च करणी शीर तयस्य क्षरा सन्तोषादिक भला शण 
भामि करिणा ! एतो फाधरो न्याय छै । तथा घी “यायपसेणी" सुद 
सू्यामदेष ने मगवन्ते भराधक कष्यो-जो माराधकयाला रौ करणी स्माह 
करै तो तिणरे शेक्ते सूर्याय पिण सावधकामा राज्य वेसतां देर घाना पूज्या 
षो कुरीन्डादि तेना सवकम करिणा । की भगक्ती श० ३ ० ८ सन- 
ल्कुमार तीजा देकटोकमा इृनद्रने पिण “आरा नो विराट" पवा पाठ 
यो । षते जधिक्र कलय, तोः तिणरे टेकते तेहनी सावद्यकरणी पिण भक्षे 
फटिणी } मग्येनद्र-हशानिनद्र-चपरेन् इत्यादिक अनेक दैवता ने शारा- 
चक्र कदा छै। पिणः तेशनी साक्यकरष्फो शाज्ञािं नष्टौ. प लशाधक ठते 
सम्य खेदे छ, पिष करणी छेते नही । तिम पिध्यास्वी ने भाराधक नथी 
म क्य तेपिगु सम्यक्त्व कथा संवर नथी, ते खे अनाराधक का ॥ पिणः 
केरे देके तथौ कट्या ¢ वी “जानन्‌ ऋऋदिकः श्चचार घरे षणा 


। 


प्ि्योरिवि क्रि धिकारः १ दके 


चसरस्ब सप्रारम्म हुन्ता-कषेण ( खेती } आदिक ङ्शील वाणिर् ध्यापार- 
श्रिकि सावययकरणो करदा हन्ता, तेहन पिण पररोक्ना शाराधक्र कहा ! हे 
पिथा सस्यक्टव तथा श्रावक रा व्रतं रे रेषे धाराधक कष्या, पिण तेहन साच्च 
करपी आहें नह । तिम प्रथम गुण खणा रा धणीनि “्परणोकना भारापक 
सधी", इम कठा ते सम्यक्त्व नथी ते भध्ी कष्या प्रिण सेनी निरधच्च 
करणी आक्षा वादिरे नी! त्रिराधकवरालां रौ सर्वेकर्णी शाक्व वाहिरे कर 
चिराघश कारं मर, तो तिणरे केसे आराधकवाला सस्यण्दषटि शचव्रकरी करणी 
सर्वं आक्षामें कदिगी मराधक् कां मरै । अने जो थाराधक घाटा सम्यग्टरि 
प्रावकां री षगुद्ध करणी खाक्ञा वाहिरे कहे तो शनाराधक वाला प्ररतिभद्रकादि 
मचुष्य मिथ्यात्वीरी शुद्ध करणी ञे ॐ, ते साष्टामा्हीं किण पतो धीवराय णे 
खरल सूयो मायं ड ॥ जिण मागमे कपया रो काम ऊ नहीं चटी विराध 
ाराधक रो नाम खेर शुद्ध करणी जज्ञा घािरे थापे तेने पृछा कीजे--शष्ण 
सेगकादिकने आराधक कंटीजे, विराघक्र कीत, : आाराधक करे तो तेहन 
संत्राम इशीलादिक आश्ञामें कदिणा तिण रे रेखे । ण्न जो विराघक कै षो 
तिण रेखे छणादिक धमे देलाङी करौ श्री जिन षाद्या करणी ान्रा याहिरे 
कटिगी। ये न्याय वतायां शुद्ध जाव देवा जम तिरे अक्र वक योल! चेद्‌ 
क्रोधरो शरणो गरै। तेहने सांची श्रद्धा आवणी घणी दुरम ठ! थमे जो 
ज्यायवादी हत कर्मी प न्याय सुणी शुद्ध श्रद्धा धरे सलोरी ध्द्धा संडे पिण 
ऊधो शरद्धारौटेक नराश्ले चे उसम जीव आणा षहा हुवे सष धिवारि 
जोरयो ¦ 






क क म भि य मे 


इति १५ बोल सम्पृशा 1 


केता एक दन कहै जो प्रथम गुण डणा सय धणीरौ करणो आक्ामाहौ छै 
खो तिणने मिश्वादृषटि भिथ्यात्व खण उणे क्यु कल्यो ! तेनो उसतर--निथ्यास्व 
ॐ, जेदने तिणते सिश्यात्वी कल्यो तेहने कतियक श्रद्धा सवी छै धनै के. 
अक्षो उ धाषठे. तिहांजे ञओ बोद्ध उधाते तो मिथ्यास्य, अवे जे केवल 





८ श्रम विध्वंसनम्‌ । 
एक वोर संडली धद्धारूष शुद्ध छ ते प्रथम गुण डाणो छै । मिथ्यात्वीना जञेतला 
शण ते मिथ्यात्व गुण ठाणे छै । जिम छ्डागुण खाणा से नाम पमादो ॐ, 
तो द प्रप्राद्‌ छेते तो शुग उण नदीं छण भप तो सावद्य छे। अनं 
छट गुण ठाणे निरवद्य छै । पिण प्रमादे करि ओखलायो छै । जे प्रमादी नो 
स्ेचरित हपगुण ते भ्रमादी शुण ठणेा छै । तथा वलौ दशां शुणडाणा रो 
नाम सूदम-सम्पराय ऊ । ते सुक्र तो थोड़ो सभ्पराय ते रोभने सृक्म सराय 
थोड़ो खोभ ते तो साय छै । एतो गुणा ठाणे नहीं । दशमो गुण डाणो ती 
निरवध छ । ते किम सुषम खंपराय वाला नो जे चरित्र रुप शुण ते सुक्षम संप- 
राय गुणठाणे छै । तिम मिथ्यात्वी रा ज्ञे केता पक शुद्ध श्रद्धा रूप शृण तै 
मिथ्यात्वं शुण ठे छै) तिवारे कोई करै प्रथम गुण उाणे किसा बो 
संचरा ॐ । तेहनो उत्तर--जे मिथ्यात्वी गाय ने गाय श्रद्धे. मचुष्य ने मरदुष्य 
श्रद्धे. दिनने दिन शद. सोना ने सोनो शद्धे. इत्यादि जे संवटी शद्धा कैत 
योपशम भाव ऊ । अते मिथ्यादरष्टि ने श्चथोपशम भाव अलुयोग द्वार सुमे कदी 
ॐ । ते संवखी श्रद्धा रूप गुणने प्रथमम गुणटाणो कदिजे ! ९ तो निरवद्य ऊ । 
क नो श्वयोपशम क्यो छ । जद्‌ कोर कडे-ए प्रथम गुण छाणो निरवद्य कमं नो 
छ्मोशम किहं क्यो ऊ । सेदनो उत्तर--समवायागे १४ जीव टाणा कष्या ठ 1 
त्यां एहवो पाठ छ । 


कम्म विसोहिय मगगणं. षड्च. चोदस जीवटाणण. 
प० तं० मिच्छदिदधी. सासायण सम्मद सम्ममिच्छद्ड्धि 
अविरयसम्मदिङ्की, विरयाविरणए. पम्हत्त संजए. अष्यमत्त 
संजए. निय अनिषठिवायर, सुहुमसंपरए उवसमणना 
खवण्वा, उवसंतमोहेवा, खीरमोे, सजोगी केवली, अजोगी 
केवली ॥ ५ ॥ 


सखंमवायांय ऋ ए 


सिध्यात्वि क्रियऽधिकारः 1 २६ 


४ कर कर्म विगोध वितेषया र्च्याश्रीने पयोऽ चयदरह् जीना स्यान पद्‌ कमा १४ 
गुणशणा ते कै दै निर मिय्याल्व ग॒ण उणे मास्यादन सम्यग्टटि मम्यगमिष्याद्रि 
प्रति संम्यग्डष्टि व्रताद्रती प्रमत्तसयत श्यप्रमत्तसयत्त नियद्िद्याद्र आअनिव्रटिटगातरर 
सूर्म सम्पराय ते उवग्याम्या थी अने ण घो, उपान्त मोट, श्रीर्‌ मोट, मजोरी केवघ्ी, 
प्मजोगी केवली । 


इदां इम कला- जे कर्मनी विशुद्धि ते क्षयोपलम तथा श्षायकर याध्रौ १४ 
जीवडाणा परूप्या । इदां चौद्द जीवठाणा कर्मनी विशुद्धि आाश्ची कठा पिण कम 
उद्य न क्यो । मोह कर्मना उद्य माश्री करिता तो साव्र्य, यने कमनो विशुद्धि 
आश्री कट्या ते भणी निर्दय ऊ । डादा हे तो विचारि जोदजो । 


इति १६ बोल सम्पण । 


चरी केतटा एक घणी अयुक्ति खगाय ने मिध्याच्व गुण्डणे भली करणो 
शीर संतोष क्षमादिक मास क्षमणादिक तप करे ते करणी सर्व आघ्रा वारे करे 
छ । तेहनो उत्तर-जो मिथधात्वी री ली करणी बाक्ञा वादिरे हुवे तो मिथ्यास्वी 
रो सम्यष्ृष्टि किम हुवे, घणा जीव भिथ्यात्वी थक्रां शुद्ध करणी करतां कमं 
खपाया सम्यण्ृष्टि पाया छ, जो अशुद्ध करणी हवे तो अशुद्ध आषा बाहिर री 
करणी सुं सम्य्दृ्टि किम पावे । तिवारे कों द्म करे- जो प्रपर गुण्टाणा से 
धरणी करणी करतां सस्यग्ृषटि पारमे ते आ्ञा मादि ॐ, तो म्यारमा गुणडाणा से 
घणी पदि शुणटाणे आवे तेहनी करणी आज्ञा वादिरे कदिणी 1 तेहनो उत्तर-- 
म्यारमा शुणढाणा यो धणी भ्यारमा थी तो पिरे गुणठाणे आवे नदी, म्यारमा 
थी तो दशमे वे, अने मरे तो चौथे अवे इम दशमा थी नवस नवमा थी 
आटे मामा थौ सर्म, सातमा थी च्डे मवे! यां सवं शुणखणा थी मरे 
तो चये अवे । पतो विशेष निम परिणाम थी उतरतो आप्यो पिण साव 
भशुस योग सूं न आयो । जिम किणही महीनों पचख्यो ते शुद्ध पारी पनरे १५ 
पचल्या इम १० पचख्या जाव -शुद्ध पारी उपवास पचल्यो जे मास क्षमण कीधो । 
। तिवारे धमे घणो अने उपवास रो धमं थोज्ञो थयो ¦ ` परं उपवास रो पोप न्दी। 


४० । श्म विप्वंसमम्‌ | 





पाप तो महीना भग्यं वे । ते महीनादिक उवास ताः तपस्या दोष 
खगायो नहं तिणसं उपवास रो एाप नहीं । हिम भ्या शुणडाणे निप 
परिणाम थाते गुणटाणा सी लिति मोगवी वशम अयां थोडा निर्म एरिपाम. 
पर पाप नरी । प्म द्शवां री खिति भोगवी नवमे मायां वली थोड़ा शुम योग 
निरे, दम नवमा थो अपे, आाठमा थी सातम, खातमरा थी छे भयां 
योदा शुभ योग निल छै! पिण अगुभ योग थी छठे नथी आया । ते किम 
सातमा थी भागे अणारम्मी शुमयोगी कल्या छ तिहा अशुभ योग छै श्न नथी । 
सो आज्ञा षादिरे किम किए । वधी सूत्र पाट दिखे छै । 


तस्थणं ञे ते संजया. ते दुविहा., प° तं० पमत्त- 
संजयाय, अवमत्तसंजयाय । तत्थशं जे ते अपमत्त संजया 
तेणं णो आयागंभा णो परास्भा जाव अशारभा । तत्थ 
जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पड्च्च शो आयारभा, शो 
परमा नव अशारंभा। असहं जोग पडुच्च आयास्भावि 


जाव णो अरणरंभा । 
भगवती. श० १३०१) 


लर्तिष्जेते सं°संवमः, तेण्ते. दु०वे प्रकृरि पका. तैर्ते कैद प 
प्रनससं्रमो. अ” श्रप्रमत्तसंयमी श० तिहा. जेऽ जेते श्र° शरप्रमत्त सयमी ते०ते शो 
श्मारभी नदी. शो० परारमौ मर्ह. जा० यावत्‌. श्र श्रनारम्मी स विहं जेते 
पः प्रमत सयमी. शु० हुमयोग. १० प्रति अंगीकार करी ने यखो° श्रात्मारंभी नरी ना 
यात॒ श्रशारंभीं ० श्शुभयोग मन अच काया करीने श्च० भ्रारमारंमी परारभी तदु्या- 
रमी यावत्‌ शोर श्रनारंभी नदी. 


अय शटा थमी साधुने अनारभी क्या छ । ते मरे सावमा थी भगे 
अवादी ॐ तेने अुभ योग तो नयी तो अशुम योग थी छे किम बा ने 
डे शुणटाणे गुम योग आश्रौ तो अनारंमी कहा छे, ते शुभ योग वर्ते तेहथी 
रो छे पड़ नही । अने शुभ योग अश्नी भारंमी कषा छै, ते भगुम योग थी 
होर छनि छै छडा शुण ठा धी विपरोत दरणं प्रथम शुणदाणे माघे पिण 


प्ियपाहिवि किप्राऽ्िकारः | ३१ 





सि 


ग्यारमा धो प्रथत शुणडाणे न अवे, अने ग्यारमा थी प्रथम शुणठाणे मवे-- 
श्म कटे ते द्ुपावादी छ । ए तो पाधरो न्याय छे, जिम छठे गुणडाणे मशुभ योग 
वर्या" दोष छागे हेडो पडे तिमर पथम गुणडाणे शुभवोग चर्याः कमं निरा कर्ता 
ऊ्वौ चदि सम्यद्र्टि पावे ॐ । वामर पू्णदिक शुम करणी तपस्या थी घणा 
कमे खपाया ए तो चौड दले ऊ । डङद्ा दुवे तो चिचारि ओोग्जो । 


इति १७ बोल सम्पूणं । 


खली अक्तोश्या केवटीनै अधिकारे तपस्यादिक भटी कर्णी करतां सभ्यम्‌ 
इष्टि पाते पवो कयो ऊ । ते सूत पाड रिष्ये छ । 


तस्लणं भ॑ते ! खरं छं अनिखिसेणं, तवोकम्मर्ण, 
उं वाहा पगिञफय २ सूराभिुस्स श्चायावण भूमीप, 
आयत्रेमाएस्य पगड़ भईयाष्‌, पगय उवसंतयाए. पएथड 
पगण्‌ कोह माण साया लोभयाए. मिरमदव संपक्षयाप 
अलीणएयाष्‌ भदयाप्‌. विणीययाए्‌ अन्नाः कयाइ' सुभेसं 
अञ्मवलातेणं. सुमेशं परिणामेणं. लेसाहिं विसुन्फमा- 
णीहि. तयावरणिन्ाणं कम्माणं खन्रोवसमेसं ईहापोह 
मम्गणएगवेलणं करेमाणस्स विभगे नासं अन्नाणे समुप 
सेशं तेशं विरभगनाण समुष्यन्नेशं जहन्नेणं अंगुलस्स अस्‌- 
खेनईइ भागं उद्धोसेसं अ्तखेनाह' जोअण॒सहस्साङ' 
जाणड पात सें तेणं विभ॑गनाशेणं समुत्यन्नेणं जीवेवि- 
जाश अजेबेविजाणडइ पासंडस्येसारभ्मे सप्ररिगरे साकले- 


[काक म्म धा 
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स्समाणेविं जाणडइ विसुञ्फमाणेवि जाशह सेशंुनामेव 
सम्मत्त पट. समण धम्मं रोएइ २ चरित्तं पड़विनह 
२ लिंगं पड़विइ. । 

{ मगवत्ती श० ६३० १) 


त° ते अरण समस्यां केवल क्ञान प्रति उपारे तेहमे हे भगवन्त ! चण छे ढे श्रणि० 
निरन्तर प्त तप करे एतले छर तपवन्त बाल तपष्वी ने विभगनाण्‌ उपने ९ जाणववनिं उ 
उषा वादुप्रति प” धरौ ने. स सूर्वने सन्मुख साहमे सुखदं ्रा० श्रातपनानी मूमि ने वपि 
श्रा० आत्तपना सता ने. प प्रहृति मदक पणा थी. प० प्रकृति स्वभाव उ० उपशान्त 
पका धी १० स्वभावे प० स्तोक दै क्रोध मान माया लोभ तेये करने मि शुमार्दव तेथे 
क्री सम्पन्न पशप थी द्म इन्दी ने गोपवा थी भ० भद्रक पणा थौ वि० विनीत पणा थौ. 
छ्म० एकु प्रल्ताव मे विपे छ° शुम अध्यवसाय करने. ० मले प° परिणामे करीभे. 
जे० सश्याने षि० विशुद्ध माने करी शुद्ध तेभ्यां करी त० विभ स .कानावरणौीय कर्मने 
सू क्षयोपशम छतद' इ० श्रथ चेष्टा कान सन्मुखविचारणा अप्पे धमध्यान वीजा प 
रहित निर्णय करतो न° धर्यनी आलोचना ग॒ धिक धर्मनी श्राल्लोचना करतां छते वि० 
विभग शा० नामे श्र० शअरकान स० उपज से० ते बाल तपस्पर तेयो विभ ग रए० नामे स. 
उषजवे करने ज० जघन्य श्० श्रगु नो भसख्यात मो माग॒ ° उक्छृम्टो श्र° श्रसल्याता 
योजन ना सट जे जाऽ जाण॒ पा देसे ते० ते बाल तपस्यौ ते तेणे विम ग्म्ञान ख 
उपने दयतइ जौ” जीवप्रति जा० जां अ्रजौव प्रति प्ण ज० जाणे पा० पाषडी नें आरभ 
सहित तेप षरिग्रह सहित जाणे स० ते० महा केशे करौ मे क्लेश भान थका जाणरै वि" 
थोडी विणुदध ता करी ने विद्ध मान थका जाशरै॑से° ते विभग श्रदानो चासि प्रति पत्ति 
की पूष स° सम्यक्त्व प्रति पडिवण्मे, सम्थक्त्व परिज्ञा पदै सर शरमण्‌ धर्म नी रौ 
इचि के श्रमण धर्म नी रचि हु पदै । च० चारित्र पदिवन्मे च चारित्र पडिवन्भां प, 
ह्ि० सिंग पडिवन्जे 1 

, अय इहां असोश्वा केवली ने अधिकारे इम कहं जे कों वाठतपस्वी साधु 

शराचक पासि धर्म खुण्यां विना वेके २ तप करे, सूं सामी आतापना कवे, तै 
रवि भद्रीक विनीत उपशान्त खमावे पतला क्रोध भान माया खोभ दु कोम 
अहं काररदित पवा गुण कष्या । ए गुण शुद्ध छै के अशुद्ध ऊ, ए गुण निरवद्य 
छ क शाव ॐ, 5 पवा गुणां सदत तपल्या करतां चणा कर्क्य कीया 1 
हिधारेपकदा शस्ता शुभ अध्यवसाय शुम परिणाम, मन्त निगु रेभ्य" अय 
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चिभङ्क जानाथरणोर कमे रो क्षगोपतम करे, इहां लुभ यथ्यवक्ताय शुभ परिणाम 
पिवद्ध देश्या थो कमे खपाया। ए शुद्धं कस्मोथो करें पाधा रे अशुद्ध करणो ध्री 
छम खपाया 1 ए मला परिणाम विशुद्ध लेया सावय छ के निरवद्य छ शुभ योग 
छेके अनुम योग ॐ आना छै के आन्ञावादिरे ऊ । इदा विशुद्ध रेया फटी ते 
सव लेष्या छे] द्य लेब्यायो तो कप खै नदी द्भ्य छेषपा तो पुद्रर अटफशीं 
छतेमाटे। अने कपे खपायाते धर्मडेश्या जीवना परिणाम ऊ तेदपी क्म 
क्षय हुवे छे । सेजघ् ( तेज ) पयय शुक ए तीन भटीख्र्या छै ते विशुद्ध रेश्ण 
ङी ऊ 1 अनं उत्तराध्ययन अ० ३८ गाथा ५७ प तीन भद्धी रेष्यतति धरष्प्या 
कदी ऊ ! अने इदां वाङतपस्वी विशुद्ध लेश्याथी कमं लपाया ते धमेटेष्याथी 
खयावा छ यधर्म ऊेश्याथी तो कम क्षय हवे नदीं । अनि धर्मछेरवा तो आना 
छै तेदथी कमे खपाया ऊ ! चली “हाप मग्गण गवेषणं करे माणस्स" ए पाठ 
क्या "दा" कदितां मदा अथे जाणा सन्धुख धयो “जपोद्‌" कदितां धर्मध्यान 
वीजा पद्यत रदित “मग्गण करितां समूचे धर्म॑नी आङोचना ^गदेसर्ण" 
कितं यधिक धमनी आलोचना ए करतां विम॑ग सक्ञान उपे ¡ इहां तो धर्मान 
धर्मेन आलोचना अधिक धर्मनी आलोचना भयम शुण छे कदी तो धर्म॑नो 
सोच श ने अने धमंध्यान > मज्ञा चारे किम किये एतो धत्य आआस्लमाहि 
ॐ । पञ विंग अक्तान थी जघन्यञंगुखने अत॑ल्यातमे भाग जाणोने देखे । 
उत्छृष्टो असंख्यात हजार योजन जाणीने देखे ते विंग यज्ञा करी जीवं अजर 
जाण्वा । तिवरेसम्बन्रष्टिपामे सम्बम्ृष्टि पामर्ता विमंग रो धवधि इवे ! पदे चारि 
खे लिङ्ग पड़वञ्जे ! पते गुणा रो पर्ति थ ते निरवद्य करणी करता सम्यण्षि यरे 
चारि पस्या छ { जो अशुद्ध करणी हुते तो सम्बन्रष्टि अने चासि किम पाये इणे 
आरावे चौड़ क्यो भवम तो.वेखेर तप सूवेनी आतापना सदु कोमल उपशान्त निर- 
ईच्नार सशुण कल्या पछ शुम परिणाम शुम अध्यवसाय विशुद्ध रेडया कष्ट, चटी 
"सवोहनो" अर्थं धमध्यान कहो, धर्मं नी आदोचना कटी पचा उत्तम गुण कष्या 
सेहने.अबशुण किम कदि । बहवा गुणा करी सम्यक्त्व पाम्यां एवो कहे तो त्या 
णा ने मानना चाहर क्रिम कषये । जो ए चाल तपस्वी वेके २ तपन करतो तो 
तला गुण क्रिम भरकटता अने यां गुणा विना शुद्ध अध्यवसाय मका परिणाम भली 
ठेश्या करिम आवतौ 1, अते यां युणा विना धर्म ध्यान न ध्यातो मरी विचा- 


# 


दै भ्रम विध्व॑सनम [ 


प्म ~~~ (वणे ० 










^ ^“ >~ 0 न 
~~ ^ 


र्णा व आवती तो सम्यदृष्ि किम पामतो ] ते मारे प करणी थी सम्यद्षटि पप्नीते 
करणी शुद्ध मद्वा माहि छ पहवी शुद्ध करणीने आङ्का बाहिर कटे ते मान्न वार 
जाण्वा । भेता एस जोव प्रद शुण ठाणे धर्म ध्यान न क छै, यें इदां बा 
तपस्मीने धर्मध्यान द्यो 8, बही धमनी भलोचना कहो छै ति्ारे को$ कटे 
द धर्मध्यान अर्थे कलय छ परिण पाठम न क्यो तेनो उत्तर “य अपोह" नो अर्थं 
धमं ध्यान पपात रहित पवू क ते अथै मिलतो छै । वली विशुद्ध परिणाम 
विशुद्ध ठेश्या कही छै, चिशुद्ध ॒ठेश्या कटिवै दैजस ( तेज्‌ ) पद्म शङ्ख 

ख्या धधम्‌ ण ठाणे कष्टिणी । अने उत्तराध्ययन अ० ३४ गा० ३१ शु स्या 
भा टक्षण कट्या छ । 


“दृश्डाणि वस्जित्ता-धम्मपुक्काद्र फायष्‌ ।” 


दृशा क्यो र्त्र धयान वरने-गौर धर्मशुङघ. ध्यान ध्यव पशु रेश्या ना 
लक्षण कलया ते शुक्क ध्यान तो ऊपर शण ठाणे § अते प्रधम गुण छाणे शुङ्ख 
केश्या वर्ते ते वैटां आचैश्द् ध्यान तो वजयो ॐ अने धमेध्यान पावे ठै“ पतो 
फाठमे शुक ठेश्या ना क्षण धर्मध्यान क्या । ते माटे प्रथम सुण खाणे शुक केश्या 
पिण पावे छक्ञान नेत्रै करि विचारि जोह्जो। वरी पदों न्याय द्रन्ते फर 
दिखाडे ऊ । | 


जिम एक तखवनो पामी एक ब्रडो तो प्राह्मग जर ठै स्यो 1 अरे णक 
धड़ो भंगी भर छे गयो भंगी रा घडमि भंगी से पाणो चाज । अन प्राहमण स घडा 
व्राह्मण से पाणी बजे पिण. पाणी तो भीरो शीतर छ षेगीरा षडे भार्या 
खास थयो नथी तथा शीतच्ता भिरी नहीं पाणी तो वैदिज तदव नौं छ षिण 
लन खार नाम वोढवा रप छै । तिम शील. दया श्वमा. तपस्याए्रिक शूप 
पाणी ब्राह्मण समान सस्यष्टि दरे! भंगी समान मिथ्यादृष्टि खादरे तो ते तप 
श्रीख द्या. नं गुण जाय नहीं । ज्म पाणी ब्राह्मण तथा भेगी से वाजे पिण पाणी 
भीडा सं कैर नही पाणी मीके एक खयीसो छ 1 विम मिथ्यादृष्टि गौखादिक पाठे 
तै मिथ्यादृष्टि सै करणी वनजे! सम्यग शोलःदिक पष्े ते सम्यग्‌ री 
करणी वाजे । परण करणी. दू निर्मल मोक्ष मामं नी ऊ! पाक्य खनापमीः 


पिथ्यात्वि क्रिवाःऽधिक्छारः} ६५ 


मेरणदारी ऊ 1 पुण्य द गीतरलताई नी करणदारी ॐ । ते करण याक्ञ मादि 
छै तेहनी आनना साधु पयक्ष देवे ठै ! ञे मिथ्यष्ृष्टि खायुने पे ह खुपण्चं 
दाव दद, शीट पाष. बेला तेलार तप कर ! अव सा तेदेपे पा दतै के 
नही, जो आज्ञा देवे तो ते करणी आज्ञा मादीज यई ! यते जे आका दाहिरे शं 
वेदे कषे तो यज्ञा देणौ हो नदी । अशुद्ध माक्ञा चादिरे दधे तो ते करणी कया- 
वणी नहीं सुलसूं तो आक्षादेवे छै ञेत्‌ः शीखराल शारी बाहादधै इम याहा 
देवे ऊ! अते बली इम पिग करे ए करणो आज्ञा वादिरे छै श्म कटे ते भापस 
भाषा स आप अञाण छ जिम कोई करे स्दारौ मातवा वांक ऊ ते सरीला मूलं ₹.1 
माद्री माता छै इम पिण करै अने वांश पिण करै, तिम आहा पिण ते करणी 
व अने मज्ञा वाहिरे पिण कटे, ते महा मूख जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि 
जोश । 


वली शुद्ध करणोनी ज्ञा तो ठाम २ सूतम चाली ऊ 1 “्टायपसेणी)" 
स्मे ना. “समिञओतिया देवता मगबान्‌ते वाचा तिवारे भगवान्‌ आन्य 
छ ते खूबपाड कहे छै 1 


जेणेव आमलकप्पाए यरो जेरेद अंवसःलवसे चेडये 
जरेव समणे भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छंड २ सा सपणं 
भगवं महावीरं तिवुत्तो आयाहिणं पयाहिशं करेति २ त्रा 
दइं नसंसद्र. २ त्ता एवं यासी. अन्हेशं भते । उरियिभ- 
स्स देवस्स अभिञ्रोगिया देवा देवाणुम्मियं वदामो णमंरतामो 
सक्षारेमो सम्भाणेमो कल्लाणं मंगलं देयं चेदयं पञ्जकाः 
मो ! देवाडइ समे भगवं महादीरे ते देवे एवं बयासी-पोराण 


| 







यण 1 
व्यय = प्य मये 


स त 
मेयं देवा ! जीय मेयं देवा ! किच मेयं देवा ! करणि में 
देवा ! आचिरण मेयं देवा | अष्मरुष्णर्‌ मेयं देवा ! 

( राय पतेणी-देक्ताऽधिकनार } 


मै० जिदां श्रा० श्रामलकरपा नगरी जे० जिहां अवसाल्ल चे० चैत्यवाग ने० जिं स 
श्रमण ० भगवन्त म० महावीरं॑ते० तिहा उ० अते श्राव स० श्रमण म० भगवान्‌ म 
महावीरे पि० तौन वार श्चा" जीमणा पासा थो प० प्रदक्तिण्‌ क० करे करने व° वदिं न० 
नमस्कार करे करीन ए० इम वोते अ० अम्हे भं ० हे सगवानू ! सुर सूर्याम देव ना ध्रा श्रि 
योिया देवता ३० देवादुप्रिय तु० तरमदेप्रति व० वादा ० नमस्कार करां स० सत्कार देवां स 
सन्मान देषां क० कल्याणकारी म० म गलीक दे० तीनलोकना अधिपति चे० भला मन नातु 
ते मे चैत्य ब० म्हारी सेवा करां सिवर दे० ह देवा ! स० श्रमण भ० सगवरन्त म० महावीर 
ते० ते दव प्रते ० छम बोल्वा पो” जूनो कारय सुम्हारू ए० ए दे० दे देवां ! जी° जीत आचार 
ठम्दाख हे देवां ! क० ए कर्तव्य म्ह ह देवां { श्रा० ए दु्हारु श्राचरण दे देव ! ० शद प्रन 


-प्रनेरे तीर्थकरे अनु दीधी चाद्ा दीधी हे देवां ! 


दां कडयो--सूर्याम ना थभियोगिया दैवता भगवाने वंदना नमस्कार क्रियो 
तिबारे भगवान्‌. बोध्या ! थ बन्दनारूप ठष्डारो पुराणो आचार छै ए ठुम्ारो जीत 
आचार छै. ए.तुम्दारो कायै @. प वंदना करवा योभ्य छै. ए तुम्हारो माचरण छै 
वंद्नारीण्डारो आाक्ञा छै इहां तो भगवान्‌ कदय श्डारो आक्ञा छ-तो तिम करणीनि 
आक्ञा बाहिर किम क्ये, इम सूरयाभे भगवन्त वाघा तेहने पिण याज्ञा दीधी । अने 
स्यामे नारक नो पृषो तिवारे मौन साधी पिण आज्ञा न दीधी तोए नाटकरूप 
करणी सम्यषटरष्डि सी पिण भश्ञा बादिरे छ । अने वंदनारूप करणी री स्याम 
सम्यण्रष्टि ने भगवन्त श्चा दीधी । तिमज तेहना अभियोगिया ने पिण आज्ञा 
दीधी कै तोते करणी आज्ञा वादिरे क्रिम किये। उा्हा इवे तो विचारि 
जोदजो 


इति १६ बोल सम्पुशं । 


चलती ख्क॑द्क सन्यार्सनि श्रथ शुणठाणे छतां भगवान्‌ ने घंदना करण री 
सौतम खामी साह दीधी ते पाड दिस्य छ । 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिक्रारः। * 25 


ज = च~ क~ + न~ ल~ ~ ~ 


तणणं से खंदए कचायण गोते भगवं गोयं एं 
वयासी-गच्छामोणं गोयसा { तव धभ्मायरियं धस्सोवदे्यं 
सरणं भगवं महावीरं वदामो नमंसामो जाव पञजुवासामो 
अहासुहं देवाणष्पिथा मा पडिवंधं करोह । 


{ भगवती %०२८० १) 





त० तिवारे से० ते ख॑* स्वेदकः. का० कालायन गोध्री छने भ० भगवत्‌ गोतमने पु एम कैः 
ज० जडं हे गौतम ! त० तुम्हारा धर्माचार्यप्रति धर्मोपदेशक स० श्रमणा भगवन्त महावीर प्रति 


च वादौ ण नमस्कार करां जा० यावत्‌ प० सेवा करा जिम दख देवादुपरिय ! भाः प्रतिस्थं 
श्न्तराय ज्याघात मसत कयो । 


अय ञटे स्कद्के कशो हे गौतम ! तींहरा धर्माचिार्यं भगवान्‌ महावीर ने वदां 
यावत्‌ सेवा करां । तिवारे गौतम वोल्या--जिम ख दोषै तिम करो हे दैवायुप्रिय ! 
पिण भ्रविवन्ध विम्ब ( जज ) मत करो । दसी शीघ्र याक्षा चंद्नानी दीधी तो 
ते वंदना रूप करणी प्रथम गुण ठाणा से धणी करे, तेहने यज्ञा वादिरे किम 
किये । डाहा इवे ती विचारि जोश्नो । 


इति २० बोल सम्पृशां । 


तिवारे को$ करै इं तो जिम सख रोषे तिभ करो इम कषयो पिण आज्ञा न 


दीधी । ठेहनो उत्तर-स्कन्दक दीक्षा दिं परे तपस्या नी आश्ला सामी तिहां 
पएहयो पौर ॐ } 


ईच्चामिशं भ॑ते ! तुज्मेहिं अव्भणुरुणाषए समार मासियं 
[ष्‌ डिभि ~ ४ [1 विहरितति 
भिकुपड़िमं उवसंपलित्चाणं ए अष्ाखुहं देवाणु- 


र्ट भरेम विध्वसनम्‌ | 


ग्न दव्न च्च्थ्--~---------------- कावनम्‌ 





प्पिया मापडवंधं तं से दए अणगारे समरणं भगवा 
महावीरेणं अन्भण्रणए समार हभत । 


( भगवती श० २ उ० १) 


६० वाच रू भ हे मगवन्त॒ त° म्हारी श्नाहादं करौने मा० मास नँ परिमाण 
सि० भिदे योस्य प्रतिमा अभिग्रह विशेष ते प्रति छ्र॑गीकार करीन वि० विचरवू त्वरि 
भगवान्‌ कट्यो श्० जिम छख उपजे तिम करो दे० हे देवानुप्रिय  मा० प्रतिबध व्याघात मतः 
कर्यो त्त तिघारे ते स्फद्क अरशगार खण श्रमणं भगवन्त म० महावीर देव॒ अ० एटवी 
ध्माता आपे थे ह° हर्ष पाम्या तोष पाम्या 1 


इहां क्यो स्कंदके तपस्या जी आक्षा मांगी तिवारे “अहासुहं" पहवो पाट 
कल्यो ते आल्ञा रो पाठ ऊ । तिम स्कद्के घीर वंदन री धारी तिवारे गौतम पिण 
“अहासु"” पहवो पाठ कशो ते आक्षा रो पाठ ऊ ते वंदना करण री आह्न दीधी 
छ । तथा “पुष्फ चूखिया" उपंगे भूतादारिका ने माता पिता पावेनाथ भगवत ने 
कलो । प भूता वालिका संसार थी भय पामी ते मारे वुहाने शिष्यिणी रूप 
भिक्षा देवां छां । ते भाप व्यो तिव्रारे भगवान्‌ “जहास” पाठ कषयो @ ते 
ङिलिये छे । 

“तं एयर देवाणुष्पिये सिस्सिणी भिक्छं दलयति 
पडिच्छतुणं देवाणुष्पिया सिस्सिणी भिक्लं ! अहापुहं 
देवाए्पिया ^" 

इहां पिण दीक्षा ना आह्ञा उयर “अहा” पाठ कषयो तिम स्वन्द्क 
सन्यासी ने पिण गौतमे "जराई" पट क्यो. ते भाज्ञा दीधी! एतोटामरः 
शुद्ध करणी नी आज्ञा चाली तेहने अशुद्ध आक्षा वाहिरे कदे ते सिद्धान्ते रा सज्ञाण 


छै! ए तो प्र्क्च पाठम आ्ञा चारी ते पिण न मिं ते गूढ मिध्यात्न सा धणी 
खल्यायवादी जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि जोडनो । 


[8 9 
इति २१ वाल सम्पूण । 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिकारः। ३६ 





न: तथा बी तामली तापस नौ अनिवयय जागरणा कही ख । ने पाठप्रते 
टिच्यि ड! 

तएणं तस्त तामलिस्तं वालतघस्सिस्स अरणएयाकयाड' 
पुख्रत्तावसत ल ` समयंस्त अणिचजागरिथं जागरमाणस्स 
इमे या रू अञ्फसिथिए । चिन्तिए जावसपुप्पनित्था । 


( भगवती य० २ उ १) 


त° तवरे त ते ता० तामली वा० याल तपस्वीने ° एकदा समयने चिपे पु 
सघ्य रात्री ना कालने विपे ० प्नित्य जागरणा जा० जागता यके ० एतद्रा खूप पष्टवो 
० अध्यात्म जा० यादत्‌ एचो चित्त मे भावे उपज्यो 1 


अथ इहां तामली वाल तपसी री अनित्य चिन्तवना कदी ऊ । प संसार 
अनित्य छ पहवी चिन्तना ते तो शुद्ध छै ! निरवद्य छ तेने सावद्य किम कर्ये । 
डादा इवे तो विचारि जोदजो । 


इति २२ बोल सम्पूणं । 


तथा बली सोमर ऋषि नी अनित्यः चिन्तवना कही छ ते पाड छिल्िये $ ! 


तत्तेशं तस्स सोभिलस्स माहणरिसिस्त, अण्णया- 
कथ।ई' पुञ्रततावरन्त काल समयंसि. अणि जामर्थिं जागर 
माणस्स इमे वा श्वे अस्स्थिए्‌ जावं ससुष्पजित्था । ` 
( सुप्फियोपाङ्ग ०३) 

त° हिवि त० ते सो० सोमिल बद्धं चछपिने श्च० पच्या प्रस्ततविे पु मध्य रातिः 


ना काल ने दिषे अ० अनित्य जागरण ना० जायते धके ई० एहवा, ऋअ० ऋअध्यवनाय जान 
यान्त स० सपमा ~ 


2 १ 1 अ भरम विध्वंसनम्‌ । 


~ “~ <= ~ कन 


अथ दृं सोमर ऋषि नी अनित्य चिन्तवना की ए अनित्य चिन्तना शुद्ध 
= ॐ निरवद्य छ तेहन आक्ञा वारे किम किये ! इहा इवे तो विचारि 
जो 1 


इति २३ बोल सम्पू । 


अतर कोई कटै प अनित्य चिन्तवना आज्ञा षादिर छै, अशुद्ध ॐ सावय छै 
निरय हषे तो ध जागरण कषिता । साधु धावक री करिह अनित्य चिन्तवना 
की हवै सो वताथो | घे ऊपर बङी भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना सो पाठ 
-लिच्थे ऊ । 


तदणं अहं गोयमो ! गोखाले णं मंखलिपुकतेसं सि 
परिणय भूमीए । छः्वासाइ' लाभं शअलामं सुहं हुक्ल' 


सक्षारं असक्षारं अशिचजागरियं विहरित्था । 
| ( भगवती शतक्र १५) 


तण तिव ण्ह गो०दे गौतम! 'गो० गरेशाला मखलिपुत्र स° सथाति प 
्रशीत भूमिका ने प्रारस्भी नें ० द्र वर्ष लगे ल्ा० लाम प्रति ० ललाम प्रति छ 
खख प्रति द° दुभ प्रति स० सत्कार प्रि श्च° सत्कार प्रति ० श्रनि चै स्व एष्वी 
चिन्ता करतां थकां विण विहार क्रू द 1 


अथ अरे भगवान्‌ कह्मो-हे गौतम ! यै गोशाङा साथे छव वर्थ ताई' लाम 
अखाम सुल दुप्ल सत्कार अकतत्कार भोगवतो. हं अनित्य चिन्तवना करतो 
विसो तिद छदम पणे भगवान्‌ स॑ अनित्य चित्तवना कदी । तो ए अनित्य 
चिन्तवना ने आज्ञा वादिर किम कदिष ] घ तो अनित्य चिन्तना शुद्ध निर्य 
भा्ञा मा ॐ] दिणसूः भगवान्‌, पिण अनित्य चिन्तवना कौधी । अने नित्य 
चिन्तवना ने अशुद्ध आज्ञा बाहिर करदे आ सद्र ध्यान कटे] तेहने रेखे ता 
अनित्य चिन्तवना अगचाम्‌ मे करणी नही । प्ण अनिल संसार छै पवी चिन्त 


निष्यातिवि करिपाऽधिकारः। ४१ 


घना तो धमं ध्यान रो भद्‌ छै । ते मरे मा मादे छ अनं भगवाम्‌ पिण ए अनिं्य 
चिन्तबना करी ऊ! भे अशुद्ध हवे तो ए चिन्तवना भगवान्‌. करे न्ह । डाद्य 
इषे तो विचारि ओश्नो । 


इति २४ बल सम्पुगां । 





<~ ` ~ ~ ~~~ 


तिवारे को एक के-अनित्य चिन्तवना धर्म ध्यात रो भद्‌ किसा सूरे 
क छ तेहनो पाठ करै छे । 


धम्मस्सणं फाणस्त चत्तारि अणुष्येहा. प० तं०. 
अणिचचागुप्पेहाष असरणाष्पेहाए, एगत्ताणषपेहाण संसा- 


राणुषपेहयए । 
(उचा सूत्र ) 


घ० धर्मघ्यान नी वचार अनुपरे्ताविचारणा चित्त माही चिन्तन रूप प० कष्या त० ते 
कै द! श्र° ए सांसारिक सरव प्रदा प्रमित्य छ । पुषटवी विचारणा विटन ९ श्र" घसार मा 
को$ केने शरण नथी पुव विचारणा चिंतन २ ए० ए जीव एकलो भयो एकतो जाप्ये 
प्टवौ विचारणा चिन्तन ३ घ ससार गति श्रागति सूय फिरवो द्वै ४ 1 


इदां धमं ध्यान नी ४ यनुप्रकषा ते चिन्तवना कही । तिहा पिकी अनित्या- 
खमे्षा ए संसार अनित्य छै पहवी चिन्तवना करे ते अनिल्य्च्रेक्षा करिष । ददा 
तो अनित्य चिन्तवना धर्मध्यान से मेद्‌ कलयो तो ए अनित्य चिन्तना ने आका 
बाहिर किम किष । घ अनित्य चिन्तवना भगवान्‌ चिन्तवी ! बरी अनित्य चिन्त- 
वना धमे ध्यान रो मेद्‌ चाच्यो, तेदिज जनित्यचिन्तवना तामली सोमर-अटपि, 
भथम शुणटाणे थके कोधी । तेहने मधत किम किये । ए धर्मं ध्यान शे मेद्‌ आला 
बाहिर किम किये । डाहाहुवे तो विचारि ओजो ५ 


इति २९५ वोर सम्पूरणं । 


न [कक 
कक कककनकाककरकगतकाकमकनकनक 
१९०५० न त-न 
१० ८७७०००१० ५५४ 


वरी बाख तप. अकाम निजैरा ने आका माही कद्या तै पाठ लिखिये र। 


मणुस्साउयकम्मा सरीर ॒पुच्छा. गोधसा ! पग 
भदयाए. पड विलीययाष. साणुक्रोलणएयाद्‌, अमच्छ- 
रियत्ताए, सणुस्साउयकभ्मा जावप्य्ओोगवंघे, देवाउय- 
कम्मा. शुरीर पुच्छा भोयत्रा | सराग संजवेशं, संजमासं- 
जमेशं, बालतवो कम्मेशं. अकामणिनिशाए. देवाउयकम्मा 
सरीर जावप्यश्मोगवंधे । । 





( भगवती शतक य इ० € ) 


म० मनुष्व ना श्च्यु कमं शरीर नौ पच्छा हे गौतम ! पण स्वभवे भदरकपण्‌ परते परि 
तापे नहि प° स्वभे विनीत पणे करीने सा० द्याने परिणामे करीने अ श्रणमच्छरता' 
तेरे करने म० सड्प्य नू शादु करम यावत्‌ प्रयोगवध इहं द० देवता ना श्राय कर्म शरीर नौ" 
धृच्छा षे गोतम ! सराग संयमे करीने ० सयमासंयम्‌ ते दे० देशब्रती तेणे करीने वा 
याल तप फे करने ० अच्छान निर्जराह द० देवता चू श्राय कर्म॑ भाम शरीर थाचह्‌ प्रयोग 
धह 1 
अथ हां चार प्रकारे मदुष्य नो सायुषो वेधे क्यो । ञे प्रति भद्रीक. 
विनीत, द्याचान्‌. अमत्सर धाव ए चार करणी शुद्ध ऊ, आज्ञा माहि छे! पु 
तो दवादिक परिणाम सलास्धरत आक्ञमि ऊ । तहने यान्ञा वारे किम किष} अने 
मचुष्य तिरयशवरे मनुष्य रो आयुपो वंधे। ते तो व्यारःकारणे करि वेः छे । 
ते तो मचुष्य तिव प्रथम शण ठाणे छै । सम्य्ष्ट मचुष्य तिरय रे वैमानिक रे 
आयुपो वंधे ते मारे । अने ञे दयादिक परिणाम जमत्सर भाव आक्ञा वाषिरे कहै तो 
तहे ऊेखे दिंखादिक परिणामे मत्सर भाव आाक्ामे किणो । अने जो दिंसादिक 
परिणाम मत्सर भाव कटाई मन्ना बाहिर कदे तो दयादिक परिणाम जमल्सर 
भाव खर्छ पणो आष्कमं किणो { ए तो पाथसो न्याय छे । धवली सराग संयम 
१ संयमासंयम ते श्रावकं पणो २ वाङ तप ३ यकाम निजया ४ पचार काये 
करी देव आयुषो वंध 1. इम कल्यो तो ए 8 व्यार कारण शुद्ध के जु, सावय ६ 
क निरवद्य ठ, आका 8 के आषा वारे छै। एतो चार करणी शुद्ध माश 


तिथ्यास्वि करियाऽधिकारः) ४१ 


मनामि सामा 
मिली सूं दैव आयुषो वभे । नें ञे वाटतप अकाम निर्जय. ने भहा 
चादिरे कड- तेने केसे खरागसंयम. सेयमासतंयन. पिण आला विरे करिणा 1 
अते जो खरागक्त॑यम संयमा संयम ने यादा कहे तो वाख्तप. अकाम-निर्जरा. 
ने पिण आज्ञा तँ कदिणा ! ए वालतप. यकामनिरजंरा. शुद्ध स्वा मादि ऊ ते मद 
सरागसंयम संयमासंयम. रे ञेखा कला ! जो अशुद्ध दषे तो मखा न फदिता । 
अरे ञे खरागखंयम, संयमासंयम. तो आकषामे कहे । अने वाङतप सकाम निजैय 
आक्षा वाददिरे कहे ते आप रा मन सुं थाप करे, ते अन्यायवादी साणवा 1 डाटा हवे 
कतै विचारि जोडज्ञो 1 








इति २६ वोल सम्पू । 


चली मोशाछा रे पिण पहवा पना करणहार स्थनिर फशया छै । ते पाड 
लिष्विड। 


प्राजीवियारं चडग्विहे तवे प० ६० उग्यत्दे. घोर तवे. 
रसनिज्जुहश्या. जिष्थिंदिय एडिसंलीरया, 1 


( उ्णागराया ४ उ०२) 


श्रा० गोनाला ना धिष्यने चाः चार प्रकारनो तप॒ षः पर्प्यौ. सं० ते कटे द्वै! उ० 
इहं लोकादिकनी वाद्या रहित शोमनतय १ घोऽ श्रात्मानो पन्ना रदित तप २२० घृतादि 
ससन परित्याग ३ जि> ननोक्त अमनो आआहारने विपे रागद्धष रदित ४ 1 


सथ गोशाला रे विर पवा तपना करणदर क्या ॐ । उग्र तप १ धोर तप 
२ रसना त्याग ३ जिह न्द्रिय वशकीधी ४1 तेहमो खोरी शद्धा अशुद्ध ऊ पिण षट 
तप अशुद्ध नहीं ए तप तो शुद्ध ऊ आज्ञा माहि ऊ! प जिह न्दिव भति संलीनता 
चतो “भगवन्त बारह मेद्‌ निजराना कल्या"-ेहमे कदी 3 1 उचा भरे भति संहीनता 
ना ४ भेद किया । इन्द्रियप्रतिखंलीनता ९ कषायम्रति संङीनता २ योगम्रति संदधी- 





रस शरिपधति संरीनता “निर्जरा ना वार मेद चाल्या" ते मध्ये कही छै। ते 
निजपाःने भावा बारे किम किये । डाटा हुवे तो विधारि जोर । 


` इति २७ बोल. सम्प । 


बडी बौजे संवरदार प्रश्न व्याकरण में श्रीवीतरागे सत्य वचन ने प्रणो 
, श्रशंस्यो छ ते सत्य निरवद्य भक्षा माही ॐ । तिहा णटवो पाठ 8! 


अशेग ॒पासंड परिगहियं, जं तिलोकम्मि सारभूयं 
ग॑भीरतरं महाससुद्धामो धिरतरगं मेर पव्व्ा्नो । 


( पर्न ज्याकरण संवरदार २) 


श्रः नेकं पाष न्य द्ध॑नी तरे प परिगर्यो श्रादरयो । ज० ने त्रिलोक माही पा 
सारभूत प्रधान वस्त॒ दै। तथा गं० गाढोगमीर भ्रक्तोभित थकी म० महासमुद्र थको एवा 
सत्यवचन यि° ह्थिरतरगाढ़ो मे मेस्पर्वत थकौ धिक अचल । 
इहां कट्मो--सत्यवयन साधते आद्रा योग्य § । बे साथ अनेक पांडी यन्य 
द्शैनी परण आदस्यो कलयो ते सत्यलोकर्मे सारभूत कषयो । सत्य महासमुद्र थकी 
पिण गम्भीर कलयो मेड थकी स्थिर कल्यो पहवा श्रीमगवन्ते सत्यने वखाणधो । ते 
सत्यमे अन्यद्शंनी पिण धासो । तो ते सत्यने खोटो अशुद्ध किम किये । आक्षा 
वादिरे किम किये ! आ्ञा बाहिर कदे तो तेहनी ऊधी द्धा छ पण निरवद्य 
सस्य श्री चीतरागे सरायो ते आक्षा वारे नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जनो । 


इति २८ बोल सम्पूणं । 


वली ज्ञीवाभिगमे जस्तूद्ीप नी जगतीने उपर पवर वेविका भने वनडे 
विये याणव्यन्तर क्रीड़ा करे तिषा एष्व पार कष्या ढे) 
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तत्थ वाणएमन्तरा देवा देवीच्रोय रसयति, सयन्ति. 
चिषूति, णिसीयंति, तुयूति, रमति. ललंति. कोलति. 
मोहन्ति, पुरा पोराणाणं सुचिरणाणं सुपण ताणं कला 
शाणं कडाणं कम्माणं कल्ाणं फलवित्ति विरषेपचणुन्भव- 
माणा विहरंति 


ण ---- ध म ~ ~ ~ “न 


( जम्बृदरीप पयति) 


० हिष्त वा वाान्यन्तर ना देवी देषा ने देवांगना श्रा० छख पामी घते ह| स 
स्ते लावी कायां चि वैते उचा चद़ीने शि० पासा पाले ह तु" खले समे र० समे द ्मन्नादिफे 
ल लीला केरे दै को० कोडा के दै मो मेथुन सेवा करे सु पूरव भवना कोधा घ° उचीर्यरुढा 
दीधा छ, छपरिप्व र्हा फौधा धममदुष्ठानादि क० कस्थाणकारी कम कौधा क कर्म 
० कट्या एलनिपाक प्रते प० श्रनुभववां भोगता यकं वि० विचर द । 


अय ण इम कल्यो ! ते वनलंडते विपे वाण व्यन्तर देवता देवी वैसे सुवे 
क्रीडा करे । पूयं भवे भला पराक्रम फोड़न्या तेहना फर भोगवे पहवा श्रीतौ्थं- 
कर देवे कयो ! तो जे वाण व्यन्तर मँ तो सस्यष्टष्टि उप नदीं व्यन्तरमे तो 
पिथ्वास्वीज उपने $ । अनं जो मिथ्यात्वीरो पराक्रम स्वेखशुद्ध होवे तो श्रौती - 
कर देवे दम क्यू कहो ! जे वाण व्यन्तरे पूर्वभवे भला पराक्रम किया तेदना फल 
भोगे ऊ 1 ए तो मिथ्यात्वी ण शीर तपादिकने विपे भरो पराकम क्यो छै । जो 
तिणरो पराक्रम अशुद्ध इवे तौ भगवन्त भो पराक्रम न किता 1 प तो भटी 
करणी करे ते आज्ञा माहि छै ते मरे मिथ्यास्वीरो भो पराक्रम कल्यो । तै व्यन्तर 
पूरवे मवे मिथ्यादृष्टि पणे तप शीलादिकं भलाःपराक्रमे करि व्यन्तर पणे ऊपना ! 
ते भणी श्रीतीर्थंकर ष्यन्तर ना पूवेना भवनो भटो पराक्रम कलमो । ते भा पराक्रम- 


हप भरौ करणी ते आन्ञामाहि ङे ते करणोने यक्षा वादिरे कै ते परहा मुखे 
जाणवा ! 


ज श्रीजिन आज्ञा ना अज्ञाण छ ते प्रथम शुणडाणा सय धणी रै शुद्ध करणीने 
अशुद्ध कटै, सावद्य करै मज्ञा घादिरे कहे रूंसार बधतो कटे । तहने सावद्य निर 
ब्य भद्ा सनासञा री ओखना नरी तिणस्‌" शुद्ध करणीने आक्चा बादिरे कटे र । 


9६ श्रम विष्व॑सनम्‌ | 


र 1111 ~-----~ 
ध भ न क न 


अले श्रीवीवराग देव तो श्रथमर गुण राणा रा घणी री निरवद्य करणी ठाम २ शुध 
की छे आमं कही छ ते करणी थी संसार घटाया संक्षेप साक्षीसय केतक एक 
बोल कहै ऊ ! भगवती श० ८ उ० १० सम्यक्त्व विना करणी करे तेहते देश र. 
धक क्यो तथा ज्ञाता अ० १ मेघक्ुमारने जीवे हाथीभवे द्या करी परीत संसार 
छरी मचुष्य नो आयुषो बाध्यो कषयो । (२) तथा सुल विपाक अध्ययन १ मे 
सुभुखगाथापति सुदत्त अनगार दान देव परीत संखारकरी मतुष्य नो आयुषो 
चाध्यो कल्यो । ( ३ ) तथा उत्तराध्ययन अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वीने निर्जरा छेते 
खुत्रती कषयो । ( ४) वथा भगवती श० ३३० १ तामटीनी अनित्य चिन्तवना 
कही । ( ५) तथा पुप्किया उागे अ० ३ सोमर ऋषिनी अनित्य चिन्तवना कही । 

(६) कोई अनित्य चिन्तवना ने अशुद्ध क तो भगवती श० १५ छदास्थपणे भगवन्त 
ली अनित्य चिन्तवना कही (७) तथा उवा मँ अनित्य चिन्तावनाने घध्यान रो 
तेरदमो भेदक्यो (८) तथा भगवती श० ६३० २१ यसो केवखीने अधिकारेप्रथम 
शुणडाणा रे धणीस शुम सध्यवसाय शुमपरिणाम बिशुदरेश्या धमे सौ चिन्तवना, 
अने अर्मे धर्मध्यान क्यो । (8) तथा जीवामिगमे तथा जग्बदप पणत्ति मेँ 

अाणव्यन्तर सुखपाम्या ते भलापराक्रमथौ पाम्या कशया ! ते बाणव्यन्तर म मिथ्या- 

दृष्टि इन उपनै छ । (१०) तथा खणाङ्क दाणा 8 ० २ गोशाला रे स्थविरां र ६ 

रकार ते तप क्यो । उग्रतप. धोरतप. रसपरित्याग. जिह इन्द्रिय पडि संछीनता । 

(१९) वथा दश वैकाठिकं ज० १ मेँ संयम. तप, ए दिह ध्म कया (१२) तथा सुत 

रायपसेणीमि सूयौम ना मियोगिया धीतरागने वंदना की । ते बन्दना करणरी 
आज्ञा भगवच्‌ दीधी. (१३) तथा भगवती श० २ उ० ९ भगवन्त ने वंदना करण री 
स्कंदक सन्यासी ने मौतम सामी आज्ञा दीधौ । (१४) इत्यादिक अनक दामे निर्य 
करणी ने शुद्ध कटी । ते करणी ने गशुद्ध कटै धाज्ञा वादिरे कहे ते पकरन्ति शषा 

चादौ जाणवा। डाहा हवे तो विचारि जनो । 


इति २६ बोल सम्पृणं । 


वी केता एक अजाणजीव इम कटै-जे उवार्ईमे कहो ऊं मापिता 
श विनय थो देवता धाय। पो मातापिता सो विनय फरे ते वद छ भहा 


प्निथ्यास्वि क्रियाऽधिक्षारः। ४४ 





बारे § ¦ पिण त्िण साचद्य थी पुण्ययंधे अने देवता थाय छ} श्म ऊ"थौ धाप 
कर तदनो उत्तर । ॐउचाई भँ घणा पाठ कड्या छ ! हाथी मारी खाय ते हाथी तापसं 
पिण मसी देता थाय इम क्यो ! मृग तापस मृग मारो खाय ते पिण मरी देयता 
थाय इम क्यो ! तो जे हाथीतापस मुगतापस देवता घाव ¡ ते हाथो मुग मार 
तेदथी तो थाचै नहीं । पुण्यवंरै ते तापसादिक मे थने शील तप गादिक शण ४ 
सैदथी तो पुण्ये अने देवता हवे । तिम मातापिता नो चिनय करे तेदवा जोचां मं 
पिण सौर भद्रकादि मख गुण्पथी पुण्यवंधे देवता धाय 1 पिण मातापिता री शुधूषा 
यी देवता हे नीं ! ण थी देवता हवे ठै । तिद पवो पाट कलो छ । 


से ञे इमे गामामर नगर जाव सन्निवेसेषु मणु 
भवंति--पगति भदका पगति उवसंता. पयति पत्त कोह 
माण माया लोभा मिड सदव संपन्ना अद्लीणा वीणया अभ्या 
पमि उसुस्पुसका अम्मापित्ताखं अणतिक्मणिजवयसा 
अषििन्छा अव्पारंमा अप्य परिहा अरप्पेणं आरभेणं अप्पेणं 
समरंभेणं अप्पेणं आरंभ समारभे वित्तिकप्पेमाणा कहू 
चासाह' आउयं पालंति पाल्लिचा कालमासे न्नालं किच 
अनुत्तरे वाणएमंतरेखु देवच्चाए उववत्तारो भवन्ति, तच्येय 
सव्वं णएवरं-ठिति चोदसवास सहश्साइ' ॥ 
{खर उनाई भ्र्न ७) 
सेऽते जे०जे भा ग्राम च्रागर नगर याव॑त्‌ स० सन्नतिव ने विये, म० मतुप्य ह्ये दै 
(ते कदे द ) पः प्रति भद्रक ऊटिलषपणः रदित प० प्रकृति स्परमपर ञे ऋऋटोधादिक उपास्या दधे 1 
प ग्रति स्वभ पतज्ञा कौ० क्रोघमान माया लोभ सूज्छीर्प च जेदने भि० श्टुखकोमल, म 
अष्टकार नो जीतवो तेेकरी ने सदित अ शुर ना चरणा श्मर्रीते रला वि० निनीत सेवा 
क्ति ना करणार अ० मात्ापित्ता ना सेवामक्ति ना क्रणं एर > मातापिता नो वदन कथन 
उङ्‌ षे नदीं ऊ० अल्पड्च्छा मोटी दय जेहन नही \अ० अल्पयोगे श्रारम एुथिव्यादिक ना उप- 


जन्य क्वणादिक द जेहने अ० अल्पथोडो परिह धनधाल्यादि कनी मूच्छ दै जेदने । श्र 
भर्प्ोडो आरभ जोवनो विनाथ नेहने तेयोकरी श्र" अल्प थोढो समारभ जीवने परिापन्‌. 


४८ ॥ शम विध्वंसनेम्‌। 

उपनाम जेहते दै तेरेकरी अ श्ररप थोदो जीवनो विना अन समारभ वीको परवल 

मे तेकर विः इतति श्राजीविका ० करतां थका वे” धश व क्षगी धाधुषो भौवितन्य- 

, पालि षो शरयुषो प्रतिपालने का० काल सरण ना ्रवसर ने विप कालमरण्‌ करी मे भर घणा 
"वाम हे तेमादी अजरो को$ एक वा व्यन्तरना देवलोक रहिवाना खाम्‌ ते विपे द° देवतापण 


० पपात समाई" उपजीवो लैः तं° गतिभायवो श्रायुवानो स्थिति उपपात सब पूर्वी परे, ए 
"ततो वियेष रि स्थिति चौदह सष द॑ सगी इं 





अथ इहां तोः भदरेकाि घणा गुण कया । सहते करोधमान भायाम पतरा 
अल्प इच्छा ल्य आरंभ असं समाम एहवा गुणा करि दैवता हुवे ठै । तिवरि कोई 
कद धतला गुणा मेँ क्या ञे मातापिता रो भचन लों नष्टि ए रिण गुणामे क्यो 
ते गुणन ऊ । पिण अवगुण नहीं । अवगुण हुव तो गुणामे माणे नहं । परिम गुणा 
मेको । श्म कै तेहनो उत्तर--अशो महाचुमाबो ! ए गुण नी एतो प्रतिपक्ष 
वचन छ । जे शहा म फयो सहजे पतला क्रोध मान माया छोभ, प क्रोध. 
मनि माया लोम ॒पतका थोडा ते तो मवगुणदष्न छै । थोड़ा अवगुण छ पिण 
कोध्चादिक तो शुण नही पिण प्रतिपल्च बचने करि ओलल्ायो ठै । पतला कोधा- 
` दिकं कया तिवारे जाड क्रोधादिक नही, एगुण कया छै ¡ वरी कल्यो यख इच्छा 
अस्प आरंभे अव्य समारंभ ए पिण प्रतिपक्ष बचने करी भोललायो छे । परे अद्य 
आरभ असय समारंभ अद्य द्च्छा कदी । तिवारे शम जागीर जे घणी इच्छा नही 
प गुण @ १ एपिण प्रतिपश्च श्वे ओरखायो छै । तिम प पिण क्यो मातापिता रो 
विनीत मातापिता रे षचन छपे नदौ. पपिण परतिपरे चचने करि ओडक्लायो § 
ञे प्रपतापितता य विनीत कश्या । तिवरे इभ जाणीद' मातापिता रा अविनीत नदीं 
शु नी अयोस्यता न करे कज्ियाजोड धथोकंड़ा संडवंड नही पुण छ । एपिण 
्रतिपक्ष धवन छै! अने जो मातापिता रो विनीत तहीज्न एुणथाय तो तिणरे रेखे 
अल्प इच्छा मलय आरंभ अव्य समारभ ए पिण गुण किण ! जिम धोद भारम 
कहं घणो भारंम नहीं इम जाणी । तिम मातापिता य विनीद कं अविनीत 
कजियालोड महं दम जाणिये ! अणे जो मातापिता रा विनीत क्ा--तेदिन 
शुष थायसे तो इहा म कमो मातापिता रो वचन दरं नहीं । तिणरे रेच एपिण 
शुण किणो ! जो ए गुण छ तो धरं करता मरातापिता चर, अनेन भित प 
अयन लोष्पो ते माटे तिणरे केले भवयुण किणो । साधुपणो केता श्ाचक पू 


मिथ्यास्वि क्रियाऽचिकारः 


ननन शनन 
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न नान नन ननन गग श म क प 


अस्तां साभायकपोवा कर्तां मातापिता वरजे तो तिणरे छले धर्मं करणो नष । 
खनें सामायकादि करं तो अविनीत थयो ते भवगुण हवे तेह्थी तो धमं हवै नर्ही। 
श्म कष्या पाचछछो सूघ जवाव न जावे जव अकवक वोखे मतप्ष्ी दे ते सीधी 

रेक छोड नहीं । अने न्याय विचारी ने घोरी टेक मिथ्यात्व छांडी संचो श्रद्धा धार 
ते न्यायवादी हटटुकम्मी उत्तम जीव जाणा । डाटा हुवे तो विचारि जोदजो 


इति ३० बोल सम्पृां । 


इति मिथ्यावि क्रियाऽधिषारः । 








सरथ दानाऽधिकारः । 





अथ कोई कहे असंयती मे दीधां पुण्य पाय न किणो । मौन रालणी । थते जञ 
धाप कहे ते भागला र अन्तराय रो पाडणहार ऊ ¢ उपदेश मे पिण पाय न किणो ! 
उपदेश मे पिण पाय कद्यं आगो देसी नहीं जद अन्तराय पडे, ते भणी उपदेश 
मै पिण पाप किणो नही, मौन राखणी ¦ म कट तदनो उत्तर--साधुरे मौन 
कही ते वत्तभानकाख आश्ची कही 8 { देतो ठतो दसो वर्तमान देखी पाप न करे ¦ 
उण वेलां पाप कल्यां जे ठेवे छ तेने अन्तराय पद्ध ते माटे साधु वमाने मीन 
राखे! तथा कोई अमिग्रहिक मिथ्यात्व नो घणी पूरै- तटे पिण दन्य केत काल 
भाव अचसर दैखने कोणो । पिण अवस्तर विना न वोढे। जद्‌ भागो कटै- जे 
वन्तेमान मेँ अन्तराय न पाडणी, अन्तराय तो तीयुहीं काठ मे पाडणी नहीं । यने 
उपदेशम पाप कट्यां अगलो दसी नहीं जद आगमिया काठ मे घन्तराय पड़ी इमः 
करे तेहने इम किणो । इपर अन्तराय पड़े नही अन्तराय तो वत्तमानकार मे इन , 
कही छ । पिण अर वें अन्तराय कदी नहीं । अने उपदेशम - हवे जिसा फ़ठ 
बतायां अन्तराय श्द्धं तिणरे छले तो क्षिणी ने दीघां पाप किणो नीं । कसा 
चोर भीख मेर मेणा अनाथ स्छेच्छ हिंसक कुपात्रा ने दीधां पापकदे तो तिणरे ठेखे 
अन्तराय ये पाडणहार ॐ ! वी अत््मेदान मैं परण पाप किणही कार मँ किणो 
नदीं । पाप कयां आगो देवे नदी तो व्यार छेते उठे पिण अन्तराय पाड़ी, वैश्या ने 
छुकर्म करवा देवे, तिण मँ पिण पाप किणो नहीं ¦ पापकां वेश्या नं देखी 
नहीं जद्‌ व्यगामीप का अन्तराय पडली । धुर नं बाधिसाटे धान दीधां उप 
देश मे पाप कदिणो नही, पाप कड्या देसी नही, तो तिणरे छेश्े अन्तराय पड़सी । 
वली शच बरोरी जीमण्वार मुकट्यावो पिरावणी सुसाखादिक नारकरियादिकने 
दीघां --पिण घाप किणो नही, इहां पिणः तिणरे ठेखे मन्तराय पड छ । वटी 
सई किया पिण दाय किणो नहीं । पाय कलया पुल्ादिक नी सा करे नही, 
अदर पिणः यरे छले अन्तराय पड़े । इणः द्धा रे ठेते ङपातदान मेँ पिण पाप 


दलि ऽधिकारः) च 
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किणो बही ! बली को नँ सामायक पोयो कराचणो नहीं । सामायक पोषा मेँ कोई 
जें देधे नदीं 1 जदं पिर इदां अन्तराय कर्म वं छै, इम-अन्तराय श्रद्धे छै ! तो ते 
पाके वो कल्या ते क्य सेवे ऊ । अन्तराय पिण किता जाय. कने एोते पिप्य सेवता 
जाय! त्यां ज्वां नें दिम खमकातिये 1 अरने खूवगडङ्ग ० १९ या० २० अथेमे 
च्तमानकाे निषेध्या अन्तराय कही छै । परं ओौर काल मँ न कौ । साधु गोचर 
गयो गरृदस्थ ख धर र वादिरवे मिच्यारी ऊमो ॐ 1 ते चत्तेमानकाे दैखी साधु ति 
चरे मोचरी न जाय अने साधुं गोचरी गयां पटे भिख्यारी मावे तो तेहनी अन्तराय 
साधर रे नहीं ! तिम वर्च॑मानकारे देन्ते ठतो देखी पाप कट्यां अन्तराय छागे । अने 
उपदेश में हते जिसा फर वतायां अन्तराय खरो नही उपदन ओँ तो धी तीथे 
पिण उम २ चूं मे असंयती नें दियं कभा ए क्या छै ते सा्नीरूप 
कंदे छ 1 सगदती श्त० ८ उ० £ यक्तंयती नं अरानादिक ४ सचित्त मचित्त सृम्धना- 
अबुरूता दर्यो यान्त पाप कल्यो ( १) तथा खूयगडाङ्क श्चु° सं० १ अ० ६ गा० ४५ 
अद्धमुनि विभ जिमाचां नरक कया ( २) तथर उच्चराध्ययन अ० १२ ना० १४ हरि 
केशी सुनि श्राह्मणां ने पप कास्य क्षेव कट्या (३ ) तथा उत्तराध्ययन अ० १४ 
या० १२ पुखेदित सग्धु ने पुत्रां कटय चिम्र निमाय तमत्तमा जाय । (४) तथा 
उपासक द््ा अ० १ जानन श्रावक अमिव्रह धासो. जे हं अन्य तीर्धिंयाने दान दैन 
नही देवाव नदी । (४) तथा ठाणाङ्क ठा० 8 उ० ४ छपात्रानं कुचे कलमा (६) तथा 
उपासक दशा अ० © शकडाङ पुत्र गोश्ताखा ने सेज्या संयारे द्वियो तिद्ध “णी 
चेवण्णं घम्प्रोतिवा ववरोत्तिवा" कल्य (७) तथा विपाक अ० ९ सुमाखोदढा मै 
डुःखी देखि योत्तम स्रामो प्य । इण कां कपाव द्‌न द्रीधों वेदवा ए प्रर भोगवै 
छ इम कल्यो 1 (८) तथा चुधगडङ्क श्चु° ९ अ० ११ गा०२० सावय दाग प्रस्य उच 
काय रे धाती च्छो ! ( ६) तथा सूयगडाङ्ख श्रु ९ अ० ६ गा० २३ यस्थ ने देवो 
साधां त्याग्यो ते संसार श्रमण देदु-जाणी मे छोख्यो इम कद्यो ! ( १०) तया.निभीध 
उ० १५ साधु गृहस्य नं अशनादिक देने देतां ने अनुमोदे वो चीमासी भायश्ित 
कलो } (११९) तथा सयगडाङ् चु १ ० २ श्रावक सै खापौ पीणौ नेहणी अत्रं 
कद्यौ ! ( १२) तथा डाणाङ्क खाणा १० अव्रत ने भावणख कल्यो । ( १३ ) शत्याद्रिक 
अनेकः छामे असंयतौ रे दाच देते तेहना कड्या फर उपद्रेशमे श्री तीर्थङ्करे च्या 
ॐ 1 ठे णो उपदेश गरे पाप कहां अन्तराय रान नही । उपदेश भे ॐ जिन्त फ 





र यवे यलख्षणा तो साधुरी बताई आवे §। डादा वै तो विचारि 
। 


इति १ बोल सम्पृां । 


षवे जे भर्सयती बन्यतीथीं ना दान रा फल कडुवा सूत्र मै कहा $ | ते 
पाठ मरोड़ी विपरीत अर्थं केवला धक करै छै । ते ऊधा अधर भ्रम पिधावा ते 
सिद्धान्त ना पार न्याय सित देाड़े § । प्रथम तो नन्द्‌ श्र चक नो अभिग्रह 
कटे @ । 


- ताएशणं से भशंदे गाहावइ समणस्स भगवश्रो महा- 
वीरस्स अंतिषए प॑ंचाणब्वहेयं सत्त सिक्लावहयं दुवाल सिहं 
सावागधम्सं पडिवजहि २ त्तासमणं भगवं महावीरं दंडति 
नम॑सति वंदित्ता नम॑सित्ता एवं बयासी-णो खलु मे भ॑ते ! 
कप्पड अन्प्पभद्रभो अणएण उस्थिएवा अणडप्थिय देव 
याणिवा अण॒ उव्थिय परिगदहियाणिवा अरिहन्त चेहयाति १ 
वंदित्तएवा नमंसित्तएवा पुष्विं अणालवित्तेणं आलवित्त- 
पवा संलवित्त एवा तेसिं असणं वायाशंवा खाइमंवा साद्मंवा 
दाड'वा अणुप्पदाड'वा नन्नत्य रायाभिओगेणं, गणाभिच्रोगेणं 
वलाभिच्रोगेणं देवाभिश्नोगेणं युरनिमगहेणं वित्ती कंतारेशं । 


(उपासक दशा ५०१) 


नाऽधिकारः # 
त० तिवरि परा० श्चाजम्द्‌ नामक गाथा पति स श्रमण भगर्वत श्रौ मदादौर स्वामीरे 
निकटे. प॑० ५ श्चनुवत स० ७ धिन्नारूप. दु १२ प्रकार रा खा० श्रावक धर्म प० प्रगीकार कीधो. 
करी ने स० श्रमण मावान्‌ महावीर स्वामी वाद्या नमस्कार कधी. षांदीनें न> नमस्कार करी 
ने. ए० इम. व० घोल्या णो ० न्ह ० निग्वय करी ने. मे० मोन. भ० हे मगवन्त ! क० कर्प 
श्ाज पदे ० अन्य तीर्था शक्यादिक अ० न्य तीर्था ना देव हरि रादिकं ० छन्यतीर्थिये 
प० प्मापण करी ने ग्रद्या अ० ्रिहन्त ना. चे° साु-ते ने. वं० वन्दनां करी न कर्पर पए 
पितू. अ० चिना बोलाया ते हने ० एकवार वोलावियो न क्पे स० वार धार बोलावितो ` 
न कर्ये ते” तेहने ्र० शशनादिक् ४ श्राहार द्० देवृ" बहौ श्र० श्रनरा पादे दिवरावु' नही. 
या० पतल पितेव रा० राजान देशे अगार ग घणा कुटुम्ब ना समवाय ने ्रदेशे श्रागार 
२ पे० कोर एक यलबन्त ने परवश पणे श्यागार ३ दे० देवता नें परव परे श्रागार गुऽ ङदधम्ब 
भ॑ वरो ते गुह किये तेहने श्चदरेशे श्रागार चि० प्रती कतार ने दिपे कारणे श्वागार ६1 





अय अरे मगत्रान्‌ कने आनन्द आवक १२ व्रत भादश्या तिण हिज दिन 
ण अभित्रह जीधौ । ञे दं आज थी अन्धती्ीं मे अने गन्यती्ीं ना देव ते यने अन्य 
तीरयी ना भ्रच्चा रिन्त ना चैत्य ते साधु श्रद्धाप्रट थया ए तीना नें वादु नही नम- 
स्कार करू नदीं । अएनादिक देचू नहीं देवाचं नदीं ! तिण मै ६ आगार याख्या तै 
तो मापरी कचाई ऊ । परं धमे नदीं । धर्म तो प अनिग्रह डीनो तिग्मे अपे 
आगार तो सावद्य छै । जो अन्य ती्थीं ने दिथां धरम इवे चो आनन्द श्चावक्र ए 
अभिग्रह क्यूं लियो ! जे हं जन्य तीरथीं ते दे नहीं दिवां नदीं । प पाटरेखेलेतो 
अन्य तीथं ने देब पकान्त सावद्य कर्म व॑घनो कारण छै | तरे अन्द्‌ छोडो ड 
तिवारे कोई पक सयुक्ति खगानी कहे । ए तो अन्य तीथीं धर्मं रा दोषी निन्दक ने 
देवा रा त्याग कधा । परं अनाथ ने देवार स्याग कीधा नी । तेहनो उत्तर-यष् 
नो न्याय प पाठ मेँ इन कहो । जे हं जन्य दीर्य न वां वही अःदार दें गही ! ए 
हमे तो जन्य तीरथी सर्वै आया ! सवै मन्य तीर्थो ने वंदना अरानादिक्त नो निषेध 
को ऊ उनि ज्ञे कदे धम ना दवेषी ते देणो छोढयो 1 बीजा अन्य ती्थियां ते देवासो 
नियम छीधो नहीं । शम क्देतेषहते छेलेतो धमं नादवेषी ने चन्दना न करणी 
वीजा ने चन्दना पिण करणी । प तो वे पाठ मेला कह्माछै। जो बीजा ररीव 
अन्यतीथीं ने अशना दियां पुण्य के तो तिणरे छेते ते अन्य तीभियं ने वंदना 
क्रियां प्रिण पुणय किणो । अने ज्ञो बीजा गरतीव अन्य तीरधीः ने वंदना किया पणय 
नासो अन्दादिक दिया पिण पुण्य नह । प तो पाथो श्याय छै । जे सद मन्य- - 


भ्रम चिध्वसनम्‌। 





भग्नया 
क (यि कायमनगर ककिर 


तीधियां ने वंदना नमस्कार करण रा त्याग पाप जञाणी मे किया तो अन्नादिक देषा 
रा त्याग पिण पाप जाण नै किया छ । परिखा तो चन्दना रो पाट भने पञ पशना. 
दिकं देवो क्रोच्यो ते पाठ छै । ते धिं पाड सरीखा ऊ । वटी छवे आगार रो नाम 
ठेवे ऊ ते छव आगार थी तो अन्य तीर्थीं ने वन्दना पिण करे अनै दान पिण देवे । 
जे राजनि आदेशे अन्य तीर्थी ने वन्दना पिण करे दान पिण देवै ! (१) इम गण 
खमुदाय ने भदे (२) वल्वन्त चे जोड (३) दैवता नै गद्देशे (४) बडेरा रे क्यं (५) 
ए पाच कारणे परवश पणे करी अन्य तीरथ ने चन्दना पिंण करे दन पिण दैवे। 
अने छठी ““विन्ती कौतार ते भरी आदिक ते विषे जन्य ती्थीं भव्या! तो 
धने अने रा छोक वन्दना करे, दान दैवे छ । तो तेना कट्या थी लजाई करी 
वन्दना पिण करे दान पिण देवे । ए जाई" दैवे बन्दना करे ते परण परवश छै \ 
जे राज्ञाने आशे ते पिण राजा री खाजरूप परवश पणो ऊ ! इम छं भागार पर- 
वश पणे बन्दना कर दान दैवे । जो छठा आगार मेँ दान मेँ धरम कटे तो चन्दना मे 
पिण धम किणो ! अने जो वन्दना व धर्मं नहीं तो वे दान मँ पिण धमे नहीं ए तो 
छव आगार $ । तै आप री कचा कै, परिण धर्मं नहीं । जो यां ६ मागां मेँ धमं 
हबे तो सामायिक पोषा म ए आगार षू त्ययो । प तो आगार मारा ै। तरे 
छरंड ऊ धर्मं ने तो छद नदीं ! जिस पांच आगरां मे फल हुवे तेहिज फल छठा 
भगार नो छ [ डाहा हषे तो विचारि जोश्जो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 


त्र को करे धन्य तीं ने देषा रा आनन्दे स्याग ीधा पिण असेयती 
जेदेवा या ल्यागः नथी कीधा। क्ते मारे अन्यतीर्थी ने देवा नो पाप ढै पर 
अखंयती जे दियं पाप नही, असंयती ने दर्वा पाप क्यो हवे तो बतावो । ते ऊपर 
असंथती ने दिया पाप कयो छ । ते पाट लिये छ 
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समणो वासगस्सणं भते ? तहारूवं असंजय. अधिरय 
अपडिद्य, पच्चकखाय पावकम्मे पासुएणवा अफासुषएणएवा एस- 
शिज्जेणशधा अशेसशिज्जेणवा असणपाण जाव किं कलह 
गोयमा ! एगंतसो से पवे कम्मे कजडई्‌ नव्थि से काइ 
निजनरा कजई । 





~~~ ~~ ~ ~~ ~~ “~~~ ~ 


( सरप्वत्ती श० ८ ड० ६ ) 


स° श्रमणोपास्तक म हे भगवन्त ! त० तथा रूप ्रसयती श्र श्रग्रत्ती श्र० मधौ 
भ्रतिएया प° पचल्ाने करी नँ १० पापकर्म जेशे, श्दवां श्चसयतो ने कण प्राशरुक अण 
शपरस्युक. प° एवणीय दोय रहित ० श्मणन पा० पाणी जा० यादत्‌ दधा स्यू एल हवे 
ह गौतम ! ९० एकान्त ते पापकर्म, क दुई ण० नयी ते० तेहने का० काद णि० मिर्गरा 
एतले निर्जरा न हुड 1 


थ उठे तथा रूप संग्रती ने फार अफाखु सूकतो अषूूतो असना- 
दिक देवे ते श्चरावकने एक्रान्त पाप कद्यो ॐ ! अने जो उपदेश मेँ पिण मीन राखणी 
हवे तो इहां एकान्त पाप कथं कयो । इद केता एक अयुक्ति लगावी इम करै. 
प तथा रूप असंयती ते अत्थ तीथी ना वेष सहित मतनो धणी ते तथा रूप अषं- 
यती तहने “पडला माणे" कदितां साधु जाणी ने दीधां एकान्त पाप क्यो छ । 
ते दीधां यो पाय नदीं छे! ते तथा रूप अक्तंयतीने साधु जाण्या मिथ्यात्वरूप पाप 
छागे ते प्कान्त पाप मिथ्यात्व ने कदीजे । पवो विपरीत अर्थं करे ऊ । तेहते 
श्म कीजे णः अन्य तीर्थं ना वेषसहित मसरंयती तो तुम्हे कयो ॐ तो ते अन्य 
तीथं नो रूप भश्च दी तेने साधु किम जाणो 1. ए तो साक्षात्‌ अन्य तीर्थो 
दीसे तेहने श्रावक तो खाधरु जाणे नहि! अने शां दान देवे ते ्रमणोपासक 
शवक कल्यो ऊ । “समणोवासपणंसंते" पहचरू पाट छै । ते मादे अन्यती्थी ने 
श्रावक तो साधुं जाणे नीं । चद्टी इदा खचित्त अचित्त सूभ्तो अष्षमतो देवे कदमो - 
ततो श्रावक साधु जाणने सचित्त यलूकता 8 आहार किम बदहिरवे ते मारे ए तो 
सस्रत मिठे नहीं! बली जे के छै दैवा ये पाप नही साघु जाण्या पकान्त पाप 
ते मिथ्यात्व छभे ! ए पिण विपरीत अथं करे छ! इहां देवा रो पाट कल्यो पिण 


# ५ श्रम चिध्व॑सनम्‌ | 
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आाणतरा रो पार इज नहीं । इहा तो गोतम पूथो ] तथा रुप असंयती मे सवित 
भचित्त सूनतो य दकतो ४ आहार श्रावक देवे तेते स्यं हवे । -इम दैवा रो परर 
चाल्यो, पिणद्मन क्यो साधुजणेतोस्यू ह्वे इम जाणवासोप्रष्नतोन 
कटो! जो जाणा रो प्रशन हषे तो सचि अविच सकता अशुभा वली र 
सहार ना नाम कूं कष्या । प तो परत्यश्च दान देवा तेद प्रश्न कियो। तिणसू 
४ आहार ना नाम चाद्या । किण दीधां में इज भगवन्ति एकान्त पाप क्यो ठ । 
चली पकान्त पाप मिथ्यात्व नै इजं कै ! ते पिण कैव श्बावाद्‌ ना घोण हार 
छ । जे उाणांगे ४ सुखशय्या कदी तिणते प्रथम सुखशच्या निःशडुपणो बीजी 
परछाभनो अन्ाछभो--रीजी काम भोधनें अण्वाछ्बो चौथो कष्ट ॒षेदना 
समभावे सदिवूं । ते चौथी सुलशय्या नो पार ङिखिये ऊ 1 
अहावरा चउल्था सुहसेन्जा सेणं समुणडं जांवपव्वइए 
तस्सणमेवं भवह जह तत्र अरिहंता भगवन्ता इडा आरोग्या 
बलिया कल्लसरीरा अन्नयराइ'. ओरालाइ. कल्लाणाई . 
विउलाइ'. पत्ता. पगहियार्हिः महाणमागाइ , कम्म- 
क्खयक्षरणाद्ग, तवोकभ्माईं. पडवज्जंति, किमंगपुणएमहं 
अलम्ोवगमिश्रो वक्मियंवेयणं णो सम्मं सहामि. खमामि. 
तितिक्लेमि अदहियासेमि ममंचणं अज्फोवगमिभरो क्क- 
मिह्' सम्ममसतहमाणस्स अलममाणस्स अतितिकखेमा- 
रस्त अ रहियासेमाणस्स किमणणेकच्नर्‌ षगंतसो पावे 
कम्मे कलह समंचख सज्‌फोवगमिभ्रो जाव सम्मं सहमा- 
श॒स्स जाव अयासि माणस्स किमरणे कनद. पगंतस्तो 


मेशिल्नरा कष्नद चउस्था सुदसेना । 
{ सणाङ्ग शे ४ उ ३) 
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० अय दित शर वर अनेरी, च० चडयी खलगप्या से० ते सुह थरं जा० याथ 
प प्रवन्था तेने त०तेखाधुने ए० इम मनममाहि भण्डुदं जन्जो ता० प्रयम श्र? 
अरिदन्त ० भगवन्त ह° शोकन ध्ये दरण्यानी षर ह्या ० ज्वरादिक धर्नित ° 
वलधन्त ० परथड्‌ शरीर॒श्म श्मनशैनाविक तप मांदिलू नेर प्रीर उ° प्रमादिनो 
रदित युक्त ऋ> मगलीकरूर वि० घणा दिन नो प० प्रति हि संयम मदत, प प्रादर 
पण्‌ पधिषज्ज्या भ० श्रत्यन्त छक्ति युक पे श्चद्धि नो करणार ० मोद ना साधा यो 
कर्म्य नु करणार त० तप कर्म त क्रिया. १० पदिवज्ञे सेवं । पि प्रन्ने प्रग ते ध्यानन्त्रतै 
श्रलकारे पु वली पू्वोक्ताय नू विलक्षण पयु दिपाद्वाने श्रमे श्ण क० जे उदरौ लीभ्मि 
ते सोच बद्यचयौदिके उ० श्रायुपो उपकमिये उरधये एशे करी ते उपक्रम स्वरातिररा- 
दिक नी वेदना स्प्रभवि उपने नो० नदीं स० सन्मुख पणे करौ जिम॒ छमभयत्रेरी मा याद स्स 
ने साहमो थादने त्तरे तिमि वेदना थक भाज नहीं ख० फोपरदित प्रदीनपणे षन्‌. श्र 
खडी परे अरदीयासु ए णब्द्‌ सर्व एकार्यज दै! मन सुरू ने श्रभ्युपगम को क्लोचादिर नौ डः 
उपक्रम की ज्वरादिक नी वेदना स० सम्यक्‌ प्रकारे रणसदितां ने ० ध्रणसमताने = 
दीन पणे ्रणखमतां ने श्र श्रण प्रदियासताने पि० वित ने र्ये कः हुद्‌' ए्‌० एकान्त 
सो० सर्वया सुण ने पा० पाष कर्मकः इ" एतलो जो तीर्थकर सखरीगरा पुरव॒सपारिफ़ नो 
कष्टसदैद्धे तो हं अल्ोकगमिया श्रने उवकमिया वेदना क्रिमिन सदं जो न सह तो एकान्त 
पाप कर्मलगे श्नं जो म० युक ने श्च० बरह्यचयोदिक ना ता० तात्‌ स° परभ्य्ख 
प्रकारे स खहतांथकं जाव श्य० ्रियासतां धकं कि चित्क ने [रेः प कान्त 
सो० ते सुम ने निर्जरा क० थाई । 


अथ उठे इम फलयो- जे साधु ने कष्ट उपने इम विचारे, ञे भरिरन्त भगवन्त 
निरोगी काया रा धणौ कर्म॑ खपात्रा भणी उदरी नेतपकरैछै। तोषं लोच- 
म्रह्मचर्यादिक नी तथा येगादिक नी वेदना क्रिम न सहं । पतले ए वेदना सम भाव ` 
अगसखहितां सुभः ने पकन्त पाप कम ह । खन समभावे वेदना सितां युश्ने 
पकान्त निजेरा हु" ! इदां साघु ने पिण वेदना अणसहिवे पकान्त पाप कषयो । 
ज एकान्त पाप मिय्यात्व ने कहै छै तो साधु नें तो मिथ्यात्व छ दन नधौ} अने 
येदना जणसदिवे एकान्त पाप क्यो छ । ते मे एकान्त पाप ते मिथ्या दज 


(१ ६१ ३ १३ 
कै छे! ते मूढा छे । दहा पाप रो नामन पकान्त पाप $ एकान्त शब्द्‌ तो 


पापना विशेषण ने अथे कदमो छ ! जे सार येदना सहे तो एकान्त निर्ज॑या कही 


छ ! इदां पिण प्कान्त विशेषण ने अर्थे कहो ऊ ॥ त्था भगवती श० ८ उ० € 


साधु े निर्दोष दियां एकान्त निजेरा की छै । तथा भगवतौ श० १० ८ अव्रती 
८ † "९ 






१ पकान्त कं क्यौ साधु ने धकान्त पर्डित कहो । ्यादिकि अष उमे 
पक्व शब्द क छ, धक पाप छं पिण वीजो नही} यन्त कितौ नशचय 
करके तेहने एकान्त पाप किये । हेम नाममाला प ६ काण्डम ६ श्टोक 
“नियो निश्चयोऽम्तः, इदां अन्त नाम निश्चय नो कल्यो छै } तथा भगवती श्च 
७ उ० ६ “कन्त तंगच्छप य पठ मे पगन्त शव्द कलयो छ । तेनो अयं शकाः 
मेश क्यी कै । तै रक्षा 





्वमिर्ति-एक इत्येरमतो पिश्वय एवातरवेकान्तः हलर” 
भरनो ीध-- दवो श्त कंटितीं निचय ते कान्त, पतरं पक कहो माघं पकाक 
कहो । दम छन्त कितं निर्य कहौ छै एक अन्त कटिं निश्चय करी पाए 
त पर् पवि छ! क कोप इल छै पिण सौर नहीं इम विष्वय शब्द कहिनो + 
भनं पकरन्त शब्द्‌ नो भ्रम पाडौ पक्ान्त पाप मिश्यात्व नै इ उहिरावे छ ते भूष 
भष्दी छै । डाहा हषे तो विचारि जोनो । 


इति ३. बोल सम्पृशं । 


ची “पोडि्वामकताणे, ए शब्द थी सधुजाणी देवैष्मयपिरठै) है 
िण स्टू छं । ए "पडिलासम्णे" तोदेवा नोै। शां साधनो तोनामः 
धव्यो नैरी ! प तो "डि" कतां परि उपमे ॐ । सले लाम ते "उम-यापणे" 
आपण खथ ने विषे खद्‌ घाठु छँ } तै परे छनैरा ने वस्तु नो छाम तेने पदि 
कदि" ¡ स्षधु जाणी ने धावक्त दैवे तिहां “पड्काम माणे" पाठ' क्यो तिम 
क्षघु ते असाधु जांणी देस्या निन्दा अधज्ञा करे कोर धरं रो देषी अपमान दे 
जञ सकी अपनो कहा देष तिहा पिण "पडिलकभि मणि" पाट कलो ॐ! 
ह प्रत किलि; 


केशं ५ते ! जीवा असुभदीहाउ यक्ताए्‌ कर्मे पकरति 
गरीया | षीशे अखा्पत्ता पुसंबदता तदास्वं समणंवा 
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साहशंवा हीलित्ता निंदित्ता लिंसिह् गरहित्ता अवमण्णएत्ता 
अरणएपरेखं खमणुरणोेणं अप्योय कारणेणं असणपाण खाइम 
स्याईभेणं पडिलाभित्ता एं खलुजीवा जाव करेति । 


( भ० श० ५ उ० ६ तथा खणे ०३) 





क० किमू भ० `हे भगवन्त जो० जोव } श्र श्चजयुभ ठी ध्यरादुपा प्रति प० धे 
तम ! पा० प्राणजीव प्रति अति णौ नं शपा प्रति व० बोली ने तदा० तथा रूप दान देवा जोग 
० रमणने प० पोते शवः थौ निद्सय दे ्यन रूजाने कदे माहणस्यो ते मादणने ही हेलणः 
त्ते जापति उधाइ घृ तेणे करी भि० निन्दामम्‌ करोनें खि० सिसन ते जन समन्त म० गर्हण तेदनीज 
साले! -अ० अपमान श्चन उभावपव वू अर श्रनेरो एतलावाना मादिलू एक अ० अमनो 
० प्रीति कारङ ० अतन पार पाणौ खा० स्मदिम सा० षतरादिस , प० प्रति्ाभी चे 
० इम ख० निचय जी० जीव अथ्युभ दीरवायु वधि । 


खड भटे क्यो । जीवहणे चूड वोरे साधुर हेला निन्वा खेवक्ना करै 
अपमान दे समनोज्ञ अप्रीति कारियो अशनादिक धतिलामे । तेहने सशुभ दधौयु 
पो बंधे पषवू कय" छ । तो ये साधु जाणी ने देखा निन्दा अधक्ञा किम करे चली 
साधु ने गुर जाणौ तेहन अपमान -किम क्रे! वटी शुरु जाणी ने अप्रनोन्न धध्रीति 
रियो आहार किम आपे । प तो प्रक्ष देणेचषो धर्म रो देषी ऊ! साश्रुने 
श्वो जाणी हेला निन्द्‌ अवज्ञा करी अपमान देर अमनोन्न॒ खपीतिकास्यि जहर 
सरीखो वादार देवे छ तिहा पिण “"पड्लाभित्ता"” पवो पाड क्यो @ । ते भे जे 
कँ “पड़लाममाणे" कदितताँ गुर जाणो दैवे, पूं कटे ते भटूडा छै \ “पड़िकाय- 


आणे" कत दैवो थको इम अथे छै पिण साघु असाधु जाणावा सै यथं नहीं \ 
डाद्य हवे ततो चिचारि जोश्नो १ 


> 2 पू ९ 
दात 9 वाङ सम्पूरं। 
बली साधु ने मनोक्ञ-ा्दार. बहिर वे तिदय पिण “पड़काभमाणे, पाठ 
छै! ते छिकिये ऊ! 


कहं भते १ जीवा शुभ दीहारयत्ताए कम्मं पक- 
रंति. गोयम्ना १ नोपाणो अडवापएत्ता नो सुसं वङ्त्त ` तंहीर्वं 


६० श्रम विष्वंसनभ्‌ 1 


द -~--~--~्ट (ककन्कककदतयन्कन्कन्नन 
क ककककककयन्कनणनकगकनयगकण्कनकानडन 
ुकिकागककगययकननकााययमककनकाकनकक 


समणंबा माहशंवा व॑दित्ता जाव पऽलुवासेत्ता. अण्णथरें 
मशुर्णेणं पीडकारषणं असणं पाणं खाइमं साइमं पडि- 
लाभित्ता एवं खलुजीवा आड -पकरंति । 

( भगवती श० ५ उ० ६} 





क० किमू भ० है मगवन्तं ! जी० जीव ० शुभ दीर्ध्युषा नो कण र्म व° वापि 
सौवभ ! णो० जीव प्रति नहणे शो वा परति नीं बोले तथारूप स श्रमण प्रति मा० 
मादय्‌ ब्रह्मवारो प्रति बण्वदि षांदीने जा० यावत्‌ प्ण्सेवा करीने भ्र धरनेरो 
म० मनोज्ञ पी» प्रीतिकारी मलो भाव कारी ० सथन पा०पराणी सार लादिम सा 
स्वादिम १० प्रविलासी ने ए० इम ख० निषच्‌ जीव यावत शुम दर्वा वाध \ 


अथ उट इम कषयो । साघुमे उत्तम पुरूष जाणी वन्दना नमस्कार करी 
सान दई मनोत प्रीति कारियो अशनादिक भ्तिलाम्यां शुम दौधायुधो बाधे ! 
शां "पदकाभित्ता' पाठ कयो । तिम हिज '"पडिदामित्ता'' पाठ पाचिले आवै 
क्यो ! जे साधु ने मखो जप्णी अशंसा करी ने मनोज्ञ भादर देवे 1 तिहां “पडिला- 
निद्धा" पाठ क्यो ¦ तिम साधु नै लोटो जएणौ हेनष्दिक करी अमनोक्ञ॒ आहार 
ददे तिहा पिण ‹ पड़कामित्ता" पाठ कयो । ए साधु जाणी देवे जने मसाधु जाणी 
ने देवे ! धिं दिका “पड्लामित्ता" पाठ कहो । बी मनोश आहार देवे तथा 
सपनो हार देष ए विहं मे "पडिकामित्ता” पाठ कल्यो ! वटी वन्दना नमस्कार 
सन्भान करी देवे, तथा हेला निन्दा अचह्ञा अपमान करी देवै ए देहर म "पडला, 
सितता" पाठ कलयो । शुम दीधे भाषो बाधे तथा खशुम दीर्ायुपो वधि य दिदं म 
“पड्िलामित्ता" नाम देवा नो छ ( पिण साधु जाणवा से करण नही. शष्ट 
इवे तौ विचारि जोशनो । 


इति ५ बोल सम्पूणं , 


तथा वली.गुर जाण्या विना दैवे तिहा पिण “पदििकाभिच्ता" पाठक 
ॐ ! ते हिचे छ । । 


द्प्नाऽधिकारः । ६१ 


न-----~---------------------------~--------------------~-~---------- ~~ 
"उ ~ ~-~~-~---^ = ~~~ =< ~~ ˆ ~ ~^ न (त 


त्ेणं सा पोटिला तायो अञ्जाञ्रो एञ्जमाणीश्मो 
पासति र्ता इद्धतुद्धा आसणातो श्रभ्सदति र्ता व॑द.इ रन्ता. 
विपुल असणं ४ पड्लाभेति २ त्ता एवं वयास । 


8 (श्षाता अ १६) 





श्० तिरि खा० {तिका पोटिटला ताऽ ते ध्र श्रार्यी मष्टासती मे ए० श्यावती पार 
देखे देखोने ह° हर्ष सतष्ट पामो -आ० रासं यहो च्० उडे उदीने च० पादे वादीर्ने धि 
विल्तीणं ० सगानादिक ४ श्ाहार प० प्रतिलाभीने ए० इम योते 1 


अथ डे पोद्धिटा-ध्रावकरा त्रत आद्वां पदि आर्य" ने अरानादिक 
प्रतिखाभी पे तेत पु भर्तार वश वे ते उपराय पृथ । पव्‌ व्यो । शां 
पिण अशनादिक पड़े इभ क्यो । तो ए गुरुणी जाणौने यन्त मन्त वशौकरण 
वात्ता किम्‌ पूछे । जे साध्यौ ने शृव्णी जाणी ने धमेवा पूवानी रीति रु । 
पिण गुरुणी पाशे मन्ल यन्तरादिक्त किम करावे । वदी श्रावक ना व्रत तो पा 
अदला छ ! तितरे गुरुणी जाणो छँ । ते मारे पदिलां मशनादिक प्र्िरप्या ते 
षेखां गुरुणी न जाणौ गुड पडे घद्धा। ते मादे पड्लमेई्‌ नाम देवा नो 8ै। 
पिण साधु ज्ाणवा सो नही । निम पो्धिला अश्वनादिकि प्रतिखछाभो वशीकरण 
घार्ता पृी तिम हीज ज्ञाता ख० १६ छुलमालिक्ूा पिण साधवीयां ते अशनादिकः 
प्रतिकामी यन्त सन्ादिक दक्तीकरण वात्ता पृष्छी । इम अनेक ठामे गुरु जाण्या 
विना अणनादिक दिया तिहा “पड्ङामेद" इम पाड कललो ॐ । ते मा ""पडिदामेद्" 
नाम साघु जाणवा सो नदीं । डा हुते तो विचारि जोडजो । 


इति ६ बोर सम्पुर्ण 


विारे केवला पक म कदै-ज साधु ने देवे तिष्ठा तो "पडिाभ माणे" 
धवो पार 18 पिण “धूलण्ज्जञा" एवो पाड नही । अने साधु पिना भतेरा जे 
देषे तिषा ` दलपज्ञा ` रहकते पाड छै ! पिण ^पड़ङाभेजा" ष्वो धाठ नर । 


(४. . भ्रमे विध्व॑सनम्‌ 





इम अयुक्ति लगाव. वेदनो उत्तर जे “पड़लिमेजा" अने "दरयज्ञा" ष पेहं ए- 

, काथं छे। जे देवे कहो मवे पड़छामे कहो ! करिंणदौ उमे तो साधने देधे 
तिहां “पड़खाम माणे" कललो । अने करिणही ठाम साधु ने अशनादिक दषे तिहा 
दंरुपज्ञा पाड कल्यो छै! ते पाट ठिखिये ऊ । 


। से म्व वा (२) जाव समाणे सेनं पुण जारोव्ला 
अतेव (४) कोद्वियातो बा कोलज्नातो वा असंजणए भि्घु 
पडियाए उक्छरुजिया अवउज्िया ओहस्या आह दलणल््ा 
तण्पगारं असणंवा मालोहडन्ति एवा लाभेसंते णो 
पडिगाेव्ना । 

र ( प्राचारंग श्रु° २ श्र° १३०४) 

० ते साधु साध्यौ जा० यावत गृहस्थ ने घरे गयो यको सेते ज०्ने शुः 
चली जा० जाणे ०- अरशनादिक ४ आहार को० फोटी मादी नी तेदमादी थकौ को 
दंस नी कोटौ तेहमाही थकी आअ० संयती गृहस्थ मि० सुने प्० रथः उ० उपरलो 
रीर नीतौ नमाडी कूबडा नी परे थै दैदे अ मादि पसो, पतते नीचलो रीर माही वेस 
उपरो शरीर बाहिर इणौ परेकरी श्र०श्याणीने दद त० सथा प्रकार नँ तेवो 
छ० श्यनादि ४ श्राद्ार सोऽ ए मोदश्‌ भिक्त ख जाणौ ने सा सामे यकः नो 
मतद! ` 

“ ¦ भथ शां साधु ने अशनादिक वदिरावि तिहा पिण “वपा पाठ 
कहं ॐ 1 ते मारे "दरुपलना" कहो भवि “पडिलाभेला" कदो । ए विद्रं एकाथ 
श ते मार जे करे खाधु ने विराव तिद “पडिकामेला" कल्यो पिण “दलए्ला" 
च कषयो ! इम कटे ते ठा कै 1- दा हुवे तो विचारि जो्नो । 


इति ७ बोल सम्पूणं । 


ॐ ~ ~~ ॥ 


~ अने जे करे साधु निना अनेरानें देवेति “पडिङामेजा" पाट तं 
कृद्यो. “पदिरासेजा" पाठ सधु रे दिकाणे ज शापे ते पिण शरत के ।- सधु 


दानाऽधिकारः! ६३ 


न ०० ० = ~~~ ~~~ 


चिना खनेरा ने दवै तिदय पिण “पडिकाममणि" पाठको छः ते पान किये 
छै । 





- ततेणं सुद॑सणे खुयस्स श्र॑तिए धम्मं सोचा हट वुद्ध 
सुयस्स अ"तियं सोयसूलयं धम्म' गेणएइइ २ त्ता परिष्वादणएसु 
विपुलेणं असणं पाणं खाइमं सामं वत्थ पड़लाभेमाणे 
विहरइ । 


( चत्ता श्र< ५) 


त० तिव उ० चदर्यण ० शुकदेव ने भअ० समीप धनर धर्मं प्रते सोऽ सांभत्ती 
ने दर्प सत्तोप पामे ख शुकदेव ने अ० समीपे सो० शुचि मूल ध० धर्म प्रत गे०अहे 
प्रदीने १० परिव्राजका ने चि० द्िल्तीर्णं श्च श्रशनादिक्ते चादर प° प्रतिलाभ तो 
भको जा० यावत्न वि० विचरे 1 


अथ खे सुद्श्न सेठ शुकदेव सन्यासी ने चिस्तीणे अशनादिक पतिखाभ 
तो थको विचरे । पवू शरो तीथंदकुरे क्यो ! ए तो भरतयश्च अन्य तीथीं ने देधे तिहा 
पिण “पडिकभमणे ' पाठ भगवन्ते क्यो । रो ते अन्य तीथी ने साधु किमि 
किये! ते मषटेजे कहे साधु विना अनेय ने देवै तिहा “दट्पल्ना" पाठ छँ 
पिण पडिकाभ मणे पाड नहो ते पिण मूड छ । अतर कोई कटै शुकदेव तो 
खुदशन नो गुरु इन्तो ते मारे ते खुदणन शुक्तदेव ने अशनादिक प्रतिखायतो, ते 
खड जाणी वहिरावतो विचरे 1. इदां उदशेन नी अयपेश्चाइ ध पार दध । ड्म करे 
वेहनो उत्तर--श्दां “पड़खामभाणे कदितां दशन गख. जाणी भतिखाम तो थको. 
विचरे तो. भगवती ण० ५३०. ६ क्यो - अशुभ दीधे. अष्युपो ३. भ्रकारे बंधे \ 
तिह पिण कटयो, जे साधु नी हेरा. निन्दा अवक्ला. करी अयमान दई मनोज्ञ 
१ अप्रीतिक्षासियो ) आहार "पडिलाभित्ता कितं अतिखाभतो कषयो { , तिणरे 
देखे ष पिण गुर जाणी श्रतिलामतो कषठिणो, तो गुर जाणपी देडा- निन्दा अवक्त 
किमि करे 1 अपमान-दे$ अननोक्न ( अनीतिकारी } ज्र सरीखो,. महार खुर जरण, 


8४ शम न्नव 





भ == ~~ ~~~ 


किम्‌ धतिलजे। एतो वात प्रत्यञ्च भिरे नदीं "पड्म ज तो केषा नौं ॥ 
पिण गुद जाणी देष द्म नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । ॐ 
[ १ क 
इति ८ बौ संपूरणं । 





पतल कष्टो थकै सम न पड़ तौ परयकष “पडता नाम दर्ग हं । 
ते सूत्र पठ कहै छौ | 


दपिष्रणाए पडिलंमो अ्रस्थिवां नलििवा पुणो ! 
नषियागरेव्ल मेहावी संति मग्यंव वृहषए ॥ 


( सुप्रगरहाय श्रु २ ० ४ गा० ३३) 


दे° वन तेहन प शृहस्े वैवो लेदर १ तेवो शसो व्यापार वर्तमान टेली च 
श्रस्ति नास्ति गुण दुषगा का न के यण कदिता ्रसंयम नी श्रतुमोदना ला दुष्‌ कषिता 
ईत्तिच्येद थाय णा कारण न° श्रस्ति नास्ति न के मे० मेधावी दि साघु किम बाते स 
शाम दरशन चारित्र रूप॒बु० ववर युतावता जि वचन बोरा च्रसपम सावय ते धाय तिप ज 


ओते। । 

अथ अञ द्यो {“द्क्खिणाप" कषठितां दान नँ “पदिलमो" कषितां देवो 
शते गदस्य मे दानःदेवे, तिहां साश्रु अस्ति नास्तिन के मौन राते शा 
पिण “पड्म” नाम देवानो कष्यी । प ृदस्यादिक ने दान देवै विदां “पडिलम" 
पाठ कट्यो । जे “पड्म रो अथं साधु गुद जाणी देवे, द्रम बर्थ करेष्ठौ। तो. 
गृहष्य ने" साघु जाणी क्रिमदैवे। पग्ृहने साधु अणेश्ननही, ते मष्ट 
"पडिकाभ-नाम द्चानो क्ष्न ही छे । पिण साधु जाणी दवे इम अये नहीं । श 
धणे डमे 'पडिाभ नाम देवानं कल्यो क! सवनो न्याय पिण न भा तेहन 
भिथ्यात्व मोह नं उदय धवल दीसे ॐ । भगवती ए० ५ उ० ६ तथा टाणृद् 
खणे ३ साधु नै उत्तम जाणी वन्दना नमस्कार भक्ति करी मनोक्न आहार दषे 
तिषा पिण न्पडिकामित्ता" पाठ कल्यो (१) तथा साधु खोट जाणी हेर). निन्दाः 


दानाऽधिकारः। दथ 


णग न नव्य द् 








~ ^ च 


अव्ञा अपमा करी हर खरीखो थप्रनोक्ञ आहार दैवे तिददं पिण 'भपडिखाभित्त 
पाड कदी । (२) तथा आचाराङक श्रु २ य० १ उ०७ साघु ने आहार्‌ वहिरबे तिहा 
पिण भद्लदज्ञा" पःड क्यो । (३ ) तथा लाता अ० १७ पोष्टिला ध्रावक ना त्रत 
धाद्धां पहिला साध्वीयं नँ अश्रनाद्रिक रियो तिहा “पडला पाड क्यो परे 
वशीकरण चातता पूषी अन गुड चो पठे कला । (४ ) इम श्चाता ० १६ सुखम 
खक पणि गुर सीधा पिलां धाया रे वदिरायो तिहां प्पःडरासते" पाठ कल्यो । 
५) तथा ज्ञाता अ० ५ ुद्ेने शुकदेव ते अरानादिक दियो तिहां पिण प्यडिडाभ- 
माणे, ए पड श्री भगवन्ते क्यो । (६) तथा स्यगडांग श्रु ‡ अ०५ गा० २३ 
दस्यादितत नं दान देवे तिहा "पडिलेम" पाट कल्यो ॐ । इत्याश थनेक ठाति 
पडिलभ नापर देवानो क्यो पिण साधु जाणवा रो कार्ण नही 1 तिथ जखथरी 
पिण सचित्तादिक् दैवे तिहां “पडिकाभमाणे" पाठ कयो छै । ते पडडिकाम नास 
देषानो छे । ते भणी असंयती मे अगनादिकत धतिकाभ्या कके भा दिया कदो । 
जे तथा रूप अखंयती ने श्रावक तो साघु जाणें इन नद्यं ! अन खाश्ु जागें 
श्रावक तो असुरतो तथा सचित्त अणनादरिक देवे नही । ए तो पाथसो न्याय ॐ ] 
तो षिण वधं खंसासी चत्र को पाठ मरोडता शङ्कौ नही, वली तथा रूपं असयरी ते 
इन अन्य तीर्थो कदे तो पिण शठा छै । तथा रूप जसंयती मे तो साधु श्रावकः 
विना सवं खाया । तिय तथारप श्रषण ने दियां एकान्त निरया कही] तेतया 
रूप श्रमण मे सवे साधु जाया को$ साघु चकी रयो घटी! तिस वया स्प 
असतंयती मे सवै अखंयती साया ! अन्य दीर्ध नने पिण ससंयती नौं ङ्ज रुपए कतै। 
चरी वणिमग संक भिच्याखां रे पिण यवती नो इल प छै! ते मष्ट यां सवं 
तसो स्प अरसंयती कदी जे । चरी खाघ्ुरा वषमे रहे पर श्यां शापा ष्णां 
माचार श्रद्धा रो च्किणो नही ए परण साघु रो स्पनहीं। ते अणी त्था सूय 
कखंयती इन छे भाचार श्रद्ध व्यवहार करी शुद्ध छै चे तथा सूय साधु 8 तें 
दियं निर्जय ॐ ! अने तथा खूप यद्यती ने दिया एकान्तं पाप श्री चीतराये कषयो 
ॐ 1 चेद मे धमै कटे वे महामु छै । डद हवे तो विचारि जोल 1 


[९ ४९ 
इते ठ बाल सम्पू । 
केता एनत के । असती ने दधा धर नह परं पुण्य ॐ । तेहनो उत्तर । 


जे पुण्य इतै तो अद्रङ्कमार “युग्य कहै, त्यनि क्य निषेध्या । ते पाठ छिखिये छ ¦ 
& 


६६ धरम विध्वंसवम्‌। 


सिवभागं त उवे सहस्ते ञे भोयषएशि्तिष्‌ माहणारं 1 
ते पुर्ण संघं सुमहं जरित्ता भवंति देवा इइ वेय वामो ॥४२॥ 
सिणायगाणं स॒ उवे सहस्ते जे भोयए शिक्तिद्‌ छलालथास्‌। 
स गच्छ्‌ लोलया संपमाढे तिञ्राभितावी शरगाहि सेवी ॥२९॥ 
'दथावरं धम्म उग॑च्छमाणे वहावहं धम्म पस्ंसमाशं । 

दग॑पि जे भोय्‌ असीलं णिवोणि संजाई कथो सुरेहि ॥४५॥ 


( सुरगर्डा शरु २.० ६ गा भर-४४-४६ ) 





चि भरद मार प्रति ब्राहमण पोता नी मार्म देवाड्‌ घै, सि० जातक पट्‌ करम ना 
करणार निरन्तर वेद नां भणनहारं आपणां आचार नें विपे तत्पर पृहवा आह्यण उ° पे सस्र 
भ्रति मे० लै घु शि० नित्य भो० जमा स्यनि' मनो वांच्छित आहार श्रये ते० ते पुरष दु 
छ्य नौ सध ० घंणो एक मै० उपाजीं मे भ० थाय ६० देवता इ० इसो मारि पे० पेठनौं दचतं 
ॐ इम जा ए मार्ग वेदोक्त दै तै तृ घ्ाद्र एवा ब्राहणा ना वचन सांमली भरमार कै 
दै ४६॥ 

हो ब्राह्मणो १ जै सि० खातक ना ड० वे सदश्च ञे जे दातार भो० जमाई णि० निय 
ते खातक केषा चै ॐ० ने प्रामिष में र्थे डते ते ममे ते कलाच्ड माजर जाणवा ते सरोखा 
ते जह्लण जाशुवा जणे कारणे एड परिय सावद्य श्माहोरं वाच्छता ददा सदां घरं धर न विवे 
मभे एवा चे जिम ।ते पात्र दान ते प्रमाणो से० ते. ग० जाद' लो" लोलुप बराह सदि 
मांस नें दधी पशे करी. चि तीतर वेदनां ना सहनहार एतावता तेत्रीस सागरोपम पूर्यत ० मरके 
नारको थाई इदि ॥ ४४॥ 

वलि धाद्रुमार शदे दै, द० दया रूप घ प्रधान घ धर्म मँ उ० उगंदतो निक्तो 
व० दिस्त. ध° धर्म्म प प्रशसतो ० शील रदित यशी वत, ए० पवा दक नँ म भो० जीमाड 
त फि० सष रोजा श्रथवा नेरा" ते णि० मरक भूरि नाह" जिणे कारणे नरक मंदी सदाह 
छम्य ्रन्धकार राननि खरीलो काल वते छ तक्षं जा० जाद पह धवन सत्य करो मानो तुमे कहो 
ले यता थां ते सषा एवा पुरुष ने अर ते विषे पि गति न जाणवी तो क० देव्ता विमा- 
शिक कदां थी थद्‌ ॥ ९५॥ 

भथ थे अदः सुनि न ्रा्णां कषयो जञ पुष वे हजार व्राह्मण निचय 

लिपट ने मतरा पुण्य स्कंथ उपार्ज देवता इषं पटवो हमारे वेदनो बचन 8 तवादे 


दानाऽधिकारः। ६9 





आद्र शुनि वोद्या महो ब्राह्मणो । जे माँसना गृद्धी धर घर ने विपे माजार नौ परे 
भ्रमण करनार पवा वे हजार छुपा ब्राह्मणां ने नित्य जोमाड़ वे जीफरस्डनद्दार 
पुरुष ते ब्राह्मणां सित वड वेदनां ॐ जेदने विषे एटवी मदा मसद्य वेदनायुक्त नरक 
नं विषे जाई अने दथारूप प्रधान धम्म नौ निंदा नो करणदार हिंस्ादिक पंच 
आश्रव नीं प्रशंसा नो छरणहार एवो जे एक पिण दु.णोखचंत नित्र॑ती ब्राह्मण 
जीमाडे ते महा सन्धक्तौरः युत्त नरक मे जाई तो जे एवा घणां पान्न च्राद्यगां नें 
जीमाड़े सेदनं स्यू कदियो अने तमे करो छो जे जीमाडनदार देवता थष्टं तो है 
कहां छ जै पवा दातार न अद्रादिक अधम देवता में पिण प्र्तिनहीतोज्े 
उत्तम विमाणिक दैवता नी गति नीं आश्वा तो एकान्त निराशा ॐ। पवो 
आद्र मुनि च्रह्मणां से च््यो। तो जोवोनी जे असरंयती ने जिमायां पुण्य 
श, तो आद्र छनि पुण्य ना कदिणह्र ने क्यूं "निपेध्या नरक व्यं की। 
ते उपदेश भँ पिण पाप किणो नदी तो नरक क्यूं कदी। तिवारे क्षेः 
अज्ञानी कदै--ग तो ब्राह्मणां ने पात्र ुद्ध जिमाञ्यां नरक कदी छ । तेद 
पाज जाग्या उतरी श्रद्धा थी नर जाय। इम छदेतु लगते! तेडने इम 
कीजे! इहां तो जिमाञ्यां नरक कटी ऊ! अने ब्राह्मण पिण ऽमदिन 
कल्यो जे ब्राह्मण जिपराड़े तेहने पुण्य वधे देवता हुवे हमारा वेद्‌ मेँ इम क्यो परं इम 
तोन क्यो है आ्र्कमार} ब्राह्मणां ने पाच्च लाण. ए व्राह्मण छुपाच्रछैद्मदो 
कल्यो नहीं } ब्राह्मण ठो जिमाचा नो इज प्रद्र चियो ] तिवारे आद्र सुनि जिषाडवा 
ना फ़ चताया । जे “मयय” एवो पाठ छ । जे ब्राह्मणा मै मोजन करदे ते नरक 
जघने दम क्यो पिण दौ संखारी जोव पाड मरोडत। शंके नदी । बली के$ मतपष्ची 
इम करे ए आ्रमार च्च रा वाद्‌ में क्यो छ । ते आद्धङ्मार किस्यो केवलो 
थो । नर कटी ते तो ताण में कही छ । दम कहै तेद म कदिणो । आद्रःमुनि 
तो शाक्यमति पाषंडी गोशाला चे चौद्धमति ने पक दरिडयां ने दुत तापसच ने 
तदा ने जवा दां चच कीधी तिवारे पिण केवट ज्ञान उपनो न थी--ते साचा 
क्रिम जाया ! गोशालादिक ने जवाव दी्वा- ते सच्चा जाप्या तो शढोएक्निमि 
जाण्यी ! प्ट तो सवे साचा जाव दीधा छ ! अने भूढो कल्यो रचे तो मयवान्‌ इम 
क्यून क्यो! हअद्रमुनि) ओर तो जवाव ठोक दीधा विण ह्मण ने जवाव 
देता चूययो “मिच्छामि डकडं' दे इम तो कलो नहीं! ए तो सर्वं जवा सिद्धान्त ₹ 


६८ अम विध्वंखनम्‌ ! 
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म्याय दीघा छ] अनं थाप रो मत थापवा आद्रंङ्मार मुनि ने ूटो कष ते सूषा. 
वादी जाणवा | डाहाः हुवे तो विचारि गोदो । 1 


इति १० बोल सम्पू । 


घरी भग्गु रे पुजा पिण पिताने दम कट्यो , ते पाड छिलिये छँ । 
वेया अहीया न भवंतिताणं भुत्तादिया निंति तमंत में । 
जाया पुत्ता न इवंति साशं कोशम तै रण सन्नेनएयं ॥ 


( उत्तराध्ययन ० १४ गा० १२) 


वैद्‌ भणचा हन्ती न° नर्द. म० भय जीवा ने त्राण शरण अने सु बाह्या ने जिमार्याः 
इन्ता ने पटुचाडे तमतमा नरक ने चिषे, गाँ० कतां वचनालद्भार जा० भ्ात्मा थकी उपना. 
पु० पुत्र न० न धाय नरकादिके पठता जीवां नें त्राय शरण श्यनें जो पुत्र थी पिवमत्ति हषे तो 
दाने धर्म निरर्थक ते भणी इम द. ते माटे. को० ण नाम सभावनो. त° मुम्दार वचन श्र 
मानें ए पूर्वोक्त येदादिक भणवो ते एतते विवेकी हे ते तुम्हारू वचन भला करी न जाणे 1 


अथ इं मग्यु ने पुतां कल्यो- वेद भण्या राण न होवे । ब्राह्मण निमा्यां 

तमतमा जाय तमतमा कै अंधांसा में अधां ते फहवी नरक मेँ जाय । इम कद्यो-जो 
बिध्र जिमाया पुण्य वंे तो नरक कयं कदी । इहा केद दम कदे णवो मम्णु ना पु 
कल्यो ते तो गृहस्थ इन्ता व्ये कूट वोखवा रा किला त्याग धा । दम कर स्यनि इम 
किणो 1 जे भस्यु नाः पुत्रां तो घणा बोल कया ङ । वेद मण्या चाण रारण न इव । 
पुत्र जन्या पिण यंति न श्छे। जो ए सत्य छै तो ए पिण सत्य छै । जीर बोल 
तो सत्य ब्ै-आपस शद्धा अरक्ते ते वोर ने मूढो करै । त्यां जीवां नं किम समः 
ऋाविये । वदी भग्यु ना पुं ने' गणधर भगवन्ते सराया छं ते किम तेदनी 
पहिली म्यारमी याया मेँ इम कहो ऊ । “मारया ते पसमिक्लवक” णटनो धर्थ-- 
"कुमार्या" कटितां बिह मार ^ते पसमिक्ल० कित आङोची विमासिी 
` हिचा ने वचन वोाये छ । इम गणघरे कल्यो विमासी आलोच वोठे तैदने भूटा 
किम किये । दथा केदला पक दय के ए तो मगध ना पुता कहयो- दे पितानी । 
तुदं कया श्रद्धयां तमतमा ते मिथ्यात्व कामे इम अयुक्ति लगायी तमतमा मिध्याटय 
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च थापे ! विग इहां तपतमा शब्द्‌ कल्मो-ते नप्क ने कही छै! पर भिध्यात्वनेन 
कल्यो उ्तराध्यथन भवन्‌ द पिण इम क्यो ऊ ते थवचूी लिखिये रे 1 
“भोजिता दविजा विग्ना नयन्ति अ्रापयन्ति तमतोपि यत्तमस्तरिमन्‌ं तेद 
रैखादिके नरके ए वाक्यालक्रे [2 । 
अथ इदां अवन्यूसे मै पिण इम कद्यो तम अन्धकार मे अन्परारो एहवी नरक 
मे वे! तमतमा शद्‌ ते अर्थं नरकदीज क्यो, रौरवादिक नरका वासानों नाम. 
कदी चतायो छै ! तो जोवोनी विष जिमायां तरक कही अने गणधर क्यु चिमासी 


वाल्या क्म सरया छै! तो असंयती ने दिया पुणच क्षम किये । उदा हुये तो 
विचारि जोदजो । 


इति ११ बोल सम्पृशं । 


त्तिवारे कोई दमं कदे! सहजे येद्‌ सख्या अनुकम्पा ते अर्थे चिप्र निर्माया 
नरक जाय तो श्रावक पिण चिप्र जिमायेङै। तै तो नरक-जायनदी, तेमच्ेण 
तो मिय्यात्व थकी नरक टौ ॐ ! अने जञ दान थी नरक जाय तो श्रदेशी दानशाखा 
मंडाई ते तो नर्क गयो नही ¡ तेहनों उच्तर--ए समये माटी करणी र मासा फड 
क्या छै! सून मे मांस खाय पचेन्द्रिय हणे ते नर्क जाव एहवो क्यो । ते पाड 
किख्ि ॐ1 


शरद उयकस्मा सरीरप्पमोग्‌ वेशं मंते ! पुच्छा 

गोयभा ! महारंभयाए. महा परिम्गहियाए. पंचिदिय बहेशं 

कुणिमाहारेशं. शेरदहया उयकमस्मा, सरीरप्पञ्मोग रमाण 

कम्मस्स उदएणं शेरडया उयकमभ्मा शरीर जाव प्पञ्नोग 
बंधे । 

( भगवती श० ८ उ० € ) 
ने० नारकी आयु. कर्म शरीर प्रयोग वन्ध केम इद तेहनी, षु° प्रा ३ गौम १ म० 
महारम कपणादिक थी मन अपस्मिण परिग्रह तेहने करी जे पचेन्द्रिय जोव नो जे वध तेण 


करीन मख भोजन तेण क्री ने ने० नारकी नों आयुकर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म ना उद्य भो, 
ने° नारी चायु कर्म शरीर. ज्ञा० यावत्‌ भ्रयोय बंध हुवे ! 


# 


ध रम विध्व॑सनम्‌। 






~~~ ~------~-~----------------- ~ ---~ >> कककन्कान्ः 


अथ इहां कषयो महारंभी, महापरिग्रही, मास खाय, पंचन्धिय हने ते नरक 
जाय. तो चेडो राजा वरणनागनतुभो इत्यादिक घणा णा संग्राभ कयै मनुष्य 
मखा परिणतेतो नर गया महीं । तथा बली भग० श० २ उ० १ वारह प्रकारे 
वाट मरण थी अनन्ता नरक ना भव क्या तो वाठ भरण रा धणी सघछाई्‌ तो 
नरक जाय नीं । वरी खी आदिक सेव्यां थी दुर्शति कही तो धावक पिपली 
आदिक सेवे परं ते तो दुर्गति जाय नहीं ! ए तो माठ कत्तव्य ना समने माठ एल 
चताया छै ! ए माठा कन्तेन्य तो दुर्गेति ना एज कारण ऊ । अने जो ओर करणीरा 
जोस्सुं दुर्गेति न जाय तो पिण ते माटा करव्यं शुद्ध गति ना कारण न कदय ते 
तो दुर्गति ना दज हतु ॐ । मांस मद्य भस खी आदिक सेवै वाङ मस्ण मररेण 
नरक ना कारण क्या । तिप्र चिप्र जिमावे एपिण नस्कना कारणङठै। अनेज 
इदां मिथ्यात्व करी नरक कहै तो मिथ्वात्व तो घणा रे छ । अने" सर्वै प्रिध्यात्वी 
तो नरक जये नी ! केड मिथ्यात्वी दैवता पिण हवे छे । जे दैवता हुवे ते ओर 
करणी सं हवे ! परं मिथ्यत्व लो नप्क नो टव इन छ । तिम विथ जिमाचे ते नरक 
नो हतु कल्यो ॐ तो पुर्य किन्न किये । उपदेश मै पाप कद्यं -अन्तराथ किम 
किये ! इम क्या अन्तराय पड़े तो आद्र॑सुनि मग्गु ना पुत्रनि. नरक न करिता अन्त 
राव थै तो ते पिण डरता था । परं अन्तराय तो वत्तंमान काठ मर इन छै 1 उपदेश 
त्रे कल्यां अन्तराय न थी ! डाहा इच तो बिचःरि जोदजो । 


इति १२ बोल सम्पूशं । 
व्याय थकी वटी किये ॐ । कोई कटे मीन वर्च॑मानकाट में किदं कही 
ॐ । तेहनो जवाव कदे ॐ । 
जेयदाशं पसं ति-वह भिच्छंति पणिणो 
जेयशं पडिसेहं ति-षितिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥ 
हुहञ्नो वि ते ण भासंति-अस्थि बा शि वा पुणो 
आयं रहस्त हेच्ाणं-निम्बासं पाणंति ते ॥२१॥ 


( सूघगडाय श्रु° १ अ्° ११ गा० २०२१ ) 
बे प्रगति ध 
जे रीदारय दानं 





ने जती घण! जीवां ने उपकार थाई दै. इमजाणी ने दार दान 
त, परमार्थ ना रना. वधदिसा इ दच्च वच्छ, पार प्राणी ज्येन नो. 
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ने न्पिघे ते पि० वृत्ति्डेद्‌ वर्तमान काले पामवान्मे उपाय तेहनों यिच फरे. ते श्यव्धिकी ॥ *०॥ 
बल्ली राजादिक साधु ने पूते विवरे ञे कशिवो ते दिलाई $ द° धिह प्रकारे ते° ते साभ. ख० 
न भाप. ० प्रत्त पुय दवै । न> एशे एय नही दवै. इम न कटे ! षु° बली भौन करी विह 
भादिलो एम इम प्रकरे वोत्ते तो च्यू थाय ते के दै । श्रा" साम थाय किपतानो. २० पापर्ूपर रज 
तेनं साभ धाय ते मणौ श्चविध माषवो दव्य निस्य भाप्तरे करी चि° मोन्न. पा० पमे. ते० ते 


साय्‌॥ २११ 
अथ अरे इम कल्यो जे साव दान प्रशंसे ते छउहकाय नो वधनो धंछुण- 


हार कल्यो ! अने' जे वमान काठ निषेधे-ते अन्तराय रो पाडणदार कल्यो । 
वृत्तिच्छेद भो करणार तो वर्तमान काछे निपेध्यां क्यो परिण यौर काल में कदमो 
नही! उनि' सावद्य दान्‌ प्ररत तेदने' छवकायं नी घात नो वंछणदारः क्यो, तौ 
ह्ेणवारो ते धाती किम किये ! जिम कुशीर ने" पशंसे तेहन पापी किये , तो 
सेवणवाला ने" स्यू कष्िवो । तिम साध दान धश्ंसे तेहने घाती क्षयो तो 
दैवणवाला ने स्यू कदिवो दान प्रशंसे ते तो तजे करण ते पि धातीरैतौ 
जे दान देवे ते तो पदे करण घाती निब्यय दी छे तेह पुण्य किहां धकी । यने 
चतैपान काठ निषेध्या दृत्तिच्छेद कदी ! पिण उयदेश से चत्तिच्छैदं कषयो नहीं । 
विचारे को कदे-प. वतमान कार रो नाम तो अर्थं मेँ ऊ । पिण पार मेँ नदी तिण 
ने इम हिणो ए अर्थं मितो ऊ अने' पाठ में त्तिच्छेद्‌ कही क । दान ठेवे तै देवे 
ते वेलां निपे्या लतिच्छेद्‌ हुवे अने' ञे क्वे ते देठे न थी तो चत्तिच्छेद किम हषे] 
ते मे चृततिच्छेद्‌ वत्तेमानकाट मेँ इज ऊ 1 वरी “सूयगङ)ग, नी वृत्ति श्ीराङ्का 
चायै ीधी ते रीका ते पिण च्तेमान कारु रो इन अधे छ 1 ते दीका लिखिये & । 
“श्न मेवाथं पुनरपि समास्ततः सषटतर विभरिषुराह-- 
जेयदाण मित्यादि-- य केचन प्रपा तततादिक दान वहूनां जन्तूना पका 
रीति कृतवा प्रशसन्ति (छाघन्ते) | ते परना्थानभिन्नाः प्रमूततर ्राशिनां तशता 
द्वारेण वधं ( प्राणातिपातं ) इच्छन्ति । तदानस्व प्रणातिपात मन्तरेणाऽयुप- 
पत्तेः । ये च क्रिल सूरमधियो वेय मित्येव मन्यमाना चायम सद्धावाऽनमिन्ना. मति- 
पेन्ति ८ निषेधन्ति ) तेप्वगीतार्थाः आशिनां वृतिच्छेदं वर्तनोपायविषं 
कुर्वन्ति ॥ २० ॥ 


“तदेवं रज्ञा अन्येन चैशरेण क्रूप तडाग सतदाना दूयुचतेन पुर सद्धावं 





गान 2 
नु 


घरतत्तोऽनन्ताना सलानां चृत बदराणां त्वदा ्रारलाग एव स्वात्‌ । ग्रीएन- 
मान्त पुनः खानां सखल्यकालीयम्‌--अतोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌ | भारित पुर 
मित्येवं ्रतिपेषेऽपि तदथिना मन्तरायः स्यात्‌- इत्यतो द्विविधा प्यसिति नासि 
वा पुर मित्येवं ते सयुक्तवः सिवः एन न भापिन्ते | किन्त पृष्ठैः सिमोन मेव 
तमाश्यणीयम्‌ | मिर्वनपेलस्माके दविचतारिरोष वित श्राहारः कपत । एवं विपये 
य॒मूद्णा मधिकार एव नास्तीयुक्तम्‌ 


सत्यं वरेषु शीतं-द्शि कर धवल वारि पीला भकाम 
व्युच्छा शेप दष्याः-ुदित मनसः श्रशितता्थां भवन्ति । 
शेपं नीते जलौषे-दिनकर किररौ यन्त्यिनन्ता विनाशं 

तेनो दासीन भावं-वजति निगणः कूपक््रादि कार्ये ॥¢॥ 


तदेव सुमयथापि मापिते रनः कर्मण्‌ श्रायो लामो भवती तयतस्तमाय रजसो-- 
मौनेनाऽनवच माषणेन वा हिला ८ लक्ता ) तेऽनवच भोषिणि निर्वाणं मोक्तं 


्राप्युवन्ति ॥ २९ ॥ 


इहां शीलाद्भाचायै छृत २० बीं माथानी टीकां इम कद्योजे पौ 


दिष्छना दानननेजे घणाने उपकार जाणी ने भ्रशंसे, ते परमाथ ना 


सत्तूकास ॥ 
अज्ञाण प्रशंसा दवाय करी घणा जीवा नो वध बाच्छै छै 1 प्राणातिपात विन ते दान 


नी उतपि न थी ते मि] अते चप तीण ) द्धि ऊ श्दारी पहबो मानतो 
आमय सद्भाव भजाणतो तिण ने निषेधे, ते विण अविवेकी प्राणी नी वृतिच्छेद ने 
चतमानकाले पामवानो विघ्न करे ! इहां तो दान वत्तेमानकाछठे निषिध्य अन्ताय 
कही छै । षिण नेरा क्ञाटमि अन्तराय कही न थौ । अने बली दे वी याथा नी 
रीका तरे पिण इम हीज कहो । राज्ञादिक वा भनेय धुर्य शुभा तालाव पौ 
दानशाला विषै उदयत थयो धद्ो साश्रु भति पुण्य सद्वा पू, तिवार साधने 
शौन भवलस्वनं करवौ की । विण तिण काल नो निषेध को न थी। अन 


& (~ 
बडाः र्वा तै पिप वन्तेमानकाल रौ इञ भ्यं क्ह्यो ते भथ त्रितो ॐ ते 


दानाऽधिकारः 1 | | 







**“ --~- ~<= ~~~ ~~~ ~ 


वदमान काल विना तो भगवती ० ८ उ० ६ असंयती ने दियां एकान्त पाप 
कलयो ! तया सूयगडाङ्क शरु २ ड० ६ गा० ४५ व्राह्मण जिमायां नरक कटी ऊ] 
तथा खाणाग खणे १० वेश्यादिक ने देवे ते अधर्मं दान कल्यो 1 तथा खूयषडा् 
श्चु० ९अ० 8 या० २३ साघु विना अनेरा ने देवो ते संसार भमण ना दहेतु क्षो । 
इत्यादिक अनेक उमे साच दान रा फल कडा क्या ! ते मटै इहां मौन वत्ते- 
मान कालमे श्जक्षटी। ते र्थं पाड थी मिरूतो &।! उषा है तो विचारि 
जोडनो । 
नन 


- इति १३ बोल सम्प 


{१ 


2 


[2 | प 
[1 


(| 
(9 


पतछे कल्यो न मानें तेने चरी चत्र नी सास्ली थकी न्याय देलाडे छँ । 


दज्खिशाए पडिलंमो अस्थिरा नस्थिवा पुणो 1 


नविथागरेन महावी संति -मग्गंच वृहए ॥ 
\ सुयगाडांग शरु< > छर ८ गा०३३) 
इ> उन तदनं प गृहस्य देवो लणदार ने लवो हो व्यपपार चन्तंमान देल 
अ चरति नास्ति यु दष क न कहे युख कितो अलयमनो अनुमोदना लगे र्षण 
कितं दृत्तिच्छेद्‌ धाड इय कारण अ= श्रस्ति वास्तिन कदे मेर मधावी दवि साष् द्विम 
बोले स चान वेन चारि हप = चघदे एतादत्रा लिख वचन वोस्यां श्र्तंयम सातय 
त चाह तमन चात 1 
अय इहं पिण इम कहयो--दान देडे ठेते इसो वर॑मान देखी गुण दूपण - 
नक्टे! पतो प्रयश्च पाठच््योज्ञे टदे सेवेते देल पाव पुणधथ नदीं किणो 1 
“दक््विणाष्ट" कदत करान नो “पड्म कितं आगा ये देवो ते प्राति पतच 
दान देवे ते दाच नी अगला ने प्रासि इवे ते वेल पुणय पाप करिणो वर्ज्यो । पिण 
खर वेद वर्वयो नहीं ! अने किण दी चेलं मे पपरा फल न वतावणा तो 
अघम दान में पाप सद के! यसंयती चे दीधां एकान्त पाप अमचन्ते क्यू कल्यो । 
नन्द्‌ ्नावक्त भभिग्रह धसा जे ह्रं जन्य तीं नेदेवू नही! ए समभिग्रह क्यं 
२० 


न~~ ~~ ~~~ ^ ~~~. 


न _ 

धासो । आद्रकुमार िप्र जिमायां नरक क्यूकदी। भग्युनाधुतरां विप्र जिमाया । 
तछता धषु कही । त्यनिं गणधा क्यू सराया । इत्यादिक सावद्य दान ना माड 
फाल क्यू फल्या । ज उपदेश में पिण छ जिसा फट न वतावणा तो पते ठामे 
कडा फर क्यु का । परं उपदेश मँ आगा नै समकावा सम्यग पमाडवा 
छ जिसा फल वतायां दोष नही । शहा हवे तो विचारि ोश्नो । 


इति १० बोर सम्पूर्ण । 


तथा ज्ञाता अ० १३ नन्दण मणिहारा री शन शाखा नो विस्तार घणो 
घात्यो 8 ते पाट लिव । 


ततेणं रदे तेहि सोलसेहिं रोथायंकेहिं अभिभूष समाशे 
शंदाए पुष्रखरिणीष सुच्छित्ते ४ तिखिल्र जोशिषहि बद्धा 
बद्धयणए्‌ सिए अगर दुह वंस कालत मासे कालं किला शंदा 
` पोक्लरिणीए दहुरोए कृत्थिंसि दहुर्ताए उववरणो ॥ २६॥ 


( शाता श्० ९३) 


त० तिचारि ण० नन्दन नामक मणिहापसये ते० तिणं १६ रोगां थी श्र० पराभव 
पामीमे शंन भदा नाम्‌ पुष्करिणौ मे भूच्छित थमो त्ति० ति्यचनी योनियाधीने शरन 
शति श्र ध्यान ध्यावौ नँ का० कालल श्रवसरने पिपे का० काल करी नें ० नन्दा नामक 


पुष्करिणी म द० डडकदयो ऊपणो 


अथ दां कह्ो-जे नन्द्न मणिहासे दान शाङादिक नं घणो आरभ 
करो मरे उेडको थयो । जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानशालादिक थी 
धरणा असयती जीवां र साता उपज्ञा ते साता रा फल कदां गयो । फ कटै 
रिथ्याट्व थी उेडको थयोः तो तिध्यात्व तो घणा जीवां रै] ततो संसारम 
गोवा खाय श्या ॐ} पिण नन्दन रे तो दानशाङादिक नो वर्णन धणो कियो । 
छणा अक्तयतो जञोवां रे शान्ति उपना छे! वेदना अरु फर ए शर्य दों 8 । 
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वली '्रायपसेणी ' चे प्रदेणी दानगाखा मंडाई कदी छै । राज रा 8 भाग 
करने आप न्यायो दोय धमं ध्यान करवा म्यो । केशी स्वामी विहं द ठमे मौन 
साधी ॐ । पिण इम न कटयो--डे परदेशी ! नीन माग मे तो पापे! परं चौथो 
भाय दानशाखा रो काम तो पुण से देतु छै! धारो भक्ते मन उख्यो। ओतो 
अच्छो जाम करिवो विचाद्धो। इम चौथा भागने सरायो नहीं । केशौ स्वामी 
तो विह खावदथ ज्ञाणीने मौन साधीङै। ते मारे तीन भागसे कल निसो 
खये मागरो फल छै! कैद तीन मागमे पाप कटे चौथा मागमे पुणय कटै) 
त्याने सभ्थहरषटि न्यायवाद्रौ किम किये । केशी स्वामी तो प्रदेशी १२ त्रत ध्रालां 
पदं एत्र कह्मो। जे तू रमणीक्र तो थयो पिण अर्मणीक हीय जे मती] तो 
जाबोनी १२ त्रत थी रमणीक क्यो छै! पिण दानशाखा थी रमणीक कल्यो नथी । 
डाहा हुवे तो विचारि जोडजो : 


इति १५ वोर संपूर्णं । 


तिचारे केढ कहै- अखं यती ते दियां धर्मं पुणय नष्टौ तो सूत्रम १० दानं 
कयं कल्या ऊ । ते मे १० दान ओखवा मणौ तेदना नाम कहे ॐ 1 
दसविहे इणो प तं०-- 
अणुकंपा संगदे चैव॒ भया कालुणि एतिय | 
लव्नाफ गार वेणंच अधम्मेय पुण सत्तमे 1 
५ ऋ १०० प्क 
धम्मे अह्मे दत्ते काहिइय कयन्तिय ॥ 
( सूत्र खाणांग ठा० १०} 
द° दष प्रकारे दान प० पर्प्या॒ते० ते के द । अ० अनुकम्पा दान ते कृपाय करी 
दीनां अनायां ने जे दौज ते वान पिश श्ननुकम्पा कदि को$ रक श्रनाथ दथिी कष्ट प्या 


रोगे थोके हैराणां ने अनुकम्पा दीजे ते अनुकम्पा दान! (१) स० सग्रह दानत कष्टादिक 


ने विषे साहाय्य ने चरथ दान द श्रध गृहस्य ने ्रापी ने सुक । (२) भ० भय क्री दान 


है भ्रमर विध्वंसनप्‌ | 





प णं 
| 


देते भय दान! {३3) का० शोक ते पुत्र वियोगादिक जे टान ए म्हाङ श्रागल छली राये १ 
माटे र्ता निमित्ते दान श्रापे तथा सुतरा ने केडे वाराव्कि नो करो ! (४) सनाषएुकरीमजे 
दान दीन ते लजा दान ! (५) गा ग्वे करी खर्चे ते गर्वं डान ते नाटक्िया मलादिकर ने तथा 
विवाहारिक यश्च ने अर्थे । (६) श्र» अधर्म पोषगाहारो जे ठान ते श्रधर्म दान गणिकादिके 
नू1 (७) धर ध्म नो कारण ते धर्म दान इज किये ते छात्र दान! (८) का० ए मु 
ने कोर उपकार कर्ये एहवू जे दे ते काहि दान । क० इणे सु ने घशौ बार उपकार कीधो 
पिश उसींगल्न थायवानें काजे का एक श्राप &म जे >ेड ते कतन्ती दान 1 ( १०) 


अथ इहां १० प्रकार रा दान कट्या तिण ते धमे दान री आज्ञा छ! ते 

निरषद्ध छै वौजा नच दानां री आश्ञा न देवे । ते मटर सावद्थ ॐ उसंयती ने 
अदूरता अणनारिकं £ दीधां एकान्त पाप भगवती श० ८ ० ६ क्यो । ते मरे 
ए नव दानां मे धर्म-पुणथ-मिध-न्ीं 8 । कोई कहे एक श्रमं ठान एक सधर्मदान 
वीजां आरा मेँ मिश्च छ । केड़ एकलो पुणध छ इम के, पहनो उत्तर-जो वेश्या- 
` दिकनो दान अधर्म म थापे विषय रो दोप वताय ने। तो वीजा आष पिण 
विषय तै श्ञ छै। भय रो धाचिो देवै त पिण आप री विय छु राखवा 
देवे 8! सुमा केडे वर्चादिक कर ण श्दारो पु आगरं भवै सुखी थायस्ये दम 
जञाणी आर करे ते परण विषय मं 8 । गर्वदान ते अहंकार धी एच सुकलावों 
पहिरावणी भादि ए पिण विषय में इल छै 1 नेदादिक घे प सुने पाठो देस्ये 
द्‌ पिण विषयमे छै । बाकी रा 8 दान पिण इमज कोह आप रं विषय नै कजे 
कोई पारकी विवय सेवा में देषे-ए नव हीदान वीतराग नी आज्ञा मे नदीं वारे छै। 
छेणवाला अन्रत में ठेवे तो दैणवाला ने निर्जरा पुणथ किहं थकी होसी । णाद 
उणा 8 ० ४ च्यार विखामा कया । श्रथम विसामो श्रावक ना त्रत मादस ! 
ते, वीजो सामायक देशावगासी तीजो पोषो चौथो संथारो सावद्ध कूप भार 
छोडो ते विसामो ( विश्राम } तोष ६ दान चाग विसमा वारे ठै। धममेदान 

विसामा माहि छै । ९ न्याय तो चुर इवे तो मोखे ! इहा इवे तो विचारि 


जलो 1 
इति १६ बोल समप । 
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~ न्ययन -------~~-----~ ~ 


को के दान कयं कषयो, तो दिवे इण ऊपर १० भ्रकार रो धमे अने १० 
रकार रो विर करै 8 । 


दस विहे धस्ते पण त° साम धम्मे, नगर धम्मे, रट 
धम्मे, पासंडधम्मे, कुलधम्मे, मणधम्मे, संघधम्मे, सुयधम्मे, 


चरित्तधम्मे. अल्थिकाय धम्मे 1 
{ सणाद्ग उणा १८) 


द° दुश् प्रकरे धर्म्म गा० ग्रामत लोक्रना स्थानक तदेतु धर्म श्चाचारते ग्राम > 
घुर जुरे परथवा इन्टिय प्राम तेहनो ध० विषय ष्ठो मिलाप न० नगरधर्मत्ते नगराचार ते नगर 
भरते भु जुश्रा र° रष्ट धर्म ते देदाचार पाषडी नू धर्म ते पाषड आचार. ऊ इल धर्म ते 
उध्रादिक इल नो श्राचार अयवा चन्द्ादिक्त साद ना गच्छन्‌. समूह रूप तेहनों धम समाचारी 
ग० गण घर्म ते मह्वादिन गणनो स्थिति अयना गण ते साघु ना लनू समुदाय ते गण कोरि 
कादिक तेन्‌ धमं समाचारी स० सच धर्म ते गोटी नो आचार अयवा साघु ना सगत समुदप्य 
यवा चतुर्वर्ण खघ नों घम आचार छः श्रुत ते श्राचागादि क° ते दुर्गति पडता प्राणी ने भरे 
तेभणी। 

छ प्रेण तेहनी जे का< समूह अस्तिकाय ते हज जे गत्तिने विपे जे पुद्रलादिक धर्मि 
अद्री ्रल्तिकाय धरम 


ठस धेश॒ ६० तंर गाम थेरा. नगर थरा. ट्र थरा- 
पासंड थरा. छल थेरा. गण थेशा. संघ धेर. जाड थेरा. सुय 
येरा- परियाय थग. ॥ 
( ठाणाडइ खारा १८, 


दि १० स्यचिरौक दे । ए प्राम धर्मादि तो स्ययिरादिक न हुवे ते जणी स्वविर कड 
ख । द्‌= दस दुस्थित जन ने मार्ग ने विपे स्यविर के ते स्थविर तिहां जे याम १ नगर २ देश 3 
ने विपे दद्धिवन्त श्मदेज दचन मोटी मर्याद्‌ रए करनहार थाम ते ग्रामादिकं स्थविर धर्मो 
श्रद्धः नो दृश्ार ते दीज स्थिर करवा थङ़्रो प्यविर जे लौकिक सोकोत्तर छल य° गणु स 
सवनो मर्याद नो करणार वड़े रा ते कुलादिक स्यविर वयस्थविर ज० वाड वर्ध नी वय नों छ 


शतं स्थविर ते णाव समवायाद्ग धरणहारने द प्रत्याय स्यविर ते वीस बरष॑नो चारि 
ननिवो। 
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गरम विध्वंसनेप्‌ | 
अथ प १० धम १० खविर कल्या. पिण साय निरवद्य भोलखणा 1 अने । 
दान १० कड्या. ते पिण सावद्य निरवद्य पिछाणणा | धर्म अते स्थविर कलया दै, पिण 
गेन = | 
लौकिक लोकोत्तर दोन छ । जिम “जम्बूद्ीपपनत्ति' ने ३ तीर्थं कया मागध वरदाम 
भरभास्त॒पिण दरवा जोग नहीं तिम सावद्य धमं खविर दान परण आद्रा 
योग्य नहीं । सावय छांडवां योग्य छ । विधेकलोचने कयो विचारि जोदजो । 


इति १७ बोल सम्पा । 


कोर कदे ६ प्रकारे पुण्य वधे ए क्यो छै ते मे पाट कहे ड। 


नव पिहे पुणे प० तं अरुण पुरे. पाएुरणे 
लेशुरणे. सयणपुरणे वत्थपुरणे. मणपुरणे. षयपुएणे, काथ- 
पुणे. नमोक्षारपुस्णे । 


॥ (णाग णा ६1 


म० नव प्रि पुय परूप्या तेऽ ते के दै श्र पात्रने विपे अन्नादिक दीजेतेथफी 

सीर्थ'कर नामादिफ़ पुरणं प्रकृति नो बध तेह धको अनेरा ने देनो ते निरो रहति सो चध॒पा० 
तिम हिज पाणो नो ठेवो ल० घर हादादिकि नो देव स° सथारादिक नोँ देवो ब० चच नों देनो 

म० गुणवन्तं उपर र्व व० वचन नो प्र्मसा का पयुपासना नो करिवो. न° नमस्कारं 

करनो 

अथ इहां नव प्रकार पुणथ समते कल्यो । ते निरवद्य ऊ । मन. वचन. 

काया, पुण नमस्कीर पुणध पिण समूतरे क्या । पिण मन वचन. छाया निर- 
चद प्रपर्तायां पुण छै! सावय में पुणय नहीं । तिम वौजा पिण निरय प्रवततां 
पुणय § । सावद्य मे पुणध नदं । कोई कहै अनेग ने दां अनिरी पुणय प्रति ठ। 
`तिण रे छले किण ही ने दीधां पाप नही । अनि ओे दन्धा मे कल्यो पाने विपे जे 
अन्नादिक नीं देनो तेह थक्री तोथंङकरादिक पुणथ श्रकृति नां वथ, तो आदिक शबद 
भं तो वयाटीसुड ४२ पुणय ्कृति-म्े। जिम ऋषरमादिक करहिवे चीवीसुद तीथ 
डर आया । गोत्तमािक साधु कहिवे २४ हजार हि माया } भ्राणातिपातादिक पाप 


दौनाऽधिकार । ७६ 


-=--~~--~----~--------------------~---------------------~ 
कहिवै १८ पप.खाया ! मिध्यात्वादिकः ज्व करिवे ५ सश्रिव आया 1 तिम 
तीर््करादिक पुणय प्ररत कदिवे से पुणथ नी भक्ति आई बली काह पुणथ नी 
्रृति वाको रही नहीं ! अनर ने दधा अनेरी प्रकृति नो वंध कल्यो छै} ते साधु 
थी अनेरो तो कुपात् ॐ! तहने दीधां भनेर प्रकृति नों वंभ ते उनेरी धरति पाप 
नी 1 पुण थी अनित पाय धमे ख अनेयो अधर्मं कोक थी अनेरो अरोक जीव 
थी अनेरो अज्ञीव मागं थी उतेरो मागे दया थी अनेरी हिंसा इत्यादिक वोलसू 
आओखसख्िये 1 इण न्याय पुण थी अनेरी पाप नी प्रकृति जाणची अने जो अनिरा ने 
दिर्या पुणथ ऊ । तो अनेरा ते पाणी पायां पिण पुण ऊ । जिम अनिरा ने नमस्कार 
क्रियां पाप कू के छै 1 अनेरा नें नमस्कार करण रो सुस देणो नदीं । पाप श्वद्धा 
नो नीं तो आनन्द श्राचके अन्य ती ने नमस्कार न करित । पटवो अभिग्रह क्यं 
धासो ! जने भगवन्त तो साधु नें कस्पे ते दिज द्रव्य क्या! अनिरानें दियं 
पुणथ हवे तो गाय पुण्णे मैस पुण्णे सूपौ पुष्णे. खेती दुण्णे डोली पुण्णे, इस्या- 
दिक वोर भाणता ते तो आणधा नही । तथा वदी अनेरां ने दिवां अनिरी प्रति 
नों वंध टव्वामरं छै 1 पिण रीक्रामेन थौ] ते रीका छिख्यि $) 


°्यात्रायाच्रदानाय स्तीर्थकरादि पुरयग्रहति वधस्तदवेपुएयमेव रवर 
लेशति लयन-गरह-शयनं-संस्तारकः> 


इदां तो अनेरां ने दियां अनैसै पर्ति नो वंध. पवू तो खाणाङ्क नौ रीका 
अमय देव खरि कीधो तेदर्मे षिण न थी! इदां तो इम कहो ञे पात्रने अन्न देवा 
थी जे पुणय प्रकृति नों व॑ध तेहने “अचपुण्णे" कही जे ! इहां अन्न कल्यो पिण अन्य 
न कषयो 1 अन्य कयां अनेरो इवे ते अन्य शब्द्‌ न थो अननपुणध रो नाम छै 1 डाहा 
वे तो चिचारि जोडजो 1 


इति १८ बोल सम्पूशं । 


अनेरा नं दिया तो भगवती श० ८ उ० ६ पकान्त -पाय कयो ॐ } तया 
उत्तराध्ययने अध्ययन १७ गा» १२ भम्णु ना पुतां विष जिमायाँ तमतम्द-कहौ छ । 


८० श्रम विध्वंसनम्‌ । 





मि 


तथा सुयगडा श्लु २ अ ६ गा० ४४ बद्र कुमार व्राह्मण जिमायां रक मही 
छे । तथा ठाणाङ्कु ठाणे ४ उ० ४ दुपात्र ने डतर कष्या । ते पाठ लिलिपे छै । 

चत्तारि मद्य प० तं° लेत्तवासी णाम मेगे सो अव्ले- 
तवासी एवा मेव चत्तारि पुरिसजाया ४० त॑ वेक्तवासी 
शास मेगे णो अक्छेतगासी । 


( रशथाङ्ख ०४३०४) 


च० चार मेह पर्प्या त० ते करे तै खे° धोश्र ते ।धान मो उत्ति स्यामवसे पिण॒रे०, 
परत्र षते मही इम चौभङ्गो जो्ो ए० एणौ प्री व्यार पुल्प नी जाति ० परूपी सण्ते 
कय हे । ले० पातर मे विवे शन्न दिक देवे णो० पिया छपात्र ने न देवे पातर द पिश धात्र 
नेन मिथ्यादृष्टि पीने विके विकल श्रयवा मोदा उदारं पण थी अथवा प्रवचन प्रभावनादिक 
कारण सा बस थक पात्र पिया पात्र पि बे ने चोयो हृपण देहु ने नदे । 
सथ शां पिण क्ुपात दान इक्तेत क्या कुपाघ्र रूप इत मे पणय रूप 
बोज किम उभ । इहा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति १६ बोल सम्पुौ 


कथा शकडा पु गोशाला ते पीड फरक शव्या. संस्तारादिकर दिया-- 
विहा पदवो पाड कषयो । वे ठि डै। . 

पणं सेसदालपत्ते समणोवासप्‌ गोसालं मंखलिपुततं 
एवं वयासी. जम्हारं देवाणुणिया ! तु सम धममायरिसत 
जाव महावीरस्स सनते तच्चि तहि पद सच्वेहि सब्ब 
भूतेहि भवेहिं ण कितं करेदि. तणा अहं ठम 
. हारिषणं पीड जाब संधारणं उवनिमंतेमि नो चेवशं षम्माः 
तिव तबोतिवा । 


{ उपासक दषा ४०७) 


दनाऽधिंकारः । ८१ 








चञ्तिवरि सेते खः शङ्डाल पुत्र सर श्रमएणेपासर गोशला मखल पृत्रचे 
ए दम वोर्या इ देवायु प्रिय ! चु तम्हे माहरा धमाचार्य ना जा० यावत्‌ महावीर देवता 
स० छता त° साचा छः तेवा यथासूत भ< भाव यौ गुः गुण कीर्तन कड्या ते० ते 
अणौ श्न चदु ने पार पडदा पौर वाजोर जाव सारौ उ° श्राप चु नोऽ 
नहीं पिश निश्य घ घर्म ने येः न> नहीं तपने श्रये 

अय ञे पिण गोशाला ने पौर फक शय्या संथारा शकेडार पुल्ल दिया । 
तिं धमे तप नदीं म कष्य 1 तो गोशाला तो सीर्थङ्कर वाजतो थो तिणने दियां 
ही घर्म॑तप नर्ही-तो संयती ने दिवां धमे तप केम फदिथे। पुण्य पिण न 
शद्धवो । पुण्य तो धर्म छार षंघे ऊ ते शुभयोग छै । ते निजरा बिना पुण्य निपजे 
नहीं । ते मा असंयती ने दियां धे पुण्य नदी । डाहा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति २० बोल सम्पूणं । 


वी असयती ने दियं कडवा फल कषा छ ! ते पाठ लिल्िये ऊ । 


& सेणं भंते ! पुरिसे पुत्बभवे के आसिं किंणामएवा. 
किंगोद्वा. कथरंसि. मामं सिवा. नयरंसिवा. किंवादन्ा, 
पुराणं. दुच्चिणाशं. इप्पडिकंताणं. असुमाणं. पावा्णं. 
कम्माणं, पावगं फल वित्ति विसेसं पच्चणुं भवमादो भोचा 
किंवा समायस्ता केसिंवा पुरा किचा जाव विंहरइ । 


(विपाक अ०१) 


8 सुग्ध जनोरूो मोडनेके लिये वाईस सम्परदायके पूल्य जवादिरलालली की प्रिया 
“प्रत्युत दीपिका" इस पाठपर पञ्चम स्वरम प्रलापती है ¦ एव श्यपने प्रथम खणडके १५० पमे 
श्री जिनाचार्यं जीतमह्ठ जी मदाराज को इस पाठम से ऊह भाग चोर सेने का निरं श्रक्तोप 
गती इद मिथ्या भाषणा की अवार्यं परीक्ता मँ उत्तम श्रेणी दवारा उत्तीर्य षटोती दै! य हम 
उक्त धिया की कोकिल कर्ता करा पाठकों को परिचय देते ह ! ओर म्याय करनेके लिथे गरड 
करतें! + . । | 

१९१ > 


. 4९ भ्रम विर्ध्वसन्‌ 


४.1 
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ह पूल्य । यु° ए पुरुप पु पूरव जन्मान्तर के० कुण इन्तो कि कष्य नाम हन्तो 
किय गोत्र हन्तो क° कश ग० ग्रामे वस्तो न° ऊण नगर ने विष वस्तो क ङण शष 
तथा कुपाच्र दान दीघो प पूर्वत ह° दुश्वर्णं कमे करी प्राणातिपातादिक रूठी पर श्राल्तोवणा 
निन्दथ सन्देह रहित तथा प्रायश्ित्त करी टाल्या नहीं अशुमना देतु पा० दुष्ट भावनो क्ञानावर्णीय 
श्मादिक कर्म नौ फ० फलरूप विशेष भोगवतो थक्रो विचरे कि० कुण व्य्सनादिक को लोभाद्रि 
समाचर्य कै० पूव इण ऊणीलादि करीं श्रशुम कर्म उपाज्य ङण शअ्नमच्य मासादि भोगव्या 1 


, अथा. गोतम भगवन्त ते पूधो । इण षगालोढे पू का कमे 
कीधा, कुपाव दान दीधा। तैदना फल प नरक समान इःख भौगवे ठै। तौ 


१ पादकगण ! कै दस्त लिसित सूत्र प्रियो म सर्वथा णेसा हौ पाठे जैसा कि जयाचार् 
( गतम णी महादान ) मे उद्भूत का है । श्योर कर प्रियो म नीव लिखे ष पकारे भीदै। 
न्य भते । पुरे पुव्बभ्प्र कैः श्रासी पिणिामएवा किगोएवा कयरसि या्म॑सिता 
हिवाददः विवा मोचा किवा संमायरता केपि घुरापोराणाण दुचचिणाणःदुप्पडिफताण चठ 
भां पावा फल वित्ति विसेसं पचणच्मवमाशे विरद 1 
इस पार फो मिलामे से जयाचारय उद्धुत पाठ के वीचमे किना दद्या के यागे “ न्वा 
भोका करिता लमायरसा" गे पाठ नही है । इसीपर श्र्युततर दीपिका" चोर शिया चोर कतिया 
कड कर मास्‌ बहती । य केवल स्वामाविके हौ रयु दीपिका का खी चस्ति ै । 
पाठक ग॒ १ क्षाणं चन्न ते विचा । इख पाठ को न रखने से फ्प्रा लाम मौर रलने सै 
लयाघाययं को क्या हानि निन सिद्धाल्त म प्रतीत इई । श्रष्ठ-- प्रत्युत, इस पाठ का होना तो 
अयायार्यकी शरद्धा को मौर भी पुष्ट करता है । मते कि-- 
“ “क्रि मोच्छा" क्या २ मामादि सेवन किया, |'५किवा सम्पयरित्त? क्था र व्पमरन 
ङरीलादि का .समाचरण किया 1 1 
" ` ` इते तो यह सिदध हुश्चा कि नकिरा दया किया सोवा वा समायस्ति" ये तनो 
धक हयौ फलके देनेवाले ई । अरथात्‌-कपात्र दान मांसादि सेवन व्यसन कुगलादिक ये तीनों ही 
युक मारगके ही पथिक! जते कि ““्ोरजार-ा ये तीनों खमान व्यवघायो है! तेते ही जया~ 
चायं षिद्धान्त्ाुसार इपान् दान भी मांसादि सेवन व्यसन शीलादिक की ही श्रेणौ में गिनने 


वोग्य । ` 
त अन हो श्राप भग्लयुत्तर दौपिक् से पिये किं दे मन्॒मापिणि १ श्रबतेरा ये 


सलाय कि शास्त के श्सुगत होगा 

५“ श्वस्तु --यि किसी भ्राद्वर को इष पाके परिसतनः( एक फेर ) का ष्टी विवार हो तो 
ल स हस्व हिसि परति मे ते लयाचार्य नेये पाठ उदू मा है। उख सूत्र प्रतिक राय 
श्ओौमान्‌ जिनाचार्य पूज्य काल्रामजी महाराज कै दरशन कर उनके समौप यथा समय देख सकने दै, , 


ङि.ते रापन्थ नयत जी से जन्म कै मौ पूर्व लिली गहै । 
के कि.ते पन्य नोय मिद्ध स्वामीजी से जन्म क भ दू द 


अ-स 
जेवोनी. छुपा वानं जे चौड़ भारो कुकर्म क्यो ¡ छव काय रो.श्सं ते कपोत 
ॐ । तेने पोष्यां धरम पुण्यःकिम निपले । डाहा हुवे तो विचारि जोन ३ 


इति २१ बरोल सम्पूणं । 


था ब्राह्मणां ने पापकारी सेन क्या 1 ते पाठ हिखियि कै १ 


कोहोय माणोख वहोय जेसिं- 
कोसं अदत्तं च परिग्गहं च 
ते माहणष जाइ विन्या व्ह्िणा- 
ताइ" त॒॒खेत्ताइ मुपाव्याइ्‌' । 
4 ( उत्तराधययद अत १२ गाण्ग्थे) 


को० क्रोध अने सान्‌ च शब्द्‌ इन्तो माया लोभ ° वधं प्राणवात) जे ब्राह्मण ने पाते 
ने मो° टपा श्रलीङ नों भाववो अण दीधां मों लेवो च शव्द थो मेथुन धने परिय ह. गाय 
अ भूम्यादि नें अगीकार करो जने ते चाद्यण जो धाद्यण जाति अने वि० घडे १४ विधा 
सेशे करी वि० रित जाणधा. ने क्रिया कर्म ने भणे करी चार वर्णं नी अवस्था था. ता, 
चे जे चमने अश्या वने दै लोकः महि. वे घ्राण रूप अष्तेन्र तेव निश्चय अति पादुश्नग द 
कोधादिके करी सदिव ते मादे पाय गो तुद पि अला नदीं । 


खथ उदे ब्राह्मणां वै पापकारी कलेव का । तो वीजः तो स्यू किव । 

इषां छोटे कदे ण वचन तो यक्षे क्या ऊ तो ब्रह्मणा ने क्रोधी मानी मायी लोभी 
ददिंखादिक पिण यज्ते क्या । जो प साचा तो उवे पिण साख छ! तधा सूय- 
गडाङ्खश्ु° १ अ ६ गा० २३ दख ने देवो साघु व्याग्यो ते संदर श्रमण ना हेतु 
जाणी स्याम्यो कदो ऊ । चथा. व्शैकालिक . अ०.३ गा० ६. गृदस्य ती.न्याच करे 
करावे अनुमोदे वो साधु ने अनाचार .कहयोः। तथा.निशीय -द०.१५.दो० ७८-७६ 
चस्य ते साघु-आाहार देवे देता-ने" अनुभोदे वो चीमासी भायथित फली खशा ` 
वश्यक ० ४ क्यो साधु उन्ागं तो-सवं छंड्यो- मार्ग `अङ्गीकार कियो 1" लो 


ष 


८ श्रम विध्वंसनम्‌। 
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ते उन्मागं थी पुण्य धमं किमि नोपज्ञे { तथा उत्तराध्ययन अ० २६ कल्यो साधु 
श्रावक खामायिक मै साव योग त्यागे तोज्े खामायक्र मे कायै च्रोऽ्यो ते 
सावद्य कायं में धम पुण्य किम किये । ए धमं पुण्य तो निरव योग थी हषे 
छ । जे सामायक म अनेरां ने देवा सा त्याग किया, ते सावद्य जाणी नेत्यग्यो 
ॐ, तेतो लोटौ ॐ त्तरे त्याम्यो ॐ! उत्तम छरणी आद्री मारी करणी छांडो §। 
तोणए सावद्ध दान सामायकरम त्याग्यो प्तिणभ $ फे भादखो तिण मेंठै। 
ङाहा हवै तो विचारि जोदनो । 


इति २२ बोल सम्भृ । 


तथा भगवती श० ८ उ० ५ तथा उपासक दणा अ० १ पनरे कर्मादान कल्या 

छै, ते पाठ छिल्िथे 8 । 
समणो वासपणं परणरस्त कम्मा दाति जाणि-* 

यंव्वाति न समासियव्वाति त॑ंजहा इ'"गाल् करमे. वण कस्‌मे 
साडी कममे. मादी कमूमे. षोडी कम्मे. दंत बडिञ्जे 
रस धरणिज्ज. केस विज्ञे. विस्र बणि्जे. लक्लरिज्जे. ऽत 
धीलण कमूमे. निल्लंछंण कमे. दवम्गिदावएया. सर दह 
तडाग परि सोसणिया. असदंजस पोसण्या ॥ ५१ ॥ 


( उघ्रासक दशा श्च १) 


सण श्राक्कने प० १ प्रकार रा. के० कमादान ( कर्मा प्रावार स्वान) व्यापार 
लाना, किस्त न० नर्ही द्रवा त ते क्त चै इ० शसि कर्म॑ दनकर्मं साडी 
{ शंकटादि घाहन ) क्म भाः भंडी ( भाडो उपजलावन बालो ) कम फोड़ कर्म॑ दन्त 
चणिज्य श्स वाणिज्यं केश वाणिज्य विषं वाणिज्य स° लाक्षा ला श्रादि) वाणिज्य 
यन्त्र पौलन क्म विल्लद्यण ( बल शादि फा अह्ग विशेष ददन ) कम दावाभि ( दनम सेद 
श्रादिकों स यन्नि साना ; एम सख० तालाव्र श्रादिकेरे पाणी शोर्ण रादि कम भ" 
देश्या श्रादि नें पोषण -यादिक व्यापार कम 
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तिहा ' असती जण पोसणया" सथा "असदपोखणयः" पह ठै ! पदनों 
अर्थं केतखा एक विरद इरे ॐ । अने दरहा १५ व्यापार कट्या ऊ तिवारे फो इम 
कट इहां संयती पोप व्यापार क्द्यो छै । तो तु अनुकम्पा रे घम असंयती 
ने पोष्यां पाप किम कहौ ऊ । तेनो उत्तर- ते असंयती पोपी २ ने आजीविका 
कर ते अखंयती पोप ज्यापार छ! अने दाम छियां विना भसयत ने पोचेति 
च्यापार नथी किये । परं पाप क्रिमन किये] जिम कोयटा करो वचने 
"ंगाटकम"' व्यापार, यने दाम विना आागला ने कोयद्ा करो आपे त्ते व्यायार 
नधी । परं पाप क्रिमि न किये ! ञे वनस्पति येच ते “वण कर्म" व्यापार कद्िधे । 
अने दाम लिया दिना पर जोव भूखा नी अनुकम्पा आग्णी वनस्पति अपि ते व्यापार 
नदीं । परं पापक्मिन किये! सजे वदाम आदिक फोड़ २ आजीविका 
करे दाम छे ते ^णोड़ी कमं व्यापारः अने दाम.लियां विना आगा री घेद्‌ टाट्वा 
ववाम नारियछ दिक फोडं ते व्यापार नहीं । परं पाप किमन कदिपए 1 इम ` 
आजीग्रिका निमित्ते सर वह॒ तालवर शोपवे तै सर द्रह-तटाव शोषणिया 
छ्यापार अने जे खागखा रे काम तलात्र णोषवै ते व्यापार नही परं पाप किमि न 
किये । तिम असंयती पोपी २ आजीविका करे! दानशाला ऊपर रदे रोजगार 
रे वास्ते तथा ग्वालिधादिक दाम ठे गाय सस्या भादि चरे! श्म छुक्र 
मार्जार सादिक पोषी २ आजीविकाः परे! अदिक श्ट पे तो सरव असरेयती मे 
रोजगार रे अर्धे राखे ते असंयती व्यापार किए अर्े्राम चियां विनो असयती 
नै पोपे तै व्यापार नहीं! पर पाप किमन कदि! ए तो पनरे ६५ ६ व्यापार छ 
ते दाम लेह करे तो व्ापार ! अने पनरे १५ $ दाम विना खेवे तो ष्यापार नदी } 
परं पाप क्रिल न कहियै । डाहा इवे तो विचारि जोधन । 


इति २३ बोर सम्पूरणं । 


वलो केतला पकं इपर कहै जे उपासक दशा अ० १ प्रथम श्रत ना५ भती. 
चार कल्या । तिण मेँ भात्त पागी रो चिच्छेद पाड्यो इषे, ए पचमो अतिच्धर 
क्यो ड । तो जे अखंयती ते भात पाणी से विच्छेद पाड्यां अतीचार छागे! ते 
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भात पाणौ थी पोष्यां धं षू नही } दम करै तेहनो उत्तरत्र करी छिलिे 


तदा णं तरंचणं थूलग पाणातिवाय वेरमणस्स समणो- 
वास तेशं पंच अहइयारा पेयाला जाणिवव्वा न समायरि- 
यञ्वा, तंजहा-घंे, दहे छविच्छेषए अतिभारे भक्त पाश॒ वोच्छेतते 
॥ ४५ ॥ 
( उपाके दशा पअ० १) 


त° तिवारे पे घु° स्थूल प्राणात्तिपात येरमण धत रा॒स° श्रावक नँ ५०५ 
अतौचार पे० पाताल्न मे विपे से जारोवाला द्वै किन्तु न° श्राद्रवा योग्य नहीं त० ते के 
ष्‌ भ० मारवा नी इद्धि ह करी पु श्रि ने गाढा धन्धने करे बायै वै° गाढा प्रहारे करी 
मारे ° श्रन्नोपा्न मे छेदे श शक्ति उपराना उपरे भार श्रापे, ० मारा नी बुद्धि ह 
आहर पाणौ रो विच्छेद करे 


` इहां मारवा ने धर्थे गदि, व॑धन वधे तो अतीचार कष्मो । अनं थो 
वेधन-वौधि तो सतीचार नहीं । पिण धमे किम किये । मारवा ने धरये गाढे घाच 
धारे तो अतीचार अने. ताडवा नौ चुद्धं लकड़ी शत्यादिक थी , थोड़ो घब घले ततो. 
अतिन्नार नदं । परं-धभे किम किये | दथ दरी,चामडी छेद किव, इम मारवा ' 
ने रथे मति दी भार धाद्या अतीचार, अन थोडी भार घाठे ते अतीघ्रार नदीं । 
परं धर्मं किम कटिषे। तिम मारवा ने अर्थे भात पाणी रो चिच्छेद पाञ्यां तो 
अतिचार, अने श्रस जीव नें भात पाणी थी पोषे ते अतीचार नदीं । पिण धम क्रिमि 
कर्ये । भनेरा संसार ना काय छै । तिम पोषणो पिण सं्लार नो कार्यं छ पिण 
धमं नहीं । ञे पोष्यां धमं करे तेहने छले पठे कह्या--ते स्वं वोरा मे धमं 
करिणो । अने पाछा बोल ढीखे वधन वांध्यां ताडव। ने अर्थे लकड़्यादिक 
थी शरूटथां धरम नहीं । तिम भात.पाणो थी पोष्यां पण धमं नहीं । वली 
जागर कह्यो-पारका व्याव नाता जोडाया तो अतीचार. अने रका पुतादिक 
ना व्वाहव कियां'भतीचार नहीं सगे! पिण धम किम किये । चलौ भ्रयम 
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प्रत्ना अतिचार में दाख दासी खी आदिकाः ते मास्वाने अर्थे धर्मे 
धांघी भाते पाणी ना दिच्डेठ पाञ्यां धतीचार प्रं दास सौ 
पुत्रादि्किनें पोपेऽत्तिण मं धमं किम किये! जेतिर्यश्चरे भात पाणो सा 
विच्छंद्‌ पायां अतीचारः ॐ 1 तिम मचप्य ने भात पाणी रो विच्छद पाच्यां 
अतीच्छर ऊ! अते निर्य्चने मात पाणी थी पोष्यां ध्रमं केतो तिणरेटेखे 
दास दासी पुत्र -सियादिक मसुप्य नें पिण पोष्यां घर्मं किणो । ए अत्तोचार तो 
खमचे रस जीवने भात पाणी रो विच्छेद्‌ करे ते अतीवार क्यो ॐ! अने चस 
मँ तिय पिण अध्या मचुष्य पिण आया ] अने ञे कहे छखिादिक ने पोपे ते विपथ 
निमिक्ते, दास दासी ने पोपेते कामने शे! तिणसुं याते पोष्या ध्म नहीं 
तो गाय मैस ऊ'ख छाटी वद्‌ इत्यादिक तिर्यञ्च ने पोपेते पिण घर रा कां ने 
अर्ये इन पोपे । ए तो तिव मवुप्य नवजाति ना पररह माहि ॐ! ते परिग्रह ना 
य्न कयां ध क्रिम हुवे ! डद इवे तो विचारि जोदनो । 


इति २७ वोल सम्पुशं । 


ची कोई इम फटे ! तुंगिया नगरी ना श्रावकां रा उघाङ़ा वारणा क्या 
ॐ 1 ते भिष्याचां ने देवा नें मधं उघाड़ा चारणा छै । म करे तेनो उक्छ-- 
उधाड़ा बारणा कह्याछे तेत्तो साघु री भावना रे अर्थे कट्या ङ) ति किमि ज्ञे 
ओर भिख्यारो तो क्रिमाड खोक ने पिण माहे मचे ऊ ! अने खा किमाड स्नोटनें 
आहार ठेवा न अचे । ते मष्टे प्नावक्रां रा उघाड़ा वारणा कलया े। साधय 
भाचना ₹ अर्थे जङ्‌ नहीं 1 सहजे उधाड्ा हवै जद्‌ उघाड़ज्ञ राद ! त्तिणसं 
“मरणुय दवारा" पाठ कल्यो छे भगवती श० २३०५ तुगिया नगर नाः 
श्रावकां र अधिकारे टीका में बद्ध व्यास्याजुसारे अर्घं क्रियो ते सकरा करे] 


चवगुंय दुवारेति--अषरावृतद्धाराः कपाटादिभि रस्वमित चह ह्यय 
दर्थः । सदशन लामेन न कुतोपि पापंडिका द्वति शोगन भार्य परिष्हेणो- 
द्या शिरतस्तष्टन्तीति मात्रः-ईति वृद्न्याख्या । 





ददा भगवती नी तति मे पिण इम कल्यो । जे धर ना दवार जडे वही ते 
सता देन र सम्यक्त्व ने लभे करी । पि किणही पांडी थी उरे नष्टौ । ज्ञ 
पाषंडौ धाची तदना खजनादिक ने पिण चलावा यलप्रै कदाचित्‌ कोई पाष॑डी 
आवी चवै । पदवा भय करी क्िमाड़ जड़ नदीं । श्म कषयो ॐ । तथा वली ` 
उवार नौ इत्ति मे पिण बद्ध व्याख्यात्सारे इमज क्यो ॐ । पए तो सम्यक्त्व नँ 
सेंड पणो षलाप्यो । तथा सूयगडङ्क श्रु २ अ०२द्रीपिकार्मे पिण इम हिन 
कषयो ठ । ते दीपिका लिख्यि ई । र 


धवयुय दुकरेति-अग्रादृतानि द्रारशि येपां ते तथा सम्मार्बलामाव 
कुतोपि सयं कुर्वन्ती ल्युद्धाटित द्वारा; ॥ 


टां सुयगडाङ्क नी दीपिका मे पिग कष्मो । भलो मागं सम्यग्‌ दृष्टि पाम्था 
तै मरे फो ना भय थक्ती किवराड्‌ जड नहीं । इहां पिण सम्यक्त्व गो हदपणो 
वलाणयो । तथा षी सुयगडङ्ग श्रु० २ अ ७ दीपिका. कल्यो । ते दीपिका 
रिक्थे ष्ठ। 


धवय दुवारेति--च्श्राृत स्थगित द्वार गृहस्य येन सो ऽ प्रावृतदवारः 
पर तीथिकोऽपि यहं प्रतिय पर्मेयदि वदेत्‌ वदत वा न तरय प्रिजनोपि सम्यक्ला- 
श्ालयिं शक्यते तद्धीता न द्वार प्रदान मिलर्थः 1 


दृहा पिण क्यो । ञे पर्तीर्थी घर मे आवी धमे कदे । ते घ्रावक ना 
परिजन ने पिण चलावा थसपर्थ, प सम्यक्त्व सेहो ते मदे पाषंडो रा भय 
धकर कमाड्‌ जड़ नीं । शरदां पिण सम्यक्त्व नो सा पणो वख्लाणधो | पिणष्म 
न कलयो 1 असंयती ने देवा ते अर्थे उचाड़ा वारणा राले ! पदो कल्यो नहीं । ए तो ` 
“अवंयुय दवार नो अर्थं रीका में पिण सस्यक्ट्व नँ दूदपणो क्यो । तथा भिक्षु ते 
खाधु री भावना रे अर्थे वारणा उघाड्धा राखना दे तोते पिण मिले! तेक्षिमि- 
साधु ने वहिरावा नो पाठ गे कमो छ! ते मारे ए मावना रो पाठछै। सरे 
असंयती भिख्यायी रे अर्थे उघाडा वारणा कलया हवे. सो भिष्यालां ने देवा रो 
पिण पाठ कषिता । ते भिष्यासां ने दैवा रो पाड कहो न थी । "समरणे निगय 


. 
श्राताऽधिकारः । ६ 
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फास पसणिञ्जेणं' इत्यादि, श्रपण निप्र॑न्यनें प्रा प्रथमोद देतो धको विचरे । 
इम साधने देवानो पाठ क्यो) ते मरि साधुर यथं उथाड़ा भारा र 
विण सिस्य २ अर्थे उधाड़ा चारणा कया च थी) डाष्षाष्रयेतो धिना 4 
ज्ञोईजो । 


इति २५ बोरु सम्पूरणं 


क्षता प्क करै छ । ञे भगवती ण० ८ उ० £ भखं्रती ने द्रीं पकान्त 
पाप कल्यो] विण संयतासंयती ने दिां पाप न कल्यो । ते मादे श्रावक द पोष्यां 
धमं उ । बने श्रावक ते दीधां पाप प्रिण चूत म कलयो छ । ते पाठ वनायो । इम 
के वैहनों उतर सुयगडाङ श्रु २ अ० 9 तीन पश्च कषा ॐ 1 धर्मपक्च-सधघमेपक्च- 
मिश्रपक्ष. साधु रे सर्वथा त ते “धर्मपर उद्रती रे किञ्चन्‌ त्रत नर्द. ते "अधर 
प्त श्रावक ३ कई एक वस्तु रा त्याग ते तो त्रत कै पक चस्तु रा त्याग नहीं ते 
अव्रत, तै भणौ श्रावकते “मिश्नपक्ठ्कदी जे । जेतली रत छ श्राचक रे-ते तो धरमपं 
माहिखी 8 । जेव अव्रत ॐ ते मधर्मपक्च मादिन्ये छे । अव्रत सेपरे सेयावे अनु- 
भो तिहा वीतम दैवे भाना दैवे नदी ! ते भणी श्राचक री अद्रत सेभ्यां सेवायां 
वमः नहीं । श्रावक २ जेत २ स्याग ऊ ते तो रत ऊ धर्मं & तेनलो २ आगार छ. 


वे जन्नत छै यथम ऊ! ते धावक शा त्रत अने अव्रत मों निर्णय सूत्र साक्षी करी 
कदे 8 । 


सेजे इमे गामागरं नगरं जाव सरिण्वेसेसु. मलुधा 
भव॑ति, त° अ्पारंभा अप्प परिगहा, धम्मि, ध्भाणुश्ना, 
धम्मिट्धा. धम्म॑क्ाई, धम्म पलोह, धम्मपल्लयणा, धम्म- 
समुदायरा. धम्भेणं चेव वित्ति कप्येमाण. सुसीला सुच्चया 
प॒पड्ाणंदा साह एगच्चाओ, पाणाइवायाञ्ओो पडिविरया 


जाव जीवाए. एगबाओ अप्यडिविस्था. एवं जाव परिगहाश्मो 
१ 


५१ ० भ्रमं विध्वंसनेपर्‌] 
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पटटिविर्या. एगवाश्रो. अम्पड़विर्या, एगचाश्नो कोहा्ो. 
भाणो. माया, लोभाओ. पेना. दोसाश्मो- कलहार. 
अवभक्वाणाओ. पेषुणाञ्ओ. परपसियाओ. अरतिरतीकी. 
मायामोसाञ्नो. मिच्छ दंसण सज्ञान पद्विविस्या जावत्ीवा 
एगच्याश्रो. अष्पडिविरया. जावजीवाए. एगच्वाओ. आरं- 
भाश्नो. समास्भाश्रो. पडिविर्था जावनीवाए एगच्वाओ. 
आरंभ समारंमाओ्मो. अपडिविर्या. एगच्चाश्नो- करेणकरा- 
वणाश्नो पड़िविरया जावलीवाए. एगच्चाश्ओो. अप्यडिविरया- 
एगच्चाञ्मो.. पयण पयावणएए्मो. पड़िविरया जावल्नीवाए 
एगच्चाञ्ओ पयण पयावसाश्नो अपडविरया. एगच्चाओ कोष्ण 
पिदश तच्नण तालण बह वंध परिकिलेसाञ्ओ. पडविरया जाव- 
्मीवाए. एगचाञ्ओो अपडिविरयाञ्ओ. एगचाञनो न्दाणुं मदण 
वरणशक विले सद एरिस रस स्व गं मल्लालंकारामो 
पडिविस्यां जावजीवाप्‌ एग अपडिविरया. जे यावणएणे 
तह्पगारा सावज जोगोवहिया कम्मंता- परपाण्‌ परितावणकरी 
कञ्जंति. ततोवि एगच्रा्नो पडिषिरया जावच्जीवाए. पग्वा- 
जो अरपडिविरथा तं जहा समणो वसग भव॑ति. 


( उवार प्र० २० तथा सूयगडाङ्ग श्र १८) 


सै० तै जे० ए प्रत्यन्त ससारौ जीव प्राम आगर लोहा्दिक ना न नग जि कर 
नरह मादि नो जी० यावतः सं सज्िश तेने विषे म० सनु पुव खी प्रादि त्ते 
क द्वै अ० प्रप थोढोज भारम व्यापारादिक श्र यो, परर धान्यादि ध०्धम 
अत चर ना करणार ध धरम श्रत चरित्र > केढे चाले छ ध धरं शरुत त 
हो धर्म चेष्टस्य ध० घमं शुत चारित्र रूप भन्य मे समल ध धम शुत ४४ 9 
चोय जादे चार २ ति दषिश्रषते धः घर्मश्रुत चारित्र्य ने चिवेकर्मह्य ई ॥ 
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छे थवा चम॑ जे रागो स्गाणा हवै घ धर्मश्ुत चारिघ्रस्य ने विषे प्रमोद सहित श्ाचार घ 
जेहन. घ० धरम चासति ने अड पाले सूत्र ने श्राराधे ज बृत्ति प्माजीविका करप करे ह । 
० भो शील वाचार छै जनों छ० भला भत दै ७० प्रादुलाद हप सहित वित्त द स्रा गे 
जिषे जेना सा० साघु ना समीपवत्ती ए० परक प्राणौ जीव इन्द्रियादिक नों अतिपात णवो 
तड धकी रतिशय स्‌ धिरम्या निद्रा विरक्त दुश्र दवं! मा० जीवि ज्यां लगे पएकेक प्राणी जीवं 
पृथिव्यादिकः थकी नित्या न थी ० इम खषावाद दत्तादान भैधुन परिम्रट एक देष थक 
नित्य इत्यादिक सूच्छौ क्म साग श यी निदृत्या पण पकक भूड चोरी मधुन परिग्रह द्रन्य 
भाव मूच्छ की निद्रत्या न थी. ए० पुकेक क्रोध क्की निटृत्या एकक कोध की निवृत्या न पी, 
सा० पूरक मान थी निदरत्या एकैक मान थी न नित्या. ए० एकैक भाया थी नित्या प्क्कथी 
श्‌ निदरृत्या एकैक लोभ थी निद्रता एकैक सोम थी न नित्या पे० एकैक प्रेम राग थी नित्या 
एकैक म थी नित्या दो° एकैक द्वेष की गिद्रत्या एकैक थकी न निदृत्या, ० पकक कलह धी 
निदृत्या चैक थी न निदब्ूत्या आअ० एकैक श्मस्याख्यान थी नित्या एकक थी न नित्या प° 
यैक पेखणचादी थी निदरत्या एकैक थी न निद्त्या एक पारका अरपवाद्‌ थी निषत्या एकैक थी 
ग निद्या एते रति श्ररति थी निष्यः षक थो न निदत्या माऽ एक्रै माया शषाथी 
नित्या एककथी न निद्रया एकैक मिथ्या दर्शन शल्य थी निद्भया द जा० जीते ज्यां क्तो 
एवैक मिथ्यात्व दर्शन थकी न निद्त्यए ए० एकैक रम्भ जीवनो उपद्रव हवो समारभ ते उप- 
अन्यादिक कार्थ ने विपे भवत्तंयो ° श्मततिशय सू प० निद्या दै ए० एकैक चारम्भ समारम्भ 
थकी ० निचरत्या न थी पकक करिवो कराचवो ते नने या पष तेदधथी प० नित्या दौ जा० 
जीवे ज्या ल्षागे ए० एकैक करिो कराववो ज्यापारादिक तेह थकी निद्या न थौ प° एुदक 
परचिवो पचाविवो अने रा पि ते थी निच्ृत्या दै जा० जीप ज्यां लगे १० पकक पचो पोते 
कचािवो श्न रा पां न्नादिक तेह थकी निदृत्या न थी एकेकं को० कूटण पीरण्‌ ताडन 'तर्जन 
वधं वधन परिदधे ते वाधा नो उपजा हे थी निद्या जा० जीये ज्यां लगे एकैक थी निदत्या 
नथी एङ स्नान उगटणो चोगड वाना चो पूरो टकानो करयो विलेपन श्रगर्‌ मादय. शू 
अल ्र-्माभस्णादिकं तेह थक्री प० निदत्या जा० जीवे ज्यां लगे यकैक खानादिक पूरे कया 
देह यकौ न्द्ित्या न थी । जे कांड वली अनेराई नेक प्रकार तेहवा पूर्वोक्त. सा० साधय सपाप 
योरा मन बदन काया रए ० माया प्रयोजन कषाय प्रत्यय एहवा क० कर्म ना न्यापार प्० पर 
अनेरा जीव नें प परिताप ना के० करणार कं० करीजे निरजे ते० तेह द्धी निश्वय पऽ 
एकक को निवत्या छ जा० जीव ज्यां लगे प° प्केक सावद्य योग थकी श निदत्या नथी 
त० ते कै द्यौ स० श्रमण साघु न उपासक सेवक एटवा श्रावक ° कषये 1 


अथ अरे श्रावक शा व्रत अत्रत जद! जुदा कष्या । मोटा जीव हणवा 
मोखा शूठ रा मोटी चो ्िथुन परिग्रह रौ मर्यादा उपरान्त त्याग कीधोत्ते तो 


श्य शम धिष्वसनम्‌ । 


बत कही । घने पाच श्यावर हणवा गे आगार छोटो कट छोरी चोरी परियन 
परिग्रह री मर्यादा कौधी-ते मादिका सेवन सेवाघन अनुमोदन रो आगार ते भवत 
कही । चली एक पक आरभ समारंभ रा व्याग कीधा ते धुत पकैक रो भगार ते 
वृतं एकैक करण करावण पचन पचावन रा व्याग ते वृत पक्क रो भगार ते 
मुत । पकक रवा थी पीटवा थी वांधवा थी निदूत्या-ते तो वृत अने पकक शूरा 
थी बांधवा थो निदृत्या न थी ते अब्रुत पकैक सान उगरनों विरेपन शब्द्‌ स्पशं रसं 
पकर्बानादिक भन्ध कस्तूरी आदिक अंकारादिक थी निवृष्या ते व्रत पकैकथी 
न निद्या ते जधूत । जे अतेराईं सावद्य योग रा त्याग ते तो वृत । भने भागार ते 
प्रबूत । टां तो जेता ‰ त्याग ते धृत का । अने जेतछा २ आगार ते अवुत 
ऋष्ट | तिण मेँ रस पकर्वानादिक रा गेहणा रा त्याग ते धृत कही । अने जेतरो 
श्लावण पीचण ओेदणादिक भोगवण रो भगार ते अवृत कदी @। ते मवृत सेवे 
सेवावे अुमोदे ते धरम नहीं । जे धावक तपस्या करे ते तो वृत ॐ । अनं पारणो 
करे ते अपरत माही 8! भागार सेवे ठै-ते सेवनवाला ने धमरे नहीं तो सेवावणः 
चाक नें धर्म किम हुवे । ए अुत पकान्त खोरी छ । अग्रत तो रेणा दैवी सरीली 
छै । डाणाङ्गढाणे ५ तथा समवायाङ्गं त्रत ने भाश्रव कलया छै । ते जवृत सेव्या 
चर्म नहीं | किण ही -श्रावक १० सुकड़ी १० नीदौती उपरान्त व्याग कीधाते दश 
दुपन्त त्यागी ते तो धृत छै धमं छै ! अने १० नीरोती १० खुकड़ी क्लावा रो 
आगारं तै अवत ॐ ¦ ते शगार आप सेवै तथा अनेय ने सेवावे भमोदै ते अघ्मे 
@-क्तावथ कै । जिम किणही धावक ३ आहारना त्याग कीधा एक रहा पाणी रो 
आयार सख्यो तो ते ३ आहार शा त्याग तो वुत छै धमं छे । अने पक उब्डा पाणी 
से जागार रही ते अवत छै, अधमे 8 । ते पाणी पीवे अने शृहस्थ नं पावे अनुमोवै 
तिण बत सेवा के जूत सेवा । उत्तम विचारि लोलो । ए तो प्रयक्षु पाणी, पयां 
पापै) तते पदे करण अनुत्त सेवे दै! ओर ने पावे ते वीजे करण अव 
लवाय 8! अहमोदे ते वीजे करण छ । जे पदे करण पाणी पीय पाप छं तो 
परायां अलुमो्थां धमे किम होवे । डा हवे त विचारि जोदजो 1 


इति २६ बोल सम्पूणं | 





दीम मे भाव शाख दयो ते पाठ लिखिये ऊ-- 
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[ि रयान्याकायान 


` दसविहे सत्ये प° तं०-- 
सस्थ मम्मी विसं ल्लोणं सिराः खार संवि 1 
दष्यउत्तो मणो वाया काओओ भावे य अविरई ॥ 
{ उणाद खये १०) 


द० दश प्रकारे सञ्जेरे करी हणिये ते चख ते दिक यस्तु ॒येषटं मेद्‌ शरुव्य धक 
ने भाव थकी तिहा डव्य थी कटे द । स° शच अनि थकी ्रनेरी श्चि देते स्यफाय शग 
चरथ्न्यादिक नो ्रपेत्ता पर काय शख चि० धिष स्याचर-जङ्गस लसो० लवणतेमीरो सिः 
नेह ते तेल दृतादिकं खा० खार ते भस्माकिकि भा> ्द्णादिक द° दुप्ययुक्त पाड्श्रा 
भन वार वचन का० इहां काया हिसा ने विये प्रते ट तेमणी ददगादिर्ण्यपिणकाश्र 
शख म अन्ने भा भते करी शा कटे दं ! ० चरत ते श्रपच्ाण अथवा नत रूप भाव 
शख । 


य शठे १० श्र कट्या निण मै अव्रत नें माच शख कह्यो ! तो 
श्नावक्त ने बत्रत सेवायां रूड़ा एल किमि छे! पए तो अ्रत शख ॐ ते मष 
जेतखा २ श्रावक रेत्यागछैतेतो त्रत द्धै] अनेंज्ञेतखो शगार छते स्वं अग्रत 
1 अगार अव्रत स्वयां सेवायां शख तरो कीधो कदिये । पिण धर्मं किम 
किये ! डा हवै तो चिचारि जोदञो । 


इति २७ बोल सम्पुर्ण । 


केतसा पक के-अन्रत सेव्या धम नहीं परं पुण्यं छै । ते पुण्य थी देवता 
धाय छ अद्रत धी पगथ न वंध, तो श्रावक देचोक किसी करणी थी जाय | 
तेहन उत्तर--प तो ्राचक्त अत अदला ते त्रत पाठतां पृण वंधे । ते््यी देवता 
इवे पिण यन्रत थी देवता च थाव ¡ ते सू पाठ कटे & । 


चाल पडदणं सते ! सणुते किं नेरइया उयं पकरेद 
स्राव देवाउरं किच देवेसु उववज्इ- गोयमा } शो रेरदया 


९9 श्रम विध्वसनम्‌ । 





४ दय य ददद ददः 
नन" 
(कनमनर 
(ग्य 


उयं पकरेद्र जाव देवाउयं किच देवेसु उव वज्‌ से केण्टशं 
जोव देवाउयं किच्च देषु उववल. गोयमा ! बाल पंदिएणं 
मस्ते तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा -अंतिष एग- 
मवि आरियं धम्मियं साचा निसम्म देसं उवरमइ देसं शो- 
उवरमह देसं पच्कलाइ. देसं णो पच्चलाइ. से तेण्ेशं 
देसावरमई. देस पच्चखाणेशं शो ररइया उयं पकरेड जाव 
देवाउयं किच्चा देवेसु उववञ्जई. से तेण्रें जाव देवेषु 
उववऽजह । 


( भगवती श० १ उ० ८) 


बाल पडित ते देशनती श्रावक, भ० हे भगवन्त । किस्य नारकी न श्रा्ुपो १० 
करे जा० यावत्‌ दे० देव नू आयुषो किं” करी ने दे० देवलोक ने विपे उपने गो० दे गौतम ! 
शो० नारकी ना श्मादुषो प्रते न करे जा० यावत्‌ दे° देवनों श्ायुषो क्िण्करीने दे०देव ने 
-विपे उपने से० ते स्यां माटे जावेत॒ द° देवनू' युषो किं० करी ने. दे० देवताक ने विषे 
उपने हे गौतम १ बाल पंडित म० मनुष्य त० तथारूपं ° श्रमण साधु मा० माहण ते 
आह्यण्‌ ने पासे ए० एक पिणा श्रा आरम्भ रदित ध० धमं नू रूह वचन से" सामली मेँ 
नि० हृद्य धरी ने देणथकी विरमे यूल प्राणातिपातिक वजे सूम प्राणातिपात थी निवत्त नही 
दे० देशं कारू प० पचसे दे० देशं कोँइक णो० न प्रते से ते कारणे दे० देश उपरम्यो देशं 
पचस्यो तेे करी शो० नहीं नारकी नो ्यायुषो करे जा० यावत्‌ दे० देवनू. भ्नायुपो कि 
करी जे. दे० देवने विपे उपने से० तेरो अथं यावत्‌ देव ने विषे उ० उपने । 


ˆ - अथ अटे कल्यो जञ श्रावक देश थकी नित्यो देश थकी नथो निचत्यो देश- 

- पचलाण कीधो देश पचस्राण कीधो नथी । जे देशे करि निदघ्यो अने देश पच- 

खाण कीच तेभे करी देवता हवे ¡ शां पचलाणे करी देवता थाय क्यो ते 

{किम ज्ञे पचलाण पाठतां कष्ट धी पुणय बंधे तेणे करौ देवायुप वंध क्यौ । पिण 
अत्रत सेवया सेवायां देव गति नो वंध न कल्यो । डा हमे तो विचारि जोदजो । 


इति २८.बोल सम्पृणं ! 
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केता एक कड़रे-ने श्रावक सामायक्त मे साधु मे वहिरवे तो सामायक 
भगे, ते भणी सामायक् मेँ साघु तें चहिरचणो नही ने किम ध्रावक सामायक 
मे जे द्रव्यं वोसगया छ ते दवव््र धा्ञा ल्यं विना साघु नें वहिराचणो नहीं) 
एहवी शी परूपणा करे तेनो उत्तर-सामायक्त मेँ १९१ व्रत निपज्ञे कै नहीं । 
जव कदे १९ बत तो निपजेठै। तो ध्रमोंक्यूंन निपनञेव्रत संतो न्रत अर्के 
नहीं । सामायक भं तो सावद्य योग स पएचखाण छै । अँ साघु ने वहिरावे तते 
निरवद्य योग ऊ । ते भणी सरामायक मे वहिरायां दोप नदी । पिवारे आगो कटै 
दन्य वोसिराया छै । तिण खु ते द्व्य बहिएवणा नदी । तेने इम किये ते द्वव्य 
तो एदनाज छै] एतो सामायक्त में छंड्या ञे द्रव्य तेयो सादय सेव्रा रा त्याग 
छै! अने साघु ने वहिरावे ते निखद्य योग ऊ ते मे दोप नहीं । जो सामायक 
में छोडया जे द्रभ्य चहिरावणा नहीं । इम जाणी आहार वहिरवे नहीं तो तिण र 
लेखे जागां री पीठ, फर्क शय्या संस्तारां री आज्ञा पिण दैणी तीं । घटी ल्यं 
शे छेष ओषधादिक पिण देणी नहीं † बली स्त्री पुत्रादिक ` दीक्षा छेवे तो तिण रे 
कखे सामायक गे त्याने पिण आज्ञा देणी नही । प नव जाति रो परिग्रह सामायक 
भे बोखिरायो छ । अने स्तीमादिकः पिण परिघरह मादे छै ते मारे जने स्तीयादिक 
नौ तथा जायां मादि नी आज्ञा देणी तो अशनादिक सी पिण आज्ञा देणी। अने 
छां सूं पिण अगानादिक वहिराचणो । अने 'चोसराया" कही श्रम पाङ तेहनो 
उच्तर--प नव जाति े परिग्रह सामायक में बोसरायो कषयो ते पिण देश थको 
बोिराया, परं ममत्व भाव त्रेम रागवन्धन तातो दूटो नथी । भुलादिक थयां 
राजौ पणो आवे छै । ते मारे पदनाज ऊ पिण सर्वथा धकारे ममत्व भाव मिथ्यो, 
नथी ! ते सुत्र पाठ छिखिये छ । 


._समृणोवासगस्त णं भते सामाइय कडस्स समणो-- 
सण अत्यमाणस्स केड्‌ भंड अवहरेना सेणं भते ! तं भडं 
अगुगवेसमारो किं सयं भंडं अगुगवेसह. परायमं भं 
अणुमवेसइ" गयम ! सयं भंडं अणगवेसइ ने परायगं भंड 
गुरते तस्सयां भते ! तेहि. सीलव्वय, शण वेरमणां 


६६ श्म विध्वंसनम्‌ 


(निकर कककाराक्क 
^ न कक कुकगकागगीि विकगवरकाकनन गमक यः 
ज ११००५ ^ ९८५८००५०५०००५० ७०.०५ 


पचास पोते वथासेहिं से भन्डे अभ डे भवह. हंता 
भवह. से केणं खाइरं अदेशं भन्ते ! एवं बुच्‌ सयं भन्डं 
अगुगवेसदह्‌ णो परायगं भन्डं अणुगवेसह. गोयमा ! तस्सशं 
एषं भवह्‌-सो मे दहिरण्णे खो मे सुवण्णे णो मे कसे ने मे- 
दूते. पिउल धश कणगं रवंण-मेत्तिय-शंख. सिल-प्पवालं 
श्तं श्य माडिए्‌ संतसार सावएल्जे ममत्त`भावे पुण से 
अपरिर्णाए भवह से तेण्ड्कैणं गोयमा | णवं वुचडईं सयं भन्डं 
अगुगरेसद णो परागयं भन्ड' अगुगवेस ॥ १ ॥ 

समणो वासगस्स णं भन्ते ! साद्य कडस्स समणो- 
त्रा्ए. अत्यमाणएस्स केड जायं चरेडजा सेणं भन्ते | किं जायं 
` -चरई अजायरं चरइ. .गेयमा | जायं चरई ना अजायं चर. 
तस्तं भन्ते! तेहि सीलब्ययशुशः वेरमण पचचखाण 
पोसहववासेहिं सा जाया अजाया भवद्‌. हंता भव. से ` 
कणं खाद्यं अदेशं मन्ते ! एवं इुचड़ जाय चरद ने अजाय 
चर ओयमा ! -तस्सणं एवं भव ने मे भाया णो मे पिया 
शो मे भाया शो मे दनी. ने मे भव्जाने मे यु्ानेमे 
धूमा ने मे सुशं पेञ्ज बंधे पुण से अरोच्छिएणे भवड़ः 
से तेण गयम | जाब ने अजाय चरद् ॥ ९॥ 


{ भगवती श० ८ उ० ५) 


॥। 
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४. 
सः श्रमशोपासर श्रावसूमे म ० समवन्त । सा० सामायकं क॑ कयै धते त 


श्रमणं मे उपाश्रयनें विवे श्च" वलो द एवै के० कोक पुरुव॒ भं ° भढ वद्मादिक वस्तु गृ 
न तित प्रति आअ० अपदे से” ते श्रावक भं ० हे सगचन्त। ते ते भढ वल्लादिक परति गवे 
कण्‌ एरे सामायक पूर्णं यां पमी जो छ्ितेष्यू पोता नाभ लौ च्य० अतुरधेषा $ 
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[व 
दै पन्केपारन्मडनो- खदुग्पयाकर च गन्द गौतम { स> पोलाना दनी श्रदु- 
प्देबयार कर दै नो नदीं पारक्य सढनो शुग क्ते छे ठ त श्रावक ने भं ° हे भगवन्त ! 
ते" ते सी शोल जत सुय जत ब र्यादि नो विरति १० पलाय्‌ नेवकरारमी प्रुखं पोऽ 
पंवच डपवास पद हिथि उपदा तिपि से° ते सं मंड दस्तु ने अन ट याहं पर्परह बोपि- 
शव्या धी. देहा गोतम! इड सेऽते के कें ° श्रयं > हे मगवन्त ! ए इम बु 
कट. सदे धरलक्त पोत चू संड जो छै सो० नदीं परद्र नड्रन्जोश्ड। मोष 
तदम १ उ ते ्रावक ने. ए* एदवो ननो परियम हदं णो० नटीं मे° ाहरो. दिर 
स= नदी नाडसे इ छवर्- सो न्दी. म माहे के कल्य सो नदह मे= मादने. दूर 
रुषद्र यो० नहीं नेऽ साहो. वि विष्तीं चर धन यणिमदि कः श्वर्यं कर्ेतनादि 
₹०> रद मणि चन्दरछन्तादि मो= मोतो सः यख. सि० मिलप्प प्रवाली- २० एन पद्मरागादि. 

विद्यमान सार सर प्रधान सा> स्वाप ते दव्य दोषिरान्यू पररह मन वदन काया इं 
कलिं रायन्‌ पच्य दवै । रिव. स< परिह ने विपे भम्ता परिशान नथी पच्या, भद 
सहि ते ममता ते च पडली ठेदती ममता तेरो मेलो नयी. से ते. तेर र्ये हे गोतम ! पए 
द° कहे सं< पोतानू' नड श्र जोर दै शो पारद मड जोवे च्व सख” पमखोपासक ने 
० है नघवन्त ! स्ामायक्र कीवे चते स चनद ने उपाश्रय चैलोद्धे. केर कोट चार एत्य 
भ्यां प्रति च सवे से ते जार पुरर म = हे नगदन्त { भायां प्रते सेवे फै प्ममार्या प्रते. दे 
गौतम { ला० सायो प्रतिसर दै यो० नदं नार्वा भरति सेवे दै! तन्ते धाद भ 
भगवन्त { सोऽ सोलन चदधत गुराव्रत. व° रागादि चिरसि प° पदता भकार पुल 
पो पोपव उदन्य तेरे करने सार ते नायी प्रते वोखरावी द से भायां अमायो न> इद 
= इं यातन } इड- से* ते. केह खा० ख्यएवि अ= चये क्री ने न> हे लगदन्त ! य्‌० इम 
षु० कट. जा नायो प्रति दे द! यो= नहीं मायां प्रसि स्वदे! हे गोतम ! ठे श्रपदक 
नो- पर= एटवो अभिप्राय इर. णो नदीं मे- सडसे साता णोऽ नष. मे० साहसे पित्त. सोर 
नहीं मेऽ मारो भाई. यो० नहीं मेऽ माहरी बहिन, णो० नहं मे साहरी भाया. योर 
नेदं न= समाहर पुत्र सो वदी मे स्टसैदयी खोर नदी मे आरी. इ सुत्रनी 1:11 
फेर पिर परेनब्धन से० तेने श्र विच्छेदं नयो पाम्यो ते धावक ने तिये श्रनुमति पचली नथी. 
प्रस चन्वने अनुमति पिद पल नधी. से< ते तेण श्रये भो० हे मौचम १ पएन्दमयग्कदीः 
सा० यावत्‌ णो नीं अभाया प्रहि सेवे । 





८ 


भय शद कलो- श्रावक समियक गै साघु उतस्या, तण उपाश्रय 
वेडां को तेहनो भंड ते वस्तु चोरे.तो वे खामायक चिताया पठे पोताः ने भंड 
गदेषे के अनेरा नो मंड रवेपे 1 तिवार भयवान्‌ क्यो--पोता नो इल भंड शदेषे 
@ पिण नेर नां भंड मवेवे नह ¡ तिवारे बली गौतम पयो । चेहने ठे सामायक 
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पोषा मे भंड बोसिरायो छै । भगवान्‌ फलयो.हा बोसिराथी &ै। तै.बोसिरायो तो 
घो पोता नो भंड करिण अर्थे कल्यो ! जद्‌ भगवान्‌ कषयो ते सामायक वे एम 
चिन्दषे छै। प रूपो सोनो शलादिक माहिर नहीं इभ विचारे पिण तेहने ममत्व 
भाव धूरो नथी । शम क्यो तो जोवौनी सामायक में ममत्व भाव वृष्यो मषी 
ते भारे ते धनादिक तेहन इन फष्यो अने घोसिरोयो कषयो 8 । तै धनादिक थी 
साब कार्यं रवो व्याष्यो छै ! पिण तेहन ममत्व भाव मिरयो नही ¦ तै भणै 
ते धनादिकं पनी श्न ऊ । ते मरि. सामायकःम साधं ते वदिरापे ते काये निरय 
छते दोष नथी। निम धन्नौ कष्टो तिम आगले आवे ल्ली नोक । तो 
सामायक में पिण ह्ली ने चोसिराईं कही छै! तेहनी साधु पणा री आज्ञा दैवे तो 
आहार नौ आक्षा भिम न देवे । सियादिक वहिरावे तो भादारं किम न पदिरवि 1 
हौं तो दुमे धन नो शने ही नो पाठ पकं सरीलो क्यो छ। ते मा बहिरायां 
दोव नही । जिम भाबरयक सूत त कहमो-साघु एकनाशणा परं पकक ठाणा मेँ ग॒ 
आयां उ तो पचष्वाण अगि नहीं । तो श्रावक नी सामायक किम भागि । भक" 
ह्यतो कां कयां सामायक भगि पिण निसखवय कायं थी सामायक किम भागि} 
श्रावक रे साधु ने बहिरायां १ मों तरत निपने छ । अने व्रत थौ सामायक भागि 
शद्ध, खानि सम्यगूषटि किम किये । डा हुवे तो विचारि जो््नो 1 


इति २६ बोल स्पृश \ 


अनौ वैता पक वाव ्ावक जिमायां धरम शरदं | तिण उपर पर्डि- 
धारौ जिन कठपी अमिगरहधासी साधु से नाम लवे । तथा महावीर य साधु 
स पास्वैनाय ना साधु अशनादिक दैवे नही ते क्य नहीं तिणसू न दैवे पिण 
गृहस्य त्यानि धिरामे हिण ने धर्मं ठ सिमर श्रावक ने अशनापिक खपु देवे 
नही, ते साधु से कसं नहीं तिण सून देवै @। पिष खस्य श्रावक मेँ जिमावे 


हिण मे धर्म @ । दम देहु छाय ने श्रावक्ष लिमाधां धमं कटे छ । तेहनी उस्र" 


; ५ हीये 
अहावीरना साधु नधौ पाक्ुनाथ नासाधु अशनादिक देवै मही। क ् 


कस नहीं । पिण महावीर ना साधु ढ़ कोर य आहार दे वेदन 


वानाऽजिकारः । ६६ 


[2 








साधु तथा ज्ञिन कल्यो साधु भको जाणे अनुमोद्ना करे छै । अने श्रावक न 
साघु अशनादिक देधे नदीं देवाव नहीं भने देता ने अनुमोदे नदीं ! बटी भाक 
पिण देवै नहीं तिणस श्रावक नें जिमायां ऊपर पाश्वेनाय महावीर ना साधु नो 
त्याय पिले नहीं । वली पाश्वनाथ ना साधु केशी.स्वामी गौतम ने खंधारो दियो 
कष्टो छ ते पाट लिखिये छै } 


पलालं फासुयं तत्थ पचमं स तणणिय । 
गोयमस्स निसेनाए लिप्पंसंपणामए ॥ 


( उसराध्ययन ° ररे गाज १७} 


पर प्राल फा प्राक जीवरहित निर्जीघ । त° तिह तिन्दुक नामा धन मे बिषै 
चार प्रकार ना पराल शालिनों ९ ब्रीहिनों २ कोद्रवानों ३ रालानाम यनस्पति नो ४ प॑ं० वाथो 
ढाम प्रमुख नो ४ श्र नेरा पिणं साधु योग्य ठृणादिक गो० गोतम ने नि° वैसवा ने अभ 
खि० शीघ्र स श्र दव॑ वैटवा निमित्त, 
अथ इहां गौतप्र ने तो केशी स्वामी सन्धा बाप्यो कष्य ठै 1 अने 
श्रावक तो साधु संथारादिक च्विविधे करि भपे नही} ते भणी पाश्वैनाय 
महावीर ना साधु रो न्थाय श्रावक ने जिमाव्यां उपर न सिरे ! शषा ््वेतो 
भिचारि ओजो 1 


इति ३० बोर संपुर्ण । 


तथा बङी असोश्चा केवी अन्यमति ना लिङ्क थकां को ने शिष्यम 
फर वलाण करे नदीं । पिण अनेरा साधु-कने "तु दीक्षा रे" पषटच्‌ उपदेश कर 8 । 
पार छिचिये छे । 


सेगां भंते प्वावेजवा मुंडविलवा णो इणे समह 
. उवदेर पुण करना । 


(भगवतो श० ६.२० ३१ 


१०० - श्त विथ्वंखतन्‌ 1 





से० ते भं० हे मगवम्त ¡ प प्बन्या दे भरु" सुडतरे णोऽ ए रथ सम नकते २, 
उपदेश, सु» वली कः करे, “५ पथु का पासे दीक ते" हस उपदे कः 1 


भय इ पिण कहो जे असोक्चा ॐ वली भाप तो दीक्षा न दषे । परं 
भनेरा कने दीक्षा टेबानों उपदेश करे छै । अने श्रावक ने अशनादिक देवानो साधु 
त नकरे, तो देण बालां ने ध्म किम हुम! इहा हषे तो विचारि 


हति ३१ बोल सम्पृणं । 


तथा अभिप्र धारौ परिहार विशुद्ध घारित्िया म धनैरा साधु भाहार 
न देवे } अने कारण प्या ते साधु नँ पिण अशानादिक दैवो क्यो छे ते पाठ 
किल्िये $ै। 


परिहार कष्द्टयस्सणं भिकसुस्स कष्यड. आयरिय. 
उवस्भाएणं. तदिवसं एगंसि. गिरहंसि पिंडवायं, दव्वावित्तप, 
तेशपरं. नो से कष्पह. असणं वा  दाडंवा अणुपदावा 
कप्द, से अन्नपरं. वेया.वडियं करिततष. तंजहा. उदराणंा 
निसीयावं षा तुयद्रावणंवा उचारंवा॒पासवणंवा. खेलं 
जल संघाण विगिचणांबा विसोहणंवा करित्तए अह एण एवं 
जारोजा. धिशणा बा एमुषन्येषु आरे भजिए पिवासिए 
तवसी दुव्वले किलं ते पुच्छैलवा, पवद्ेनवा. ष घते कष्पट्‌. 
असरंवा ४ दाउंवा अणुपदा्वा । _ ` 

( बृहत्कदप ॐ० ४ बो० २६) 


९० परिषा विशुद्ध चरित्र ना धणो ने परिष्ार कल्प स्थित भि्ु परिहार विशुद्ध चासि 
भो चो कोर लप विरेषने गि परोष्र े एक दिन पमार दरू ते मेयस्य नाधरं श्राया 


इानाऽश्िकार ! १०१ 
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भरे दिधिःदिखाडे हार तेवा नी ते पिर पारणे जहो क्सपे विम रीदि देखी एह निविग्यमत्ण्‌ 
कषटटी प= परिहार विजुदध चच्त्रनी ए विध भिः खाधुने कर कर. शाः श्चाचार्थ. उ० उपाध्धाय 
चत» तेशे तय कर्व माव्यो ते दिदसनें विये ए. एुकू घर ने विरे पि= प्राहार ने, ० देवरानो 
करपे ते विधि देडाद द 1 ते: ते दिन उपरान्त. नो न कक्रे ते० तेदने श्यः श्रगनादिद ए द 
देवराय चो. अ> घरीवार पिशा दवरावो न कयै क कल्पै स° तेहने. ®= नेरी ० व्याचच 
करवा रलामना पा ते नटे. ठः तिम दै तिम के दै > काटसग्ग ऊमो कसि नि वैमा 
शदो उ-> सूत्रादते उ वदी नीति पा- लबु नीति सेः खेर गलानों बदसो ऊ प्रीरने मल 
स सं्राय्‌ नासिका नो मैल वि निवत्तोदवो वि० उच्चारक शरीर खरव्या हुवे ते शद शय 
वचो सन्याय दलाववा- श्च° वरी ए इम न> जार दिवे वली इम करतां ने शरीर छामना 
पादे. त्तिवारे युह श्रादिक वेयादच कटी ते रीति कर जायो जे दधि कोई श्रावतो लाव्तो नयी 
हदा निमय मार्ग चे विषे ठे चरिन्नियो श्रा० च्रातक रोगे क्री मूलत पदितो इवे पि० दृषा 
व्यप्त तपस्वी. द° दुबल कि च्लिामना पामी सु° मूर्छित नि निर्दलं प ९० भूत्व 
ल्ली ए इम एवे अवसर ॒से° ते कल्पे तेहने श्चयनादिक ४ पए्क्वार शाणी भ्रापदो 
पमः घणीवार ज्नापदो 1 


खय ञछे कल्यो । जे सभिग्रह धारी परिहार कल्पसित साधु ने पिण 
तैणेज दिने स्यविर साये जाई आहार दिवावे-उयरन्व न दिवावै । अनेय व्यादय 
तेनं बीजा साधु करे ! अने भूल तृपाई' कारणे अशनादिक पिण ते समिग्रह धारी 
ने उन साधु देवे इम कलयो । उने “श्रावक ने सो कारण पड्यां पिण साधु 
सरानादिक देवे नही, दिववे चहं 1 ते माटे जिन कस्पी स्यचिर कल्यी नो न्याय 
शावक नें जिमान्वां ऊपर न मिठे ! चरी जिन कल्यी साधु स्यविर कपी ने मण 
नादिक देवे नहीं परं देतां ने उचुमोदना तो करे छं! अरे श्रावक मे तो साधु 
माहार देवै नदीं दिववे नही ! देतां ने अजुमोडे पिण नहीं 1 ते मादे इहां लिन 
कल्यो खविर कल्पौ रो न्याय मिरे नहं । अनै जिन कठ्यी साधु तो वि्षेष धर्म 
करवा ने अलुम कमं खपावां ने अर्य शुम योग रा त्याग कीघा ते किण ने ई दशा 
देवे नहीं बखाण करे तदी 1 थतेर स्ता नी व्याच कर नही! संथारो करावे 
नहीं । पिण भीर खार ए का करे छ ! त्यांस यचुमोदना करं $ । समदना सा 
व्याग नथी कतरा 1 अने वक ने आगार देवे । तेहनी अनुमोदना करवा रो ई 
सु रे त्याग छै । चनें जिन कट्यी निखच्च योग रध्या -ते विशेष गुण रे ये पिण 
साबरद्य जाणे त्याव्या नथी ¡ सते श्रावकनें देदा रा साथा व्यास कीधा, ठे 
सवच ज्ञाणी ने विविधे २ स्याग कीधा छै] घ्र छोड़ी दश्वा लीधौ तिण ` दिनि 


१०२ 





पद्‌ कय “सव्वं सावज जोगं पवक्लामि" सर्व सावध योग र म्हारं पचलाण 
छ । | एम पाठ कहौ चाणि आदसो } तो ते गह्य ने देषो ल्याग्यो 


ते परण सावद्य 
क त्यागो ॐ । तो साबच कायं मे ध किम कदिये । शहा इषे तो षिचारि 
8 


इति ३२ बोल सम्पशं । 


तथा जे सूथगड्क मे क्यो-जे साधु गृष्यादिक नै देवो त्याग्यो । 
सं्षार भ्रमण नो हेतु जाण ने छोडयो पदो कयो । ते पाठ हिलिये 8 । 


जेणिहं शिव्वहे मिक्छू अन्नपाण तहाविहं 
अणुप्ययाणए मन्नेसिं तं विज्जं परिजाणिजा । 
( सूथगडांग भ्रु° १ ० ह गा०२२)} 
न° जेणे भ्नपाणौ ह हम करी दष्ट सोक ने विषे मि० साधु सेयम निर्वह जीवे तथा 


विभ तयो निर्दोष पञ्रपाणौ प्र श्राजीविका के एह द्न्रपाणी भो देवो केने मः गृहष्य नें 
षर तीरथी ने ्रसयती मे ते” ते सते संसार भमवा हह जाए ने' पठित परिहर 1 


अथ {हौं पिण क्यो । ते गृहष्यादिक ने देषो संसार भ्रमण नों हेव जाणी 
नें साधु त्याम्यो। दम कयो तो गृहशय मे तो श्रावक पिण मायो । तो ते भावक ने 


दान री साधु अनुमोदना किम करे ! तिण मे धर्म पप्य किम कहे! डा हवे तो 
बिच।रि जोईजो । 


इति ३३ बोर सम्पूरणं । 


ब्टी निशीथ सूत मे भूम क ।.जे गृ नो दान भवुमोदे तो .चोमासो 
भ्रायश्चिते मवि। ते पाठ हिक्िधे छै । 


दाताऽधिकारः। १०६३ 





जे भिच्सू अरणत्थिएणएवा गारत्थिणणवरा असणंवा ४ 
देयई देयन्तंवा साइल्जइ ॥ ७८ ॥ 


जे भिक्ू अरणरव्थिएणएवा भारत्थिएणवा वत्थंवा 
पडिगगहंवा कंवलंवा पाय पुच्छणंवा देयइ देयन्तं वा साइञ्जड. 
॥ ७६ ॥ 
(निचय २० १५ बो ७८.७६) 


नेन्जेको मि०साधु साघ्वी श्र" श्नन्यहीर्यीने गा० गृहस्थे श्र अना 
विक्र ४ आ्ार देवे दे० देवतां मे सा० ्रनुमोदे ॥ ५८॥ 

ने०ञओे कोई भि साधु साध्वी चअ० अन्य तोथी गा० गृहस्थे ० वद्धं पाज 
पान्न क° कवलो पा० पाय पूणो रजो रण दे० देवै दैऽ देवता ने सा० श्रनुमोदे ॥ ५९६ 


अष शां गृहस्य ने अशनादिक दिया, अने देतां नँ अनुमोधां चौीमासी 
भरायश्ित कषयो ॐ । उने श्रावक पिण यदस्य इल ऊ ते मे गृहस्य नो दान साधुर्न 
अनुमोदन नहीं । धमे इवे तो अनुमो्ां भायश्चित क्यू कमो ! धर्मेरी सदा षी 
साधु अनुमोदना करे ऊ । तिवरि को इहा अयुक्ति ठगावी करे 1 ञे साधु द्यं 
ने अशनादिकं देवे तो परायश्चित-अने गृहस्यने साधु देवे तिण ने भदो जाप्या 
परायथ्ित छै ! परं गृहस्य ने गृहस्य देवे तेदनी अनुमोदना धों भ्रायश्चित नहीं । इम 
कटे सेहो उत्तर--इण निशीथ ने पनर मे १५ उदे शे एहवा पाड कट्या ऊ । म्ज्े 
भिक्छु सचिन्तं अवं मुंजद भुजं तंवा साजर” इदां कल्यो सचित्त वो भोगे तो 
अने मोगवतां ने अञुमोदे तो प्रायश्चित आवै । जो साधु भोगवतो हवे तेदने 
अचुमोदर्णो नदी, तो गृहस्य आबो भोगवे तेहने साधु जिम अघुमोदे। ओ दस्य 
रा दान नैं साघु जनुमोदे तो तिण रे छेते मावो गृहष्य भोगवे. तेहने पिण थनुमो- 
दणो-अनं जो गृहस्य आवो भोगे. तेहन अनुमोधां धर्म न्दी, तो गृहष्य ने दान 
दैवे ते पिण अलुमोद्यां धम नही । अम जे कटे साधु खृदष्य रे दान देषे गही अने 
स्वाधु गृहस्थ ने देतो हवे तेनं अनुमोदनों नदीं । पहवो ऊधो सथं करे तेहन 
केले इसा सेकड़ा पाठ निशीथ में कया §ै, ते सव एक धारा छै! जे यस्य 





श भम मो जावे सम्‌ 
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भशरो चू्तनाने साधु अतुपोदे नही, तिम बाहार देवाने मुमोद नदीं चो 
ते दान में धमं किम कषये । दाहा हुवे तो विचारि.जोश्नो । 


इति ३४ बोल सम्पा । 


केतखा एक पटवो प्रन पूरै। जे पड़माधायी भावक म दीधां का 
वे । तेहनो उ्तर--पडिमाध्रारी पिण देशव्रती छै । तदना जेता २ व्याय तै तो 
प्रत छ | यनं पारणे सूभता आहार नो थायार अरुत छै तै अवृत सेवे, तै 
पडिपराधारी । तेने धमे नदीं तो ज अवृत सेवावण काडाने धमं किम हुई" । गृहस्थ 
ना दाननें सधु अदुपरोदे तो भरायधित अवि तो पडिपराधारी श्रावक पिण गृहस्थ 
छै वेदनां दान भतुमोदन बाला नै ह पाप हषे, तो देणवाङा ने धभ किम इवे। 
तिवारे कोई करे ए॒पड्मिधारी श्रावक ने गृहस्य न कषटिये। पहने सूत्रम तो 
“समणमुए कषयो ऊ । वेदनो उत्तर-जिम द्वारिका ने “देवलोक युप” कदी परण 
देवखोक नथी ! पतो उपमा फदी छै । तिम पड्िमाधारी ने पिण “समण भप 
क्यो ¦ ते उपमा दीधी ॐ । ते शर्यादवि आश्रय पिण गृहस्थपणो मिख्यो नदीं । 
संथारा मँ पिण आनन्दे श्रावकं नें गृहस्थ कयो ऊँ ते पाट छिलिये छ! 


तत्ते से श्मारांद समेणो वास भगवं गोयमं ति- 
धतो मुद्धारेशं पादेुवंदति एमंसति २ त्त एवं वयासी-- 
अत्थि भते ! .गिहिणो गिहिवास्न म्मे वसन्तस्स ओहि 
शार समुप्पञ्जद. हंता अत्थि ॥ ८३ ॥ 

जणं भते ! गिहिणो जाव समुष्यञ्जद. एवं खलुभते 
भमविगिहणो गिहिमञ्फे वसंतस्स ओहिणाो समुष्यण्ण 
युरत्थिमेशं लवण समुदधे पए जोयण सयाई जाव लोलुप 
नेरयं जाणामि पासामि ॥ ८४ ॥ 


दानाऽधिकारः १०४५ 
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तषां से गोयमे आरंदे समणोवासएणं एवं 
वयासी-अल्थिरं आणंद ! गिहिणो जाव सभुप्यव्जति 
शो चेच णं एवं महालए वेणं वुस्दं आखन्दा ! एयस्स 
दरणस्स आलोएहि जाव तवोकभ्मं पड्िवञ्जहिं ॥ ८५ ॥ 


(उपासन्‌ द्या अ १) 


~~~ 


तिवारे पदे च्नानन्द्‌ श्रमणोपासक ने. = गनान्‌ गोत्न ने ति जिणवार्‌ सु मस्तके 
क्री परा चरणा नँ विपि चदि. ० नमस्कार च्रे वादी ने नमस्कार करी नं इम वोल्या च्च्द 
संर दे पल्य चात्ति ! निर गृहस्य नं (नः यृहवास मः साई- च> वसता न श्या- चरचाघचन 
स> उपने < हाँ श्यानन्द्‌ ! उपने जं= जो स ८ देषूल्य भगवन्‌ ! गि= गुदस्य ने गि° भृहवास 
माः च चता ने ओ० अवधि क्ताने उपजे एु> इम ख निन्य करौ ने भं = हे मगवन्व ! म 
सलने प्रि गि गृहस्य नँ गि= यृहवास माहे च< वसत नें श्रो० अवधि कान स उपने दँ 
पऽ पू्दि स> लवण. स> सुद महि. प पांच सौ योलन ले जाण्‌-3लूं इन ज्निण नें 
पश्चिम उत्तर चल हेमवन्त पर्वद उचो उचर्भ देदलोक कती जा यावत्‌ लो- लोलुच पायडो नौचो 
पदिली नरक नो नरकाव्रासो .लाण द त> किवार पद्ध. ते= ते खगदन्त. गो= सोतन शा 
नन्द्‌ सन श्रादक प्रते ए इम प> बोल्य. अ= उपने तो दं ।्रा० दे च्चानन्द्‌ ! गिर युदस्य- 


शास स= चष्टे व= व्तता ने स= श्राक्के ने श्र धि चान स= उयजे दै पिय णा< नी 
उपने ढे स्ववि एद मोये श्चवधि स्तान त= तण कार्ण. उ= तम्डे चा= शरदो शचासन्द्‌ १ ए० 


ए राः ख्यानङ्‌ गट ना- अर अलावा प्यन्दरदा जा> याचत. त तपकम अ= अगीकार करो 1 

अय इटा आनन्द श्रा्के सन्यारा मँ पिण सोतम ने कटयो- जे हं यृदस्थ 
छ. अने घर मध्ये सता नें पवद अवधि ज्ञान उपनो छ । तो जोदोनी संधाय 
मे पिण आनन्द ने गृहस्य किये ! घर मध्ये बसतो किये ! तो पड्म मँ घर 
मध्ये वसतो युहस्य किम न कदिये { इण न्याय पड़माधारी श्चाचक नं गृदस्थ 
किये 1 उने ' निलीय ० \५" गृहस्य नें अगानादिकं दियं देतां ने अलुमोयां 
चौमासो दंड कल्यो । तो पड़िमाधारी पिण गस्य ‰, तेदनां दन ने साधु अनु- 
मोदे तो तेने दंड अवे तोदेण चादाने धमे किन दै । तिवारे कोई फटे 
यस्थ नो दन साधु ने अचुमोदनों नदीं ते मे स्रु भवुमोदे चो तिण ने द्र्ड 


अते 1 पिण हस्य ने चमे इवे ! इम कदे, तेनो उत्तर-ए निशीथ १५ उदय 
१४ 


१०६ प्रम धि्वसनप्‌। 

भणा वो कदा छ । सचित भो चूर, सवि भवो भोगे, भोगवत त 
अलुमोदे, तो साधु ने दंड क । जो सचित्त आका भोगवतां नै अनुमोदे ते साध 
मै दरुड आवे तो ओ गृहस्थ सचित्त आवो भोगे तौ तेने धम किम हवे! 
तिम गृहस्थ ने दान दैवे तदनं साधु भनुमोदै वो द्‌ड अगि तो ज गृहस्थ ने देवै 
तिणनें धर्म किमि हवे । इण न्याय पड़माधारी यस्थ सहनो दान अनुमोचं इ 
दंड अवे तोदेण घालाने धमं किम्र हबे) शषा मे धो विचारि जोल । 


इति ३५ बोर सम्पूर्ण । 


~ 





"५-/ 
\ 


तथा वद्धो गृहर्ष नी व्याव करे, कराये, भनुमोदै तो भनायार कष्टो । 
ते पाट छिल्लिये § । 


गिष्िणो पेया वडियं जाई आजीव वत्तिया । 


तत्ता निवुड भोक्त आउरस्स रणाणिय ॥ ६ ॥ 
( दवैकाशिक ०२ गा० ६) 


शि यस्थ नौ य° वैयावचनों करिवो ते पनगाचीर्शं जा० जाति भ्रा प्राजीषिका 
से भराई ने ० इथे पोतानी आति अवी ने रार ले ते श्ननाचीशं तण उनो पणी 
दसि सो शच पूत परणम्यो नथी हवा पाशी नो मोगविो ते मिश्र पाणी भोगे तो भरणा" 
चार ॒श्रा० रोगादि पौड्यो थको. स स्वजनाविकर मे संभारे ते भरणाघार 


अथ अरे क्यो गस्य ली ध्यावच कियां करायां अमोचा, भटावी- 
समो अणाचार कहो ! ज यंशनादिकं देवे ते पिण उ्याघच कटी ठ 1 अने गृहस्य 
् पडभाधारी पिण अयि । तेहने पिण गृदस्थ को छ 1 तिण सं तिण ने भ" 
शादिक दिया द्रायां अटुमोधां अणाचीर खे ते अणाचार मै धमं किम कहिये । 
हिवारे कोटं कटे थ अनाचार तो साधु तरे कहो $ । पिण गृहस्थ नँ धमं छै । तेनो 
उत्तर बावन परे अना्ार मे पूरो भोगवे ते पिण मनाचार कषयो । आदो भोगे 
शो भनावार् कषयो । छव ६ प्रकार स सचित्त दण भोगविया अणाच्ार ! काल 





धार्या, विभूषा कियां, पीठी मदन कियां, जनाचार क्यो ते साधु ने भनाचार छ । 
ते गृहस्थ रा सर्वं वोर सेवे तेने धमं किम षे! जे साधु ठी करण ३ जोग 
सुं ५२ अनाचार सेते तो प्रत भागे । अने गृहस्थ ए ५२ योर सेवे तेहनो व्रत अगि 
नही, परं पाप तो लागे । भने जे कटहे--गदस्थ नी वैयावच साघु करे तो भणासार 
पिण गृहस्थ नें धमं @ । तो तिण रे रके भूलो धादो पिण साधु भोगन्यां भनाचार 
अने गृहस्थ भोगवे तो ध्म किणो । इम ५२ षोल साधु सेव्यां मणाचार शने 
शरस्य सेवे तो तिण रे ठेखे धर्म किणो । छने मौर वोर गृहस्य सेन्यां धम 
नहीं तो व्यावच पिण शहस्य रौ गृहस्थ करे तिण मे धमे नहीं । इणन्याय परडिमा- 
धारी पिण गृहस्थ 8 । तेहन अशनादिक नो देवो. ते ज्याय ॐ, तेहमे धमं नहीं ! 
नें जे “समणमुप" ते श्रमण' सरीखो ए पाठ रो अथं वतावी रोका रे भ्रम पा 
छै ते तो उपमा वाची शब्द्‌ छ । उपमा तो धणे ठमि घाङी 8 ¡ अन्तगढ दशागे 
तथा बन्दि दृशा उपांगे सूरे दारिका ने “पश्चक्ल देवलोक भूया" कही । प दारिका 
भ्रत्यक् दैषरोक सरीली की ! तो किं तो देवलोक, भे किहा द्वारिका नगरी, 
 पिण प उपमा छै । तिम पड्माधारी ने को “समणभुप ए पिण उथमा छ । 
किहं साधु सवे व्रती शने क्रिहां भावक देशब्रती ! तथा वटी स्थविरा रा गुणा मेँ 
धवा पाड कष्या-- 


“सअजिणा जिण संकासा जिणा इव अवितहवा गरेमाणा” 


इषं पिण स्थविरां ने फेवरी सरीखा कड्या । तो किषां तो केवली से क्वान 
अरे किरं छष्मस्थ रो क्ञान । केवली नं अनन्त मे भागे स्थविरं पासे ज्ञान छ । 
पिण जिन सरीखा कष्या । अनन्त शुणो केर स्नानं मे ॐ । तेहनें पिण जिन सरीखा 
कया ते ए देश उपमा छै । तिम मानन्द्‌ ने ““समणमुण" क्यो ! ए पिण देश 
उपमा &, 


तथः वकी “अमू दवीप पणच्ति", भें भरत जी रा सश्वरतन भा वणन मे 
हवो पाट छ । “इसिमिव खमराप" ऋषि ( साधु ) मौ परे क्षमावान्‌ छै । तो 
किहं साघु संयती अनं किहां ए अश्व अतंयती ए पिण देश उपमा ऊ । तिन्र 
पठ्मिभारी नें “समणञुप" कष्मो! ए पि ए देशथको उपरा ठ ¦ परं सर्षयकी 


१०८ भरम विध्वसनब्‌ 
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तीं । ते किम जे साधु रे सर्वथा प्रकारे वश्यन धरूखयो। अने पिप्ाधारे रेप 
बन्धन चरूखयो नथी ते मारे! डाहा हषे तो विचारि जोदजो । 


इति २६ बोर सम्पूणं । 


धटी पड़माधासे रे परेमबन्धन च्रूटयो नयी । ते पाठं टिलिये ठ- 


केवल सेणाय पेज वंधणं अवोच्डिन्नं भवति. एवं से 
क्प शोय विहिएतए । 


( देशाश्च स्कन्ध श्र° ६) 


कै° एक, से० तेहने, ा० शाने माता पितादिकं भे विपे प्रेमबधने श बरुदयो नथीः 
भण ह्वे. ० एण परे, से० हने ॐ० कल्ये घटे सा० न्थातविधि गोचरी फे आहार मेँ 
भत्रे । 


सथ अटे इ्यारमी पड्म म पिण ए पाट क्यो । जे न्ातीलां रो राग 
प्रेमं धन चरूख्यो नथी ते मदि न्यातोलां रे इम घरे जाव इ क| ने सारे 
सर्वथा प्रकारे तातो घरूटो ड । ते भणी “अणाय ङे" धणे ठाम द्यो छे। ते 
भणी +समणभुए" उपमा देशथकी छै । पिण सर्वेथको नहीं । शां तो चौडे कमो 
जो न्यातीलां रौ राग प्रम वंधन न घरूट्यो, ते भणी न्यातीलौ र शन धरे गोचरी 
ज्ञाय, कतो प्रेमबन्ध थी न्यातीखा परण देवे $ । तो दातार था सेनेहार विह ने 
जिन याज्ञा क्रिम देवे । जे पपर राग रुप वधन सावय भाज्ञा वाहिरेे। तो ति 
शग करी सेहे घरे गोचरौ जाय ते पिण कायं सावद्य आना वादिर @। अनं ने 
छेनदार मे धर्म॑ तो दातार मे धमं किम हवे । इणन्याय पड़माधारौ ने 
"समणशुप कयो । ते देशथकी उपमा ॐ, परं सवे थकी नहीं । डाहा वे तो 
भिततारि जोध्नो । 


इति २७ बोल सम्पू । 
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तिधारे कोई पकः कहे-जो पड्माधासी नें दियां धम नहूषैतो "दशा 
्वुतस्कंघ'" मे ईम क्यू कहो । जे पड़मिधारी न्यातीकरि धरे भिक्षा ने अर्थं जाय, 
दिहा पिखा उतरो दार अने पके तखा चावल तो कस्पेपडिमाधारी नें दारु 
केणी, न कल्पे चावंछ सेवा ॥१॥ अने पदिखां उतखा चावर पे उतरी द तो 
कर्षे चावल खेवा न कट्पे दाक ॥२ौ दाक थने चाचल दोनृह पिला उतख्वा तो 
-दोनूद कश्पे ॥ दा अनें दनुं पञ उतखा तो दोनुं न कव्ये ॥8॥ इहां चावल दा 
पदिंखीं उतखा ते पड़माधारी नें ठेवा कल्पै, कद्या--ते मे पड्पराधारी ठेव 
वेमे निनं आल्ता ऊ । भाज्ञा वादिरे हवे लो कस्ये न कषिता । 

इम करै तेहनों उत्तर-- ए फल्य नाम याज्ञा नो नदीं छै । ए कल्यनामर तो 
आचार नों ऊ 1 पड़माधारी भें जेहवो आचार कल्यतो हुन्तो ते षतायो । पिण 
'आक्ञा नही दीधी । इम जो आगता हुवे, तो भम्ब ने अधिकारे पिणं पदवो कष्टो । 
ते पाड छिखिवे $ । ॥ 





अभ्वडस्स परिव्बायगस्स कप्यति भागहए अद्धा- 
ए जल्स्स पड्गाहित्तए सेविय, वहभाणे णो चेवणं अवह्‌- 
मासे एवं धिमियं पसे परिपुए सो चेवं अपरिपुषए सेषिय, 
सावञ्जेति कओ्मोणो चरं अशवज्जे सेविये, जीवातिकाशो 
शो चेवणं अजीवा सेविय दिरएणे णो चेवणं अदिरणे . सेषिय 
इत्य पाय चरु चस्म पक्छालखरुयाए पिवित्तएवा णो चेव सं 
सिणइसएवा ! 


{ उवार प्रक ए ) 


श्च अम्तरड परिवाजक ने कल्ये मेऽ सगथ देश सम्बन्धी अर्थाटक सान विपे तेर ४ 
ज° जलं प्रणी नो पद्िगाहिवो तिरय स थं्िवो से० ते पिशं बहती नदी श्यादिक संबधि 
भरवाहनी. णो० म लेव अवहतो घावड़ी म्मा तालाब संम्वन्धौ पाणी ० इम पाणौ नीये 
कदो न थो पः ति श्रामो निर्मल पः वस्य करी ये गल्यो श्चैवो शो०्पिण तेनक्ेवो 
श्च° जे वस्त्रे करी करी गल्थो न हुं से० ते ' पिथ निश्चय करौ चाव पाप खदित त° एवो 
ही गे पि तेन नाये भ्रनव, चेः (पदं भणी ) .तेऽ ते पिश जीव -धवेशध रूप शि, 


११७ भ्रमं विध्वंसमप्‌ | 
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० पिषतेन तेवो ओ भ्र° श्र वौधो - + 
चैऽतेपिण ह० हाय पार्फाय पग चर दर पात्र अ धमचा (| 
"अथं शो० नक्षी सि० खान निमित्त । क 






अथ इहां कष्यो--कल्पे मग्वड़ सन्यासी ने मगध देश सम्वन्धी मर्धं 
जाढक मान ४ सेर पाणो छवो ते पिण कदम रितं निम॑ल छाण्यो-ते पिण 
सावधय कहितां पाप सहित ए कायं यहद कदने । ते पिण पाणी सचि छै शव 
सहित ॐ एम कदी के ते पाणी सम्वड ने खेयो कव्ये, दहधूं कश्च 8 । तो ओ “पडि- 
माधारी ने पटिलां उबरी दार केवी कल्ये इम कयां मदे अष मे कहे तो तिणरे 
खेदे भस्वड काचो पणी लियो ते पिण जिन आक्षा मे किणो ! कलये चप्वडरे 
कायो पाणी ठेवो. शम कहो ते माटे श्हां पिण भाश्चा कदिणी । अम्बड काचो 
पाणी पाप सहित कही ते ठेव । विण में जिन आका नीं तो पड़माधारी मेँ पिण 
आषा नी । कोर मपपश्ी कदे जे कटो-कल्पे मम्ब मे कावो पाणी ठेवो, 
द दो सन्यासीपण नों कल्य आचार कयो ॐ । विण अर्ब शरात्रक यां पाष 
क्ते पाणी केव, श्म न कलयो ! दम कदे तदनो उत्तर-अभ्बड नो कटप कष्मो. 
ड तो श्रावक यां पाड ए पाठ ड । पिण पियं नो नहीं । से किम, जे एही 
चाट में इम कहयो-कल्ये भम्वड ने काचो पाणी छवो | ते पिण यह षह तो निरे 
छाण्यो, त पिण सावद्य पाप सहित ए कायं ॐ, वथा दपाणी जीवै. श्म कही 
् डवो कलये, कय । त म बोरकिणा तो श्रावक यया पठे मार छै । ते मदे 
शवाय सिव ए कायै" धम की ने ठेवे । अनं सन्यासी पणा ना कर मरै सावध 
नि जीब कही ते ठेवो प दाड नथी । वनेयं सन्यासी सा विस्तार मे फदवा पाट 
@ । वे लिलिपे 8) ह 


तेिकं परि्नायगाणं कप्यति मागण पस्थद्‌ जलस्त 
पहिमादिप सेवियं वहमाणे णो चेवणं अवहमाणे सेविय 
यमि उद नो कणं कदमोदय्‌ सेवियं धटपतर नो चेवं 
वहसे सेविय परिपू कतो केवरं अपरि सेविय ए 
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~~~ [गणन ग ~~~ ~= 
== कन्नम्‌ 


दिणणे शो चेवशं अदिरशे सेविय पिवित्तए णो चेवणं हत्थ 
पाय चह -चभ्म पक्लालणट्भाए सिणाइत्तएवा । 


{उवार प्रभ १२) 


दे० ते प० सन्यासी रे. क० करपे ( घरे ) मा० सगथ देगा सम्वन्धी पर पायो एक मान 
विरद वेर २ प्रमाण. ल" चलपाणी नं प्िगाहिवो छतिशगर सू प्रदिवो णोग्पिणतेन प्षवो 
° मादहतो थावदी ृद्रा तालाव सम्बन्धी स० ते पिय पयो जे नीचे कर्दम नयी यणो? 
प्णितेन सेवो जे कर्दमोदक काद सहित पाणी से० ते पिण कल्ये बहु प्रप्र रति श्रादो 
निर्मल शो० ते पलि न तेदो रति जैलो तेऽ ते प्ण परिपूत वघ्तरे करी ने गस्यो णो० रिख 
तेन सेवो अपरिषएत वस्त्रे करी गस्योन इ. से० ते रिण निश्चय ले दत्त दीधो मनुष्यादिै 
शो० पिण ते न तेवो अ्रणदीधो मनप्यादिके. से० ते पिण पीषा निमित्ते. णोर मदीं = हाथ 
पग चः चमचो- प० पखालया रे र्थे सि० मौर महौ खान निमित्तं । 


अय इहां अनेरा सन्यासी रा कल्प में एवो पाठं कष्टो, नै कल्पे पखिाज- 
कां ने मगध देण सम्दन्धिया पाथो प्रमाण पाणी ङो! तै पिण कर्दम रदित 
निमंल छाण्यो. ते पिण -दीधो वो कल्पे! पिण इम नकद्यो ! ए साव भने 
जीव कही मेँ छेवे ! से सनेरा सन्यासी जीव. अजीव. साव. नरवर, ना अजाण 
छ] अनें मम्बड़ सावद्ध. निरवद्ध. जीव. यजीव. जाणे श्रावक 8 ¡ ते मदे 
अभ्वड तो सावदथ, जीव. कीने सेवे ! अने अनेरा सन्थासी प सावदध भने प 
पाणी जीव ऊ. इम कयां विना १ ठेव ऊ ! इण न्याय अग्बड़ सन्यासी श्रावक थयां 
पछे ए. “कल्ये क्यो ऊ | वकी तिण हीज भरन्न मे पदिां थम्बड ने श्रावक को 
ॐ 1 “मंवडेणं परिन्वायष समाणे ासण सभिगय जीवाजीव :उपलद्ध पुण 
पावा" इत्यादिक पाठ -की ने पञछे यागठे कटय. कल्पे अम्ब ने सचिच्च दशतो 
पाणी सावद्य कही न छेवो, ते मारे श्रावक पणो आयां पके अम्बड नो ए कलप 
कल्यो ते सावद्थ करप छै पिण धर्मं नहीं | तिम पड़माधारी नो ते कर्प कयो 
छे पिण घमं नहीं ! भगवन्त तो जेदनों जे कर्प हुन्तो ते बतायो ! पिण भ्न 
महीं दीधी 1 डाहा इवे तो विचारि जोदजो ।! 


इति ३८ बोल सम्पृां । 


ष्‌ 5, यम विध्वंसनम्‌ । द 





त (ककि) 





वथा बङी “व्णनाग धोः सो व 
-तिहां एहवो पाट क्यो 8 
ते छिषिवे दं प्रो पाठ को छे! 


र कप्पड्‌ म रह ससल संगामं संगामेमाणस्त । जे 
वं पहण्‌ से पडिहणित्तए अवसेसे णो कप्यतीति अयः 
मेया स्वं अभिमहं अमि यिषहत्ता रह मुसलं, संगामं 
संगामे्ति। 


( भगवती शऽ ७३०६} 


० कर्ये सुक गे २० २य मुक्षल नामा संधराम स संपराम करते दते जे० जे पूवं श्ये सेट 
ते प्रति शवौ, श्च० श्रव शेष कदितां बीजा मे हावो न कटे न धटे श्र० एताश रूप एह 
छ० अभिग्रह प्रतिग्रह ग्रहो ने २० रथ भुखल सप्राम प्रति करे। 


अथ इहां पिण वणं नाग नतुमो संग्रमे गयो ¡ तिषा पवो यभिप्रह 

धासो, कल्पे मुकने जे पूर्वे हणे तेहन दणवो ! जेन हणे तेह्ने न दणवो } 
हां पिण शलं चले तेने हणवो कल्पे क्यो । ए “वणं नाग नतुभो" ने तो 
श्रावक कयो छै, पटनों ए कल्यं कदो । पिण जिन आहना सही । एतो जे कटय 
न्तो ते बतायो । विम अम्बड त काचो पाणी ठेवो कटे, तीथेडुरे को । 
पिण जिन {आक्षा नदीं । ए तो भग्बड नो जेहवो कर्य आचार इन्तो ते तायो । 
तिम पडिमाधारी भो जेहवो क्य आचारं इन्तो चै वतायो । पिण जिन आक्षा 
नही ! ते पडिमाधारी मे पदयो दशा शरुत स्कन्धं पाठ कहो । “केवर सेणा य 
केज्धणं अवोच्छिन्ने मवति वं से कपयद णाय वि्िपत्तप” इदां कहयो जे केवल 
भ्यातीला से प्रम बन्धन चूलो न थी ते मटि--दये पड़माधासी ने न्थातीला रे ध्न 
वरे वहिरयो, इम कमी । पिण न्यातीलछा रे इन जाय चो म क्षा दीधी नद । 
कपे पिस दाल उतरी वै छेवी, शटा आज्ञा करै, तो त्यारे टेल न्यातीला रे शजं 

धरे वाहिस्वो, शद पिण याला कदिणी । ची कस्ये भस्ड नें काचो पाणी साच 

कटी ठेवो, शहा पिण व्यार ठेखे क्षा कटिणी । वली कपे “वर्णनागनतुमा" ने 


पहिला हणे तेदने दणवो, इहं पिण तिण रे छेदे आका कदिणी । अनि जो “वणं 


दामांऽधिकार । ११३ 





णाना म 


नाय नतु" नो तया म्व नो जेहवो कटय माचार इन्तो. ते वतायो , पिण जिन 
आाज्ञा नहीं । सो पड्िमाधासी मै न्यातीखा रे धरे चदिरवो कर्प, णड पिणतेहनो जे 
करप (भचार ) हन्तो ते वतायो पिण आक्ञा नदी । ड्य ह्वे तो विचारि 
जोदजो । 


इति ३६ बोल सम्पुर्‌ 1 


ठथा धटी उसराध्ययत में कंहयो । सव श्रावक की पिण सध चारिल 
करो प्रधान छ । म को, ते पाठ कदे छ 1 


संति एगेहिं भिक्षुं भार्या संजमुत्तरा । 
गीरस्थेहिं सब्बेहिं सावो संजयुत्तरा ॥ २० ॥ 


{ उत्तराघ्ययन श्च ० ‰ गा०२०) 


० द, ए० एकैक भी० पर पोषडी कापडीयाव्कि ना भिन्नुवी गा० गृहस्य 
भो मरत रूप स° क्षयम उ प्रधान सा० गृहस्य स° सगलतारं देणमती यदी सा” साधुनो 
सर्धयतौ ८ महाव्रत रूप सेयम करी उ° प्रधान छे 


अथ इहां इर कष्मो जे एकक भिष्वाचर घम्यदोधीः यक गृहस्थ श्चा 
देशब्रते करी प्रधान अने सर्वे यद्य थकी साश्रु सरव व्रते करी श्रधान ! तो जोबोनी 
सवं गृहस्थ थक पिण सर्व रते करौ सा नेः प्रधीन कल्यो ! सो पड़माधायै 
ध्राचक साधु रे तुल्य किम आवे । सर्च गृहस्थ मेँ तो पडिमाधारी पिण यो 
ते श्रावक पडिपराधारी पिण देशव्रती छ! ते मदे सवै ती र धुव्य श भवे । 
हणन्याय “समणभु पड़माधारी श्रावक चे कल्यो । ते देशथकी व्रता र ठे 
डपमा दीधी छ । परं तेहनों खाणो पीणो तो घत नथी । तेहनौ तपस्या मेँ धर्म छै, 
रं पारणा मे धर्मं नथी ) डाहा हे तो विचारि ोदजो । 


इति ० बोर सम्पूर्ण । 


ॐ 


म विध्वंसनम्‌। 





चली केई कै- भावक सामायक पोयां मे वैडो छ तेहने कारण उपना 
१२ दस्य खाता करे, तो. साधु आज्ञा न देवे परं धरम छ । यहते साबय से 
पस छं। ते माठ एनी व्यादच किवं पाप नही । ऽम करै तेहन उचर 
रूमारक्त परोदां मे आागमिवा कारु मेँ सावद्य सेवन रो सवाग नहीं ऊ } सागमिया 
कार मे सावद्य सेवन री इच्छा मिटी नही । तो जोदोनी इण शरीर थी आगमिवा 
काक में पाच आश्रव सवण रो आगार ऊ । ते भणी तेहनो शरीर शख ऊ] अं 
जे शरीर न व्याचच कर तेणे शल तीखो कीघो जिम को$ मासताइ छुरौ ऋथारी 
खूं जीबहणवारा त्याग कीधा तै द्री तीखी करे तो पिण जायमिया कानी 
अपेक्षा तिण वेरं शल तीखो क्रियो किये । पिम सामाथक पोवा मे इण काया 
सं पच आश्रव सेवण रा त्याय परं आगमिया कारमं ते काया थी ५ आध्रव 
सेवण रो आगार ते मरे द शरोर शल ऊ ¡ तेहती व्यावच करण बाले छः काया 
रो लद तीलो -कीघे किये । दहिक्डां त्याग परं अगमिया कार नी अपेक्षा 
शरीर शस्व छै । वलो सामायक पोषा माहि पिण अुमेदण रो करण खुल्यो ते 
न्याय श्तस्व कल्यो छै । वदी कोदक मास में ६ पोषा ८ पेएहरिया करे ऊ ! अने 
परदेशं दुकाना ॐ 1 सैकड़ं गुमाश्ता कमाय र्हा है} तो ते वर्ष रा ७३ पोपारो 
व्याज लवे कि नहीं । वहत्तर दिन मे जञ गुमाइ्ता जारां ख्पया कमावे ते सवै नफो 
छेवे कि नही! स्वै नो मालिक तो एषिन छ ! ते मा पोषा में पिण तातो तूर्य 
नथी | । परिपद्‌ ममत्व भाव मिख्यो नहीं! ते साख भगवती ल० ८ उ० ५ कही 
छै! सते मारे सामायन मे पिण तेहनी आत्मा शस्त ऊ । 


तदार को कटे सामायक में श्रावक रौ आत्मा शख किहां की ऊ! 
नं उत्तर सूत पाठ मध्ये कदमो ! ते पाठ लिलिपे ठ-- 


समसो बासगरस शं भ॑ते | सामाइय कडस्त समणो- 
दस्त अत्यमारस्स तस्स णं भते ! क इरयावा्हया किरि 
यादन. संपरंडया किररिया कल्‌. गोयमा ! नो ईसया 
दृष्टिः किस्य कजइ. संपराया किरिया कचज्डं से केण- 


एं जाब संपराह्था सोयमा ! समणोवासयस्त णं साम्य 


॥॥ 
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कडस्स सपरोवस्सए अत्थमाशस्स आया अहिगरणी 
भवह. आयाहि गरण वत्तियं च णं तस्स नो ईप्या वहिया 
किरिथि कजङ संपराइया किर्या कजड्‌ संपराइया किरिया 
कज से तेण, 1४१ 


* ( भगवती श८ ७३८१) 


शः श्रमणोपासक ने भ ० हे भगवन्त ! सामायक् कीये छते स° श्रमण मों जे उपाश्रय 
तेने विपे अ० वैडो दै त> ते श्रमणोपापक ने भ ° भगवन्त ? किष्यू इ० दरियावदिकी क्रिया 
इडे शयया संपरायकी क्रिया इई निर्दर कपायपणा वी ए च्रावकाै परभ हे गौतन १ णो 
इरिया्वदिकी क्रिया न उपजे सं° सपरायको उपे ते ते के श्रये यावत सपराय क्रिया इ 
सौतस १ ख० श्रमणोपासक ने सामायक कय छते स० श्रमण साधु तेहने उपाश्रय ने विपे, 
श्र० रहते चत आ श्यात्माजीव श्रा अधिकरण ते हल शकटादिक्र ते केषाय मा श्राश्नय भूतं 
है श्मा० श्चात्मा अधिकरण ने विपे वत्त ते मारे तेहने णो० इरियावहिको क्त्या न उपमे. 
श्च सपरा त्तिथा उपने सेट ते मटे। 


अथ इदां पिण सामायक्त मे श्राचक्त यै आत्मा अधिकरण कहौ ॐ 1 
अधिकरण ते छव ६ काय रो शख जाणवौ ! ते मरे सामायक्त पोपा यैं तेहनी 
कषाया शल छे 1 ते शल तीखो किर्या धर्म नहीं । चरी ठाणाङ्क ठाणे १० यत्रत नें 
भाव्र शस्् कटो छै । ते सामायक् मे पिण वस्र गेदणा पूंजणी आदिक उपकरण 
छने प्ताया एए सवे अत्रत मैं छै ! तेहना यज्ञ किर्या ध्रमं नदी । 


तिवारे कोई करै सामायक दे पूजणी साले तेहनो धर्मं छै! द्या रे अर्धे 
पूजणी रखे ॐ । तेहनो उत्तर-प पूञजणी आदिक सामायक मे राले ते अत्रत मँ 
1 पतो सामाचक् में शरीर नी रक्षा निमित्त पूंनणौ आदिक उपधि रासे ॐ। 
से पि भप सो कचा छ परं धमे नही ¡ जे किम-जे पूञ्ञणो सादिक न राखे 
तो काया खिर र्खणी पड ! अने काया सविर राखणे री शक्ति नही ! माछरादिक 
ना फस खमगी मवे नहीं 1 ते मे पूजणी मादिक राखे । माछरादिकः पूजी लाज 
खणे! एतो शरीर नी रक्षा निभि पु. पिण धम हतु नदी । कोई करै दथा 
रे अर्थे पूजे ते मिङे नहीं! जो पूंजणी विना दयान पटे, तो अढ्ाई दीप बारे 
असंल्याता तिं श्राय ॐ । सामायकादिक चरत पारे @ । त्वरे तो पूण दीस 
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नीं । जे वया र अरे पूंजजणो राणी कदै-व्यरि छेते अदा द्वीप चारे श्रावकां रे 
दया क्रिम पले पिण प पूजणौयादिक राले ते शरीर नी रघ्ताने अर्थे छै । ज्ञे विना 
पूज्यां तो खणवारा व्याग अनं माछयदिक रा फलं खमणी न भावै तिणसूं पीने 
पणे छै। पपू ते लाज खणवा साता र अर्थे, जो पूजे ज नरही- तो दया तो 
धणी चोखी परै । ते किम माछरादिक उड़ावना पड़े नहीं । तेना फसं सां 
कष्ट म्यां घणी निरा हषे । परं ध्या तो "उ नीं अने पदवी शक्ति नदी । ते 
मे पुजणी आदिक राखी खोज खणे र । जिम किणदी अछांण्यो पाणी पीवा रा 
त्वाय कीधा--अनें पाणी छाणे ते पीवा रे अर्थे, परं दथारं र्थे छणे नदीं । ते 
किम विना छाण्या तो पीवा सा त्याग नँ न छंणे तो पाणी पीणो नदी ¡ यपू 
दया तो चोखी पले पिण आप से पाणी पीधां विना रिणी न अवि । तिण सु 
पीवा ₹ अर्थे छांणि ते धमं नहीं ! तिम सामायक मेँ विना पूज्यां साज्ञ खणवारा 
त्याग अने जो पूजे नहीं तो खाज खणणी नहीं पड़े, हवी शक्ति नहीं । तिणसूः 
पणी र्ते ठै । ए श्रावक रा उपथि स्वं शत्रत मेँ छ । तिवारे को$ कहै- साधु 

पिण पूं्णी आदिक राले 8 । नो श्रावक ले धमं नहं तो साधुर्न पिण धमं 

नहीं । इम कहे तेहनों उत्तर--ए खाधु पिण शरीर ने अर्थे रशे] एवो वात 

सत्य छ पिणः' साधु से शरीर छव दे काय रो पीर ॐ प्ण शस्व नहीं ते मे 
साघु रा उपभ्रि यने शरीर पिण धरम नं हेतु ठै । ते मारे साघु उपधि सषेते 
घर्म § । जने श्रावक रो शरीर छव द काय रो शस्त्र छ । ते माटे तेहना उपकरण 
पिण शरीर तें अर्थे 8 ! ते भणी शूदस्थ उपकरण राले ते साच व्यापार ै। 
अन साघु उपकरण राले -ते निर्य भला व्यापार छं । उाहा ष तो विचारि 


जीन । 


[भे 


इति ४१ धोल सम्पूं । 


तिवारे को$ कटै ए भावक उपकरण रही 8 अला नर्ही। अने सरु 
लि त भसा श्यपार किं कयः छ । वेदनो उत्तर । सत्न करी किये ॐ, 





दनिऽधिक्रारः। ११७ 
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चडष्विहे पणिहारे ० तं° सण परिहारे वय परणि- 
हारे. काय पएशिहारे. उवगरंण पशिहाणे. एवं नेरइयाशं 
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पेचचैदियाणं जाव वेमाशिथाशं ! चउच्विहे सुप्पणिहाणे. 
प० तं० मणपुप्परिदहाणे. जाव उवगरण सुप्पणिहणे. एवं 
संजय मणुस्साएवि । च उिविहे दुप्यशिषहिषणे. प० तं 
मणदेप्पशिहाशे जाव उवगर्ण एवं पंचेदियाणं जाव 
चेसःणियाणं. 


( खोणाङ्ख डा< ४३८१) 


चऽ श्चारि प्रकार. परच्यापार प प॑र्व्या तेर तेकै दै म भन प्रणिधान 
धयापार अत्तं श्यादि चार ध्यान यचन प्रणिधान, कान काय प० व्यापार ० उपकरणं 
प्रणिधान ते लौकिक लोकोखर रूप उपकरण वच पात्रादिक तेन्‌ संयभन ने काञ्े श्ममयमनें 
कजे परवत्तीविदो-ते उरकरर प्रणिधान पए इम गे नरी ने प~ पवेन्दिय ने जा० जावहू 
वैमानिक लगे पकञन्दरियादिक वज्यं तेहनं मनादिक नधौ तो प्रणिधान क्िशंथी॥ दिं 
भ्रशिधान विशेष कहे द्वै ० चार प्ररि ॐ रूढो जे सयमार्य पणा यक मनादिक नौ व्यापार 
ते प्रणिधान पल्प्यो ! म> सन उेप्रणिधान. जा० लात उ -उपरण दुप्रणिषान पए 
हेम मनुष्य ना दृडक महो एक संयती मनुष्य ने चारित्र परिणाम षै ते मदे वे चार प्रणि 
धान सवती ने इन इह ॥\ च० चार प्रकरे द° सयम ने श्ये मनादटिङ नो ज्यापारते 
ुष्परणिधान प° पल्न्यो त० ते कटे हये म मन्दु रणिधान च= वचने दुःप्रणिधान कं 
काया दुःप्रणिधानि जा यावत्‌ उः उयक्दण द° रपरिणधान र दम॒ पर एु पंचेन्दरिय 
जे इह जा= यवत्‌ चे वेमानिक लगे 1 


सध इहां चार व्यापार क्या! सन १ चचन २ काया ३ उपकरण ४ 
श चारः ल्यापार सन्नि पंचेन्दरिय रे क्या । ए चाक भुंडा व्यापार पिण १६ दैडक 
सन्ती पंचेन्दरिय रे कट्या । अने ये चद्ध' भद्ध ्वापार तो एक खेयती मनुभ्यां रे 
इजञ क्या 1 परिण ओर रे न कष्या ! चो जोबोनी साधु रा उपकरणं तौ भखा व्यापारं 
में घट्या जने श्राचर्रः पूंजणौ आदिक उयकरण भा ञ्यापारभं न घाल्या । ते 
भाट पूंजणी आदिक श्राचक्र राखे ते सावद्य योग छै । अने साधु राखे ते भटा 
्वसवद्य च्यापार 1 छ्वक्तसा उपकरण तो गन्त माहि ॐ 1 यरिगह मादे छ! 


११८ भ्रम विध्वंसनम्‌ 
“ ते मारे भा व्यापार नही । तथा निशीथ उ १५ गृहस्थं ने रजोहरण पृलणी 
आदिक दिया देताने भली जाण्या चौभासी धायधित कमो छ | पूज्णी दैतां ने 
भटो जाण्या हौ प्रायश्ित अवे तो गरहस माषटोमादी पूजणी भिक देवे व्यानि 
धसं किम किये । 


को$ कदे साधु द्य ने खामायकं पाठणी सिलावे-परं पठाव नही 
पलाचारी आज्ञा देवे नहीं तो पालणी किम सिखावै । तत्ोत्तरम्‌-पक सुहत्ते नी 
सामायक् कीधी । भने एक सुदुत्ते वीतां पछ सामायक तो पल ग, ध तो आदो. 
वणा री पाटी ऊ । ते आदोबणा करण री आज्ञा छै । धमं छै । ते भणी भारो 
बण रौ पाटी सिखावै छ ते आज्ञा वादिरे नहीं! अने साधर पलवि नही ते उवा 
रो छिकाणो जाणें परव नहीं । जिम क्रिण ही पौरसी कीधी ते जीमण र अर्थे 
साधु ने पू । साधु पौर दिन आयो जाणे तो परण वतावे नहीं । तिम उटण रो 
डिकाणो जाण ने पठाव नहीं । डा हुवे ती पिचारि जोशज । 


इति ४२ बोल सम्पृणां । 


~ ^~ (ग्रे ज 
न ^~ ^~ 


इति दानाऽषिकारः समाः । 








श्रथ अतुकस्पाऽधिकारः । 


~ ~ >------- 





इ कतरा प्क अ्ञानी इम कदे । प्क तो जीदहणे १ कन हणे दं पकं 
ज्ञीव वैचाचे ३ ४८ जीव दचावे ते न इणे तिण में भयो | णपड्वो इदेव ख्गाची ने 
असंयत जीर्वाये जीवणोे वान्छधां घर्म.कदे ॐ ! वेहनो उत्तर--ध्क चो जीव हणे 
१यक्तन हणे २ पक जीव दुंडष्वे ३२ तीनू न्यारा २ छै! दयां में मिटे नहीति 
ऊपर दूज दष्टान्त दे ओटखावै छ 1 जिम एक तो भू वोत १ एक श्टरठ न वोठे 
२ एक साच वोखे ३ प॒ पिण तीन्‌ न्यारा छै अने कूढ वोर ते तो अशुद्ध छै ९ ट 
कोख नही ते शुद्ध छ २ अने सांच वोर ते शुद्ध अशुद्ध बेह ऊ ३1 ञे साय सांच 
धोखे ते चो अशुदध-मनें निरय साच वोछे ते शुद्ध छै । इम साच वोकते ते तीजो . 
न्यारो ॐ 1, तिम जीव हणेते तो संशुद्ध छै ९नहणेते शुं छै २ जने छोडवे 
नेहनो न्याय-ज्ञे जीव हणता नें उपदेश देई > हिंसा $डवि ते तो शुद्ध ऊ ¡1 अने 
जोरावसी सं तथा गथ (धनः) दे तथा जीवरो जोवणो वांछ छोडग्वे ते अषु । 
श्म तीनू न्यारा २} जद्‌ अगलो कदे इम नहीं ए तो धम छे ! प्क भट वोखे ९ 
पक कूट न वीरे २ एक भू वोखता ने चे ३प ३ दोरा में घारो । तिम जीवर 
पिण तीनू वोर दोयां मँ घाखणा । तेहनो उंत्तर--एक ती शट वोर ते सिद 
असत्य बचन योग छै ११ धक ऋ वोखवरा त्याग कौधा ते संवर ॐ २1 धकं 
भ वोरुता ने चज उपदेश देवे समकावे ते वचन यो शुभ योग छ निर्जरा रीं 
करण छै इम तीनूं न्यासं र छै! तिम पकं तो जीव हणे तें हिंसक २ एक दणव- 
श त्याग कीधाते हणे नहीं ध संचर २ तीजो जीवं हणतां ने उपदेश देई ने सम- 
वे, हिंसा छोडावे ३ जिम उपदेश दे शूट छोडावे, तिस उपदेश दे हिंसा 
छुडावे ! ए वचन यो शुम योग निरा रो करणी छ 1 ए तीनू म्यारा २ छै! जदं 
भागलो करै इम नहीं । एक तो जीव हणे १ एक जीव न हणे २ एक जीव से 
ज्िणो बांछी ने जो ने छोडायो ३ ! ए.किंण भं जायो तेहनो उत्तर--एक तो चोरी 


भ्म विश्वसन्‌ । १९ 





करे १ एक चोरे न करे २ प तै धणी सो धत रलवा नै चोय करता नी चोरौ 
छोड़ावे ३ जिम गृहस्य सो धन राला चोरी चुह्धवे ए तीजौ न्थारो ॐ । तिम जीव 
नो जीवों वाटी जीव छंडावे ते पिण तोजो न्यारो । चौरी चावे ए पिण तीजो 
यारो छे ! जिम चोर नँ तरवा उपदेश दे हिसा छोडवे ते पिण शुद्ध छै। धन 
राखवारो कर्तव्य साधु नकरे। धन रालधाने अर्थे चोरने साधु उपदेश देषे 
गीं । तिब असंयती-नो जीवणो वांछ नँ तेदना जीषितव्य ने अथे साश्रु उपदेश 
दवै नदीं ! खक अने चोर > तरिवा भणी उपदेश देवे । परं घन राङवा ने अर्थे 
अने भेसंयम जीवितुन्य नै अथे उपदेश देवे नहीं । श्रौ तीर्थकर देव परण पोताना 
कमं लपाचा तथा नेरा ने तारिवा ने अर्थे उपदेश देवे इम कहा छै । प्ण जीव 
वावा उपदेश देते इम क्यो नहीं । ते पार प्ते छिलतिये ठ । 


नो कास कि नय बाल क्वा 

रायाभिरगेण तो भं । 
वियाशस्ना पिणं नघाविं 

सकाम किच्च शिहि आरियाशं ॥ १७ ॥ 


गन्ता वतत्था अदुका अगत 
` व्रियागरेना समिया सुपर्णे 1 
अणारिया दंसणतो परित्त 


क 


इति संकारे न उवे तितत्था ॥ १८ ॥ 


{ सुप्रगडाद्च श्रु > श्र ह गा० १७-१द)} 


नौ० श्रकाम छ्य नथी एवते कुण श्ये ने अरण विमास्या कामनों करहार हे 
हो श्रापण ने क्षा परने निरर्थक कायं करे पर श्रौ भगवन्त सरन्‌ स्वद्नी परित नं 
हार श्राय ने पर ने निरपकारी किम थाय ते णौ स्वामी निरथक का्मनू अ 
० तथा सवाभ बाल छृय नथी नाल नौ पश्र विमास्यो कामन को क 
श्न श्ण श्मभियोगे करी धरमव्नादिकर ने विवे परवत नदी ॐ० ङणहीना भ० ५०५९ 


(ना , सर विभात 
नि० वागे नही प प्रश्ने कि बहना उपकार बिना द्िशी ने कोट न कई शठ 


अनुकम्पाऽधिकांरः। १२१ 


पिक 








जसी देदतारे मनीन सु शूद्री नियर कर. यवा जे को इम के चीत्राय धर्मकथाः घ्या 
काजेकरे दै इसी श्ना्ंका यी यौये ष्ठ के दै। सर पोताना काम कने पएततवता 
तीर्थकर नाम कर्म खपावा नें काज. इहां चार्य त्तत्र आर्य सोक ना प्रतियोधव मणी भर्म देश 
ना करे परं अनरे क्व मात्म प्रशंसादिक करे नथी, 7 ९७४ 


वली दा सुनि कटे दै म ते सगवन्त परहित काज ज ने .. रथया तिहां९>.्रसय 
जाइने किम्बडुना निम २ भज्य जीव ने उपकार याइ तिम २ वि धर्म दे ना वागे से उपकार 
जितो जाने पिण धर्म कटेः श्र श्चयवा उपकार नदेखे तो तिषा व्या नें पिश नकैः 
इश कारण सेहे रार दोष नी संमावना नयौ ! सम्यग्डष्टि पणे चवरी अयवा रकं ने पूद्धिड 
यदा अनपूद्धिड थके घमं के. शीतर परवन्त एतते सर्वद तथः जे अनार्य देय न जाय श्वासी 
तेदनू कारण साभिलो भ< नाय॑ दं दशन थङी पि उ० र्ट. इति इय कारणे  स० 
शक सानता थका तञ तिद श०्नजाय जिण कारण तेजीव वीतराग ने देखी अन्ड 
लमादिके कमं उपार्ज आपण पे अनन्त ससार करिस्ये इस्यूं जाणो तिहा न जाय॒ परं राग 
द्वेषस्य नयी ॥्८ध् 





अथ अड़े कहयो-पोता ना कम॑ खपावा तथा मार्य क्षेव ना भद्धष्यनं 
सारिवा भगवान्‌ धर्म करै, इम कल्यो पिण इम न कद्यो जे जीव वाचा ने अर्ये . 
शमे कटे. इण न्याय असंयत जीवां रो जीवणो वायां धर्म नदीं ! विवार च्ल 
कंडे यलंयती जीवां रो जीणो वांछगो नदीं ! तो ये जीव हणवा रा सूस कराचो 
के जी हणे नदीं. तिवारे असंयम जीतितव्य वधे 1 तया महणो २ कदी छो ! 
तथा जीव दणता ने उपदेश देई हिसा छोड़ावो छो! तरे असंयम जीवितम्य चे 
ॐ! तेहनो उत्तर-साधु जीव हणता ने उपदे देवे ते तो तिणरो पाप राङवाते 
असंयती रो संयती करदा ने. पिण असंयत नँ जिवावण नें उपदेश न देवे 1 
जिम कोर कसा पांसौ २ पंचेन्दिय जो नित्य हणे ॐ, ते कसार {गे को$ 
मारतो इषे चो तिण ने साधु उष््रेल देच! ते तिण ने तारिवा नें मर्थे, पिण कसई 
नें जीवतो राखण ने उपदेश न देवे ! यः कसा जीवतो रहे तो आलो. इम कसा 
नें जोचणो वांछणो नदी! केई पंचेद्धिय हणे. केई पकेन्दरियादिक हणे छ { ते मारे 
असयती जीव ते हिंखक ॐ! दिखक नो जीवणो वांडयों धमं किम हवै । ङा 
इवे तो विचारि जोदजो ! 


- इति. वोत सम्प 


१६ 


१२३ श्रम धिष्वंसतम। 


-~---~-- -~------- - - 
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फैतला एकत यजाण जीव हम कहे-भसंयती जीवांरो जीषणो बोध 
ध्मेद्धै। ते कह-अरसंयती ज्ञीवांरा ज्ञीचेण रे र्थे उपदेश देणो । ते सूत्रनां 
अज्ञाण छै । अने साघु तों असंयम जीवितभ्य जीवे मरही. जौवावे नही, जी वता 
" नें भो पिण जणे नही! तो मल्ंयम जौवितन्य वाछयां धर्म किहं थकी | 
हाम २ सुत भ असंयम जीवितन्य अर्ने वारे भरणं वांछणौ वर्ज्यो छ । ते संक्षेपे 
सूत्र साख करी कहे छै! दणाङ् ठाणे १० दण वांछा करणी वर्जी । तिहां कयो 
ज्ीदणो मरणो वांछणो नहीं । ए. पिण भरखंयम अीवितव्य अरत वार मरण भश्री 
बज्यों ऊ ! (१) तथा बुवगडाङ्क ज० १५ ग।० २8 जीवणो मरणो वांछणो नहीं । ए 
पिण जीवणो ते असंयम जीषितन्य आश्नी क्यो । (२) तथा सूयगङङ्ग भ० १३ 
गा० २३ मँ पिण जीवणो मरणो वांछणो वर्ज्यो । ए पिण असंयम जीवितव्य माकरी 
धरस्य छ । (३) तथा सूयगडाङ्ग म० १५ गा० १० भें कलयो मलंयम जीवितेन्य नें 
अनादर दैतो विचरे। (४) तथा सूयगडाङ्क अ० २ उ० 8 गा० १५ दध पिण कषये 
ज्ञीवणो मरणो वाणो नहीं! प.पिंण असंयम जीवितन्य बाल मरणः क्ज्यो । 
(५) तथा सुयगडाङ्ग अ० ५ ० १ मा० ६ पिण भलंयम ना यर्थीनें वार 
अहनी कया । (६) तथा सूयगडाङ् अ० १० गा० दमे पिण असंयम जीवितव्य 
बाद्धणो वर्ज्यो! (5) तथा सुयगडा -अ० २ उ० २.भा० १६ मे को । उपसं 
उयना कष्ट सर्हिणो 1 पिणः अक्तंयप"जीवितम्य न वाङणो । (८) तथा उत्तरध्यय 
० ४ मा० ७ तर कषयो । जोचितव्य चचार नें भादार करवो । ए. संयम लौवितन्य 
आशन कल्यो । (६) तथा सुयगडाङ्ध भ० २३० १ गा० १.मे क्यो । संयम जीचिः 
तव्य दोहिको (दुरुभ) ॐ ! पिण असंयम जीनितन्य दुोहिलो न थी कष्मो । (१०) 
सथा आवश्यकः सुल मे “नमोत्युण" र कमो “जीवद्याणं" जीचित्व्य ना दातार 
हे संयम जोवितव्य ना दातार आश्री कमा } (११) तथा सुयगडा ० २८८० ४ 
सा० १८ र जीण वाणो वर्ज्यो । ते परण मखवम जोवितन्य व्यो ॐ! (१२) 
दथा सूधगडाङ्क श्रु २ ग०५गा० ३० म कमो । “सिंह वाघादिक दिक जीव देलौ 
गं मार तथा मत मार किणो नहीं । इहां पिण तेहन जीवणा रे इथे भत भार 
कृटिपे नही ! (१३) तथा दश्वैकाटिक ०७ गा ५ म क्यो देष मदुष्ड 
थच याहोमाही विग्रह करे ते देलौ ने तेदनी हार जीत वाणी नदीं 1 (१७) तथा 
धशा यैनालिक स०७ भार ५१ दायो चरा ९ शीव ३ ताषडो ४ कर ५ 


शेनुकम्ये(ऽधिकारः 1 = १२४ 






कयच्यन्किककयान 


सुका ६ उपद्रव रहित पणो ७ ए सत वो वणा चज्यां । (१५) नथा याचा- 
राङ्क श्रु २ अ० २ ड १ गृहस्य मादोमादि उड त्यानि मार तथा मतमार इम चोदणो 
चर्ज्यो ते पिणं राग दष भाश्री व्यो ऊ ! (१६) तथा चारांग श्रु° २ अ०२३०१ 
ऋषयो गरहस तेडकाय रो अआ।रस्भ करे, तिहा अन्न प्रज्वाङ तथा मत प्रज्वा इम 
घांकणो नहीं! इदां अग्नि मत प्रजञ्वार इपर घांरूणो वर्ज्यो ते पिण जीवण रे शथे 
चांछणो व्यो ऊ { (९७) तथा सूयगडाङग श्चु° २ अ० ६ गा० १७ अद्र ङ्मार कयो 
अगवान उपदेश दैदे ते जनेरा ने तासि तथा आपरा कर्म लपराचा उपदेश दैवे 
प्रिण शसंयती रे जीचण रे अर्थे उपदेश देणो न कद्यो 1 (१८) तथा उचराध्यथन 
छ० & गा० १२ १३ १४ १५ मिथिा नगरी वर्ती जाण नें नमि ऋषि सामोद 
जोयो नदी, चो जीणो किम वांछणो । (१६) तथा उत्तराध्ययन अ० २९ गा० ६ 
समुद्रपार चोर नें मारो देखी ने गथ दे छोडायो नहीं! (२०) तथा चलो 
निशीथ ० १३ शस्य मागं भूल ने रस्तो वतावे तो चौमासीःप्रायधित्त कषयो 1 
(2९) तथा नि्तीथ उ० १३ गृहष्य नी रक्ना निमित्ते म॑ लादिक भूति कर्म करे तो 
ग्यीमासी घायश्ित क्यो ! (२२) तथा निशीथ उ० १९ पर जीव जँ उरावे उरा- 
चता नें अयुमोवे तो चौमासी प्रायधित्त कलमो । (२३) तथा खाणाङ्क खणे ३ उ० ३ 
हिसा करता देखी नें धमे उपदेश दे सममहावणो तथा भौन राखणी 1 तथ) उरिने 
पकान्त जाणो ए ३ वोर कष्या, चरं जोरासी सुं छोडावणो कट्यो नदी! (छ) 
तथा भगवती श० ७ उ० १० सनि खगायां घणो आरम्म घणो आश्व कयो अरे 
बुभ्णर्यां थोडो भारम्म थोडो आश्रव कषयो पिण धमं न कटो । (२५) तथा भगवती 
श० २६ उ० ३ साधुर अरा ( मस्सा)छेदेते वेयनें क्रियया कटी पिणधर्मं न 
कशो । (२६) तथा निशीथ उ० १२ में वो १-२ चख जीवनी अनुकम्पा आण ले 
वारं वांधता नें मचुमोदे ! छोडे छोडता ने अुमोदे लो चौमासी प्रायध्धितत कषयो । 
(२७) कथा आचाराः श्ु° २ अ० ३ उ० १ नावा सै पाणी आद्तो देखी घणा 
खोकां ने पाणी भें दूयता ने देखी नं साधु ने ते छिद्र गृहस्य ने वताचणो नहीं } इम 
क्यो ! (२८) इत्यादिक घणे उषे संयती रो जीवणो धांणो चन्या ॐ 1 अने 





~~--------~ ---------- ~~ ~ ~~ [निः 








अनन्ती वार अयम जीवितव्य जीव्यो अनन्ती वार वा मरणः सुभ पिण गज ससी; 
नहीं वे मणी असंयम जीवितव्य वांछ्यां धर्म नदीं । ज्ञान दशन, चरितं तप, ९ 
चारू" सुक्ति रा मागे आदरे. तथा आदरावे, ते तिरणो बांछयां धमं 8 । शाद हुवे 
तो विचारि जोश्जो । 


इति २ बोल सम्पू । 


कैतला चक कहे असंयती रो जीवणो वांछं धर्म नहीं तो तेमिनाय जी 
जीवां रो हित चंछथो--इम कल्यो घ्या जीवां र भुक्ति रो हित धयो नदीं । 


तै मा जीवां रो जीवणो वांखथो' ये जीवां रो हित छै! इम करै। वली 
“खाणुक्कोले जिणहि उ“ ए पाठ शे ऊधो अर्थं करी जीवां रो ्ित थापे! 
( साणक्ोस-कदितां अनुक॑पा सहित, जिपहिड-कहितां जीवां रो हित वांख्धो ) 
तै जीवां रो जीवणो बंधो दम कदै-ते रूढ रा वोरुणहार छै। ए तो विपरीत 
अर्थं करे छै । त्यां जीवां रे जीवण रे अर्थे तो नेमिनाधजी पाछा फिला तेहीं 1 
ध जो जीवा री अयुकस्पा कही तेदनो न्याय हम छै } जे माह च्याष् रे वस्ते याँ 
जीवा ने हणे तो मोजे तो ए कार्यं करवो नहीं । श्म विचारि पाछा फिा। पतो 
अनुकम्पा निरवय छ । यने जीवां रो दित वांछ्यो सूल रो नाम लेड कदै-ते 
सिद्धान्त रा अजाण छै । तिहा तो इम कहो @ ते पाठ किखिये छ । 


सोऊण तस्स वयणं बहुपाणि विणसणं । 
चिते से महापन्नो साणुष्कतोसो जिषएहि उ ॥ १८॥ 


( उन्तराध्ययन प्र २२ गा० {८} 


खो० सखउलली जै तण्ते सारथी नो श्री नेमिनाय बचन वण०्धशा पा०प्राशी 
जीव नो वि० विनादयफारी बचन सांमली ने चि चिन्त वै० ते ० महा प्रजञवन्त षऽ 
इयः सितः जि जीवां नें चिषे ऊ० पूरवो ८ 


अनुकरपाऽधिकारः । । १२५ 






स वायन्कियन्द्वन्कनयानन््वन्क्दकन्वनन न 


अध उठे तो इम कह्मो-सारथी रा वचन सभर ते घणा श्राणी रो विना 

ज्ञाणी नै ते मद प्रहावान्‌ नेमिनाथ चितवे ! “सापकछोस" कितं कयणासदित 
“निप कितं जीवां ने विधे "ॐ कदितां पाद्‌ पूणं अर्थे-्म अर्थ छ । 
“साणुक्ञोसे जियहिड” ९ पद्‌ नो अथै उत्तराध्ययन री सवनो मे कियो । ते 
लिखिये ॐ ! “स भगवान्‌ सानुक्रोशः सक्रणः उः पूरये” पयो अथे भवचूरी 
म कियो! तथा पाई टीका भैं तथा चिनयदंसगणि रत खु दीपिका म पिण 
दमः कियो ते शुद्ध ॐ । अने केता पक व्वर्मे क्यो “सकल जोचां ना हितकारी" 
तेनो भ्याय--इम प्रयम तो बवचरूरी, पाई टीका उक्त दीपिका, में अथं नथी । 
ते मरे एण्व्वो रीकाननों नथी | त्था सक्कं जीवांना हितकारी किये. तै 
सबै जवां नै न हणवा रा परिणाम ते वैर भाव नथी. न हणवा रा भाव सेदिज 
हितढै। पिण जीवणो वारेते हित नथी। प्रक्षन्याक्ररण प्रथम संवरः दारे 
क्यो ! “सन्व जग वच्छछ्याप” इदां कल्यो सवे जग ना “वच्छल'" कदिये हित. 
कारो ती्थङ्कर । श्दां सर्व जीवां मे पकेन्दरियादिक तथा नाहर चीता चेरा सपे 
जादि दे सकल जीवां मं शुपात् कुपात्र स्वं भाया 1 ते स्वं जीवां ना हितकायै 
कहा { ते सवे जीव न णवा रा परिणाम तेहीज हित जाणवो । तथां उत्तरा- 
ध्ययन अ ८ मँ कहो "हिय निस्तेसाय सव्व जीवाणं तर्स च मोक्लणरायः इहा 
कषयो “हिय निस्सेखाय" किये मोक्च नें अ सर्वं जीव नें पयो क्यो । ते भाव 

दित मोक्ष जाणवो ! अनं चोरं ने कर्मा सतुं सुकाषण अर्थे कपिल मुनि उपदेश 

दियो । तथा उ्तराध्ययन अ० १३ में चित्त मुनि ब्रह्मत ने हित ना सधेषी थका 

उपदेश दियो । इदां पिण भाव हित जाणवो । तथा उचराध्ययन अ० ८ गा०५ 

“हिय निस्खेसाय बुदिढ बुखत्थे" जे काम भोग में सूता तेहनी बदधिहित अने मोक्ष 

थी विपरीत कही ! इहां पिणं भाव हित मोक्ष मार्गं रूप ते््थी विपरीत ब॒द्ध 

लाणवी 1 तथा उत्तराध्ययन ० ६ गा० २ “मित्तिथुणडुकप्यह” मित्र पणो स 

प्राणौ जें विपे करे इदां ण्केन्द्ियादिक लीव नेन हणे वेहौज मि पणो । 

तिम *जिपदि.ङ" सो खन्वा मेँ अथै हित कर तेदनी ताण करे । तेदगो उच्तर 

सवं जीव न नहि हणवा रा भाव कोर सू वैर वेधवा या भाव न्ट, तेन हित 

गतो 1 अनं अचच्ूरी तथा पाई टीका में तथा उत्तम दीपिका मेहित नों अर्थं 

क्रियो नथी ; “स्पपुकरोसे जिपदिड" साणुकोसे कदितां करुणासहिव “जिह 





१६६ ` शरम विभ्व॑समम्‌ | 
कतां जीवां नें विपे, “उ कहिता पादं पूरणे एवो अर्थं कियो @ } "सिपि उ" । 
क्यो, पिण “जिददिथ'" पहवो पाठ न कहो । उाम २ "हिय पाट नो अर्थं हित 
इवे 8 । तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ६ कयो । “च्छतो ति 
वांछतो हितं मापणी आत्मा नो इहां पिण दिय कलमो ! पिण हिद न क्यो ¦ उत्तरा. 
ध्ययन अ० १ गा० २८ “हियं वं मण्ण+ पण्णो” इहां पिण शुखं नी सील विनीत 
हितकारी माने 1 तिहा “दिय” पाठ कलयो, परण "दिद" न कलयो । तथाः उत्तरा- 
ध्यथन ,अ० १ गा० २६ “दियं चिगय भया बुद्धा” सीख हिति नी कारण कही 
तिं "दिय" पाठ कल्यो । पिण "दडः न कहो । तथा उत्तराध्ययन अ० ८ 
गा० ३ ““दिथ निरुसेस सब्वरजीवाणं” इहां पिण "दिय" कल्यो । पिण "हिद" न 
- कष्मो । तथा तिणदिज अध्ययन गा० ५ “दिथनिस्सेसय बुद्धि बुचत्थे" इदां परिण 
"धिय" कहो पििण “दिड' न कल्यो । तथा भगवती शतक १५ मरे कलमो । चौथो 
शिल्लर फोड्ता तिणे बाणिधे वर्ज्यो । तहां पिण ` “दियकामप'” पाठ ऊ । तिदां 
^ूदहिथः, कट्यो ! पिण ““दिड'” न कल्यो । तथा भगवती श० ३ उ० १ तजा दैव- 
लोक ना श्द्रनेँ अधिकारे “हिय कामण खुरकामणेः' कल्यो! तिहा “हिय 
पाट ॐ, पिण “हिड” पार नथी } तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १५बें 
^धम्मरस्सिभो तरु दिथाणुपेदी -चिचचो इमं वयग मुदादरित्था” इहां पिण “हिय 
पाट कषयो पिण ““हिड” पाट न कयो । तथा उत्तराध्ययन अ० २ गा० १३ “पगया 
अचेलष हो सचेङे माविपगया पयं धम्मं हियं णञ्चा नाणी नो परि देवप" शां 
परिण “हिव पाठ कह्यो । पिण “हिड” पाठ न कल्यो । इत्यादिक अनेक रामे 
हिथ नो भ्थं हित क्षियो ॐ । अने नेमिनाथ ने भधिकारे हिय पाठ नृथी । यकारं 
लथी- “हिद पाड ॐ! “जिएदि " इटा दि वणे छै ! ते तो विभक्ति ने अधे मागधी 
खाणो मादे "जियदि" पाठ नो अर्थं -टीका में "जीवेषु" क्यो । “उ” शब्द नो 
अथै पूरणे" कियो छै । ते जाणवो अने नेतिनाथ जीवां रो जीवणो न बांछधो 
 द्मप सो तिरणो वायो तिद मागङी गाथ। मेँ पदो कदो । ते किलि छै । 


जई मञ्छ कारणषुष हम्मंति सु बहुजिया । 
नमे एयं तु निस्तेसं॑पर लोमे भविस्सइ ॥ १६ ॥ 


( उ्तराध्ययम ८ २२ शट० १६) 











जण्जो म०्माहेर का०कज एष्प्‌ः ईः हंणसी ४ त्ति चऽ पणा मि 
जीय न० नष अ० सकने पु० जीवाद नि० करस्याशं (भन्ञा ) १० परलोक न चिषे 
भ दोसी 
क्य हां तौ पथयो कल्यौ म्दारे कारण यां जीवा ने हणे प 
कारण ज मोन परलोक मे कयाणकारी भो नहीं । शम विचारि पाठा को । 
पिणः जीवां ने दावा चाल्यो नी 1 दा हवे तो विखारि जोधनो । 


इति ३ बोर सम्पूणं 1 


घटी मेधङ्कमार र जीव हाथी रे भदे एक सुसखा सै अनुकम्पा करी परैत 
संसरि कियो । भने केद्‌ करै मंदला ते घणा जीच वच्यात्यां घणा प्राणीरी भनु- 
क्षस्पा £ करी परीत संसार कियो कटे, तै सूत्रथि ना मनाण छै ! व्क सुसटारी 
ध्या धी परीत संसार कियो 8 । ते पार िचखिये 8 । 


तणणं तुमं मेहा ! सायं कडुदत्ता पुणरवि पायं पडिक्खं 
मिस्सामि तिक तं ससयं अणुपविद्टुं पासति पारण कंप- 
याए भुयाणु केपयाए जोवानु कंपयाए सत्तानु कपयाए से 
पाष अंतरा चेव संधारिये, णो चेव शं शिकिखित्ते. 


(८ सप श्र०१) 


छै त्वरि शररत गा गाघ्रने दिषे खाज करीम यु० वल्ली पाज, पगम 
निः एह विचारी मे त° तिह चिकागो पग रे एक खलो ते परी लालौ जना दीरी भायबेे 
देपारप्राणोनोद्वाहंकरी भूतनीद्याइ करी जीवनो द्याह करो स° सत्व नी दषा 


६ करी सेते { हाय) पाऽ पग श्रं विचात्ते खे० निय करौ ० राख्यो. शोर 9 
निय ऊपर पग शि मूक्यो ॥ 


५ सथ इद छुसला ने इ प्राण. भूत. जीव, सत्य, कहौ । दिण-भौर 
अभरौनक्ल्यो। प्राण धरवाथीते सखा नं पाणी फी । सुसतछा पणे 


१९८ 9 अ भरम विध्वंसनम्‌। 


1 ाककाकाककेनकककनयनन ००६०५ ०५००९०९ 
५ 


थयो ते भणी भूत करीजे ! आयुषा ने वले जीवे वै भणी जीव कहने । "शुभाशुम 
कां नें विषे सक्त अथवा शक्त ( समर्थ ) ते भणी सत्व कीज दम सुसखा नें 
चार नामे करि वोलायो ऊ । ते मे पका छै, ज्ञाता नी बृत्ति पँ पिण चार शब्द्‌ 
ने एकाथं कष्या 8 । ते टीका करे ऊ । 





पाणादुकेपयत्यादि “द चष्ट मेकार्थं दवाभ्रकर्ं परतिपादनार्थमू”” 


पहनो अर्थ--ए पद्‌ चार ऊ. ते एकार्थं ॐ । जया २ चार शब्द्‌ क्या ते 
विशेष दया ने स्थे क्या छै । इम टीका में पिण ए चार शब्द नौं अर्थं एकज कियो 
छै । ते मे प्क खुसर नें प्राणो. भूत. जीव, सस्व, ए चार शब्द करी वोखायो 
ॐ। निम भगवती श० २८० १ मडाई निग्रन्थ -पराश्युक भोजी ने ६ नामे करी 
शोलाव्यो कल्यो ते पाठ लिखिये छ । 


मडाई णं मंते नियंडे नो निरुद्ध भवे, नो निरुद्ध भव 
पवंचे. णो पहीण संसारे णो पहीण संसार वेयणिब्जे नो 
वोच्िर्ण संसारे. णो बोच्छिएणए संसार वेयणिव्जे. णो 
निद्र सो निष्ट यडूकरणिस्जे. युणरवि इच्च॑तं हव्व मा- 
गच्छ. हंता गोयमा | मडाईं णं नियंठे जाव पुण रवि 
इच्छंतं ह्व॒ मागव्डह. सेणं भ॑ते ! कि वततववंसिय. 
मोयमा ! पारेति वन्तव्व॑सिया. मूतेति वत्तव्वंसिया. जीवेति 
वृ्तव्वंसिथा. सत्तति वक्तथ्वंसिथा. विन्लुयत्ति वततवव॑सियाः 
वेदेति वन्तव्वंसिया पाणे भूये जीवे सत्ते विर्णुवेदेति वत्त 
 उवंसिया. से केशं पाठेति वततववंसिया जाव वेदेति 
वन्तव्वंसिया. जंह्या आणमंति वा त र 

[तिका तम्हा पाणेति वत्तवंसिया जया भू९ भव 
त भूए ति वत्त्वं सिया जम्हा.जीवे जीवह 





रा 





ज्ञोवततं आ्रादयं च कमसं -उवजीवई तद्या जीवेति व्तसिया 
अद्या संया सेषं कम्मं तम्हा सचेति वत्तस्ंसियां 
ज्या तितत फट कसाय अप्रिल भटर रसे जणई" तम्शा 
विष्णुं तति दततवव॑सिया बेदेदय सुह रलं तम्हा वेदेति 
यत्तञवंसिया, से तेशषेरं जाव पारेति वत्तवव॑सिया, जाव 
चेदेति वन्तव्व॑सिया ॥३॥ 


{ भावती श०२३० १) 


सः प्रक भोजौ! भ'० दहे भगवन्‌ { नी° नर, रथ्यो, श्रागलो जन्म॑ छेयै शौ०नेधौ 
श्यो भय मों प्रह्न्ध जेर सभंवविष्तारं ो० नथी प्रत्तीण संसार्‌ जेहन शो मथी प्रीण 
ससार नी तरेदनीय नेहने "योऽ भी दव्यो गति ममनवेच मेहने णो० नथी विच्छेद पामी "क्सार 
रदगौय कर्म लेहे पो नयी का्यकाम ससार मा नीप ,शो० नधौ नीरो करणौय काय जेहन, 
युग वलतो पतच चदेव नारो लत्तया भव करतो मउष्य भद पामे मदुप्य पण्‌ सी पिं £. 
गोऽ गोतम भ० प्क भोली मिर्थन्य ० यावत्‌ वलो मलुप्यादिर पण्‌ पामे से० त निर्गन्धं 
भगवन्त । यू कही ने बोलावीये ह गोतम १ पा० प्रागा कही न धोलावोये भूर भूत इम कदी 
ने चोलाघ्रीये जो० जीव कटी नै बोलवे स० सत्व कह नँ बोलावीये त्रि० वित्त देम कदी 
न बोक्लावीये दे०रद्‌ एम कही ने वोलावीये प्राण. भूत जीव. धत्व चति षेद इमक्टीने 
-वोलाबीए! से०ते ० रिश श्ये मराधन्त्‌ ! पा प्राण्‌ इम कदी ने चोला जा० मद॑ 
पिद इम कदी ने वोलाविये ई गोतम ! =० जे भणी आनमन्त दै पा प्राएमन्त दै 
उ० उम्बास दै खौ° निम्वास ढै तऽ ते भणौ प्रष्ण दम कटियै अ० ञे भणी यु इवो इह! 
इये 5० ते भणौ भूत इम्‌ किये =० ञे मणी नीद प्रा धरे द ठया जीव. लदणं “लें 
आयु कर्म प्रति अनुभ दै तेमटे जीव किये =° जे भणी सक्त ते श्चासेक्त श्रथवा शक्त 
समं शरुत चेटा ने विपे श्रयवा सक्त सवद्र धभा्रुम कर्मे करौ ने ते भणी सत्वकध्वि। जण्जे 
~ साट तिक्त कट कपायतू्‌ ० अदित रदा श्र रस पति लाय ' त०-ते भणी वित्त एवो 
किए ३० दे खख दुल ने ते भणी प्रदी हम कद्‌, से० ते ते० ते मटे जा० यावत्‌ पार प्र्‌ 
स कहिए जा० यावत्‌ वेऽ पद्‌ इन दिए 


अय दां मडाई निघ्रन्य पञ भोजी तै प्राण. भूत, जीव. सत्व. ति्ु 
चेदौ ए८६ नामे करि बोायो। तिम ते सुसठी नें परिण चार नामे करी वोलायो । 
ॐ । विवार को करे घुसटा ता 9 नाम कदा तो “पाणाणुकंययाद" इषं एणः 
१४ 
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। 
धहवचन यू कल्यो । तलोत्तरं-इहां वहुवचन नही. ए तो पक दचन चै । दह 
पाण-अनुकंपयाय, ए दिद्नो अकार मिली दी थयो ऊ । ते माटे श्पाणालुकंपयाप, 
क्यो । शण न्याय पक वचन छ । ते मे पक खुसढा री दया थी परीत संसार 
कियो । डद ह्वे तो विचारि जोदजो । 


इति ४ बोल सम्पृशं । 


केतला .ए करै पड़माधारी साधु खाय म वट्तानें कौ बि 

पकडे वादिर के तो तेहनी द्या नै भरे निकट जाय, ते इम. जाणे हं छाय मँ. 
स्टिषं तोये वरु आस्पै.। इम जाणी तेहन द्या ने अर्थे वार निकरयो एदे 
दशाशरुतस्कंध मे पघृ द्यो  । शम कदे ते सुषावादी छै सूत्र ना भजाण छै । 
, तिण ठास तो द्या नो नाम चाल्यो नदीं । तिहां प्रथम तो पड़िमाधारी नी गोचरी 
घी विधि कही । पछ वोखबारी विधि कही । पठे उपाध्रय नी विधि कठी । पठे 
सारा नी विधि कही । पे तिषा रहितां परिष उपने तेनो विस्तार कही । हम 
षु र बिधि कही छै । तिहा इम कयो छे । पदमाधारी रेते उपाश्चय ने विपे 
खी पुर अकायै करवा अवि, तो ते खी पुय आश्रौ पडमाधारौ साधु ने निकलनो 
ज्र कसे । वली पडिमाधारी रद्यो तिहा फोर अग्नि गावे तो अग्नि आश्रौ निक- 
छबो न कपे । ए तो अग्नि नो परिषद एमवो क्यो । घटी तिदां रहितां कोई वध 
ने अर्ये खङ्धादिक प्रदी ने भवि तो तेहना सङ्घादिक भवखस्ववा न कलये । ए वध 
परिषद खमवो कल्यो । इम न्यारा २ विस्तार छ पिण पक विस्तार नदीं ते पाठ 

दिख्िये §ै। 

, भालिण भिकछु पडिमं पडवन्नस्त अणगारस्स केह 
उवसं अगारैकाएण मेन्या णो से -कप्पड्‌ ; त पडुच 
निमित्त. वा पविसित्तए वा तत्थणं कैड वहाय गहाय 
स्ागच्छे जाव णो से कष्य अवलंवितष वा पवलंवितप चा 


क्प. से आहारियं रियत्तए ॥१३॥ 


शूतस्कष बशा० ५ 


हतुक॑पाऽथिक्ाप १६१. 











मा० एकमाख नो भिदु घु नी प्रतिक पण प्रतिपन्न ० सुने के° कोर एक 
उपाश्रय ने विरे ० अभिकप्य करी वसे भो० नदीं तेदने कपे त° ते धि उपाश्रय माही 
यावो. प० ते मारे उपाश्रय मदि थौ ° चिङलवो प” वादिर थी मादे पेववो तः विहं फ 
कोर परव च० पदिमाधारी ना वध नें अरे ग> खद्गादिकि धही ने श्रा° ध्यते जा० वात्‌ णोः 
नस्तं ० ते रपे अ० णद नो पड्डवो, वा० अयव प° रोकयो, => कर्मे आ० यथा ईयाह्‌ 
ष्राहवो 


धथ दा तो कल्यो ! पड़माध्वारौ रहे ते उपाश्रय मेँ चिपे कोई सम्ति 
छगध्चै तो तै अग्नि आरी निकख्वो न क्सये! एतो अग्नि मों परिपह्‌ लमवो 
फो ! दिवे वी वध परिपइ उपले ते पिण सम्म्‌ भावे खमचूं पवू कलयो “तत्थ 
तिं पड़माधारी र्द ते उपाश्रय ने विपे कोई पुरप "वहाय" करितां वधते 
हणवा ने अर्थे “गाय” कहितां खडगादिक ग्रही ने हणे तो तेदमा खड्गादिक अव- 
छंद वा पकड़वा च कस्ये । पतल पड़मिधारी ने हणे तो वेहना शश्ादिक पक- 
डवा न कल्पे. ““कप्पदसे माहारियं रियत्तय, कदितां कल्पे तेने यथा याद 
चालो 1 इम अग्नि परिह वध परिवह. ए दोन जुम २ ॐ । इदां को स्ूठ बोरी 
ने कंडे- साधु रहे विहां कोई अग्नि ख्यावे, तिहां कोर वधने थे अष्ितो 
साधु विचारे कदाचित्‌ ए वल ज्य. श्म तेहनी दया माणी नं विरे निकल्वो 
क्सपे पडो शूठ बोरे छै 1 पिण सज्रमे तो एडो क्ह्यो नथी! जे अन्निभेतो 
साधु चठे छै! वरी तिहां माखा ठे अर्थे आवा रो कई काम ॐ] अग्निम वे 
तिं बी वध ने अर्ये किम आये इहां अमति नं परिवह तो प्रथम खमवो कल्यो ! 
तियं सें रहिबो । अने बीजी वार जो कदाचित्‌ वध परिह उपने तो ते वध 
परिषद पिण खमवो कषयो । तिहा सॐ रिवो ए तो दोन्‌ परिवह उपने ते समना 
कल्या | पिण वध परिपह थी रदो निके नदीं । वली कैद अजाण क्टै-खाध 
अग्ने वरता ने अग्नि मारी निकूलत्रो नहीं । अने तिहा कोई सम्वगूहृषटि द्वावन्त 
चादि पकड़ने वाहिरे काठ तो तेडनी क्या आणी श्यां सूं निकख्वो कल्पे ! दम कटे 
पाठ में पिण श्रिपरीत कहे छ ते किम--खुत् मर तो श्वहाय यहाय” पदघो पाट ॐ 1 
विहा बहाय रे ठामै श्वाहाय गाहाय" पहदो पाठ करे ॐ ¦ पिण सूरे तो बहाय 
-पाड कयो । पिण बाहाय पाड तो कल्यो नथी 1 .डाम ठाम सूनौ पर्ता मे बहाव प्राड 
ॐ 1: वरी दशाश्रुत स्फंध नी टोका में पिण न्वहाय" पाठ रो इल य्ै कियो 
पिण “वादाय ये पाड से सथं न कियो ! ते शका लिखियै छ | 





हृति स्थान विधि, कतः, साम््तं यप्तन, स्थान विभि माह तत्रति, त्त्र 
माने क्सत्वादौ वा कश्चित्‌ वधाथ वधनिमित्तंगहायकति-एीताः सङ्गादिक मितिः 
रषः ्रागन्धेत्‌ । शो श्वलंत्ितषा-घवलग्वितुन्‌- रात्रीं परवव्लम्बच् 
पुनः एन खलस्य यथेयां मनािरमय गष्ठेत्‌ / एतावता विधमानोऽपि चाति 
शीत्िवायात्‌ । | 


हां धकरा पिण शम कद्यो-जे वष नै अर्थे सद्गापिक प्रहीन भापै 

तों तेहना खड्गारिकं अवखस्बवा' पकड्वा न कट्यै । प्ण इम न क्ह्मो-वाहि 
पकड ने वादिरे काहू तो निकलठबो कलमे ते (मे वाहन थं करे ते ्टपावादी 
छै । यतरं जो अलति माहि थी वादि पकड़ी ने वादिरे काद तेढने र्थे निकठै-तो 
प्मक्यूं नकडमोते पुरषनी द्या ने अर्थे वाहिरं निकल्वो कल्पे । रिण विर 
रिकञवा से पाठ तो चाल्यो नही । इं तो दरम कल्यो जे पडिपराधायी रहे ते उपा- 
शय ली पुश श्रे तो “नो से कप्य तं पड निक्लप्नि्तवा” ए निकलर्वा से' 
पाड तो "निकलमि्णव्ाः, इम इवे । तथा बली भगे कल्यो. जे पड़िपराधारी रहै ते 
उपाश्रय ने त्रिष फो मन्ति - ङगावै तो “नो से कप्य तं पड निक्लमित्तणवा" 
द निकलबाः सो पाड कल्यो । तिम तिहा निंकछ्वा रो पाट कदय नदीं । नो ते पु 
भीणद्रया नै अथे निके तो पवो पाठ कदिता “कप्पद्‌ से तं पड निक्लपित्तपवा" 
म निककया से पाड चद्यो नहीं । अने तिहा तो "अहासं विचय" ए पाठ 8। 
५आहासियं रियत्तप" भने ^िकलमित्त" ए पाट ना सथं लु सुषा ठै | ^निक्ल- 
पि्वप" कषितं निकले । प निक्वा रो तो पाठ भूक थौ जन कष्टो । सने “अदा- 
सवं विपः प पाठ कयो तेह अथं कह चै । "शपि" इद नु (लु -गनी- 
स्ये च) धातु ऊ! ते यहिं खिरभावसरग्णवे अर्था ते षरिपेढै) ञे यति 

अथं तं विप्र इषे तो भागलि चाख्वा रो विस्तार छै। पै मटिष्चल्वारीविधि 

मचे बला । पिण ते वध परिषद मांहि थौ चावां रो समास नही । भने खिर 

माच अथं होय तो इम अर्थं करवो । पड़पाधासी नै हणवाते अथे लडंगादिक 

रही त जवि तौ तेहन खड्गादिक अवल वा न कय । कप्य से भहावियं 

स्थिचप" के वेद शुम मध्यवसाय ने विषे सिर पणे रदवो पिण मादा परि 


शसुकंपाऽधिकारः । १३३ 


व 
णाम किञ्चित्‌ चलायवा हीं ! जिम खाचारांग श्रु २अ०३३ ०१ कष्यो-जे 
खाधु नावा में वैडा नावां पाणी साचतो देख्मी मन वचने क्रयी प्ण यहर्ने 
दतावणो नहीं 1 राग देष पणे रहित वात्मा करिवो । तिहां पिण “गायं 
स्थिजा" एह्वो पाड क्यो छै । ठेदनों अथं शीडाटचाये इत रीका में इम कहो 
@ ! वे रीका लिखिये ॐ । 


श्रहारिवभिति-वये् सति तथा गच्डेत्‌ । परिशिष्टाच्वतायो कादिलर्थः { 


अय इहां रीका मं पिग इम कद्यो 1 विश्नि्ट अध्यवसाय ने चिपे पवर्तो । 
तिमर शां पिण “मादसियं स्वि” पदन अर्थं शुम अध्यवसाय ने विपे प्रवते ! 
तथा खिर माव नें विपे रदे प्डवूं अणाय छ 1 पिण वघ परिग्रह्‌ माहि थी उटे 
नदीं ! ज्ञे पडिमाधारी तो हाथी सिंदादिक्त सामा अवेतो पिणय्ठेनदीं। तो 
परिह मांहि थी क्तिम उडे ! तिवार कोई कटे--परियह थी डरा न उठे ! परं 
द्या अनु कस्पा नें अर्ये वाहिरे निंकञे ! इम करै तेदनेँ इम करिणो, ए तो साग्रत 
युक्त ॐ! जे षड़मराधासी किण हीने संथासो पिण पचखवे नहीं. कोने 
दीक्ला पिग देवे नदीं { श्राचक्त ना व्रत अद्ररावे नदी, उपदेश देत नही, चार भावा 
उपरान्त चोे नदी-तो ए काम कपर करे! अनं जोद्या नें मर्थं उठे तो द्या 
ने अर्थे उपदे पिणदेणो। दीका पिण देणी ] हिसा. श्ट. चोरी. या त्याग 
पिण कराणा । इत्यादिक ओर कायै पिण करणा । पिण पड़माधारी धर्म 
उपदेलादिक कड नदरैवे। एतो एकान्त आप यो दज उद्धार करवाने उच्या 
छे! ते पोते किग्दी जीव नें हणे नहीं । एतो गारी सचुकूस्पा तरे! पिणं 
पटनी न करे ! जित ठाणाङ्ग ठाणे ४ उ० कल्यो 1 'ायाणुकप नाम ङेगे णो 
पराणु कंथ अत्मानीज्ञ अद्ुकम्या करे पिण पएरनी न करे ते जिनक्स्पी आदिक । 
इदां पिण जिच कल्यो आद्कि क्ट्यो ! ते आष्टिक शब्द भें तौ पड़मिन्धारौ पिण 
श्राया ते माप रीइन्न यनुस्या करे ! पिण पनी न लर, ते जीवने न हणे के मापः 
सज जदुकम्पा छे! चे क्रिम-जे णडने मां मेने याप सागसो तो हं ूजखू । इम 
घाप रौ अङकस्पः ने रे जीच देणे तदं ! जो जीव वें हणे तो पोठानीज अचु- 
कम्पा उडे छ-जाप डवे ते मदै ! अने सन्नि माहि ध्म न निके अने वई -ये 
तो आपने पाप खगे नहीं 1 ते मोदे पड़माधारी परिवह भाहि थी निक्ठे नही 
अङि रदे। सने जे सिद्रान्त ना यज्ञाग सूखा अर्थं वत्राय ने पड्माधातै वैँ 





१६४ चरम पिष्व॑सनम्‌ | 


। अ ¦! 





छ द 


' परिषद भाहि थी निकर्वो के, ते शुवावादी ड । प्रथम तो सुतर मे कलयो! वहाय 
गहाय” वध ते हणवा ने अर्थे शस्त प्रह नें रणे श्म क्यो! ते पाड इत्थाप ते 
“चादाय गाहाय"” पाट थापे। ए वांहि यो पाट तो कल्यो इज नथी ! ते विरुद्ध पाट 
लिली ने अजाण ने' भरमावै छ । रीका मेँ पिण वध नो अर्य क्रियो । पिण वाहि नं 
अर्थं कियो नहीं । तो प बहि यो पाड किम थापिये। पवी षड थापे धरे तेते 
प्रढोके जिह्वा पामणी दुम छै] डाहा हषे तो विचारि जोकजो । 


इति ५ बोल संम्पुणं । 


वथा वटी साधु उपदेश देवे तै पिणं जीवण रे अर्थे जीवां रो रग भाणी 
भ उपदेश पिण न देणो पदवूं कष्ो ते पाठ डिलिये छ । 


अस्तेसं अवलयं वावि सव्व दुक्खेति वा पुणो 1 
वउमापाणा उवल्फंति इतिवायं न नीसरे ॥ ३०॥ 


( सुयगर्डाग श्रु° २ भ्र० ५ गा० ६०) 


० जग॑त्‌ मादिं समत बस्तु धट पटादिक एकान्त श्च नित्य सासतादन षि। इतो 
कचन न वोतते! स० तथा वलौ सगल जगत्‌ ुःास्मक चै दय्‌ पणि न बोले इण कारण भग 
सहो एकक जव ने महा घल वोल्या रै यतः ^“ सथार निविदरमे-सुणिवरो भ्य राग- 
शय मोहो । जे पादह सुततिखठह-कत्तोत चष्ठव्टीवि" इति वचनात्‌ । तथा वध दिनाशवा योग्य 
श्लोर परदारक तेहने तथा ए पुरूष श्र बधवा योग्य नथी पए पिणं न के 1 हम कषिता तेहन 
कर्म नी अनलुमोद्ना लागे । इणि परे सिंह व्यप्र मार्जार घमादिक दहिखक जीव पे चारित्रिया 


भध्यस्प रहे ६० पएुहवो बच नहीं वोत 1 


अथ जट कल्मो--जीवां ने मार तेया मतं धार डं पिण वचन न किणो । 
दाँ ९ रदस्य महणो २ सो साधु नो उपदेश छे) ते तास्व ने अर्थे उपदेश दैवे । 
धन इहा वर्ज्यो. देष आणीने हणो षम नं किणो । भने यां जीवा रोराग भाण 
ज द हणो दम पिण न किणो । मध्यस्थ पणे शिवो । शां शीलाद्ाचाय ए 


अनुरतपाऽधिकारः । १३५ 





सका मे पिण दम कल्यो मरत मार कयां ते हिंसक जोवां ना कायं नी अनुमोद्ना 
छे! तै रोका टिलियि के, 


ग"्वष्या शौर प्र दारिका दयो 5 दध्या वा ततछर्मान भति भरत॑गा दिव्येवं 
भूतां वाचं सातष्ठान प्राण क्ताः प्र व्यापार निरपत्तो निजे तवाहि सिहं 
च्यर्नि मार्जारादीन्‌ पर्तत व्याग्राद्यने प्राव्यान्‌ हद्ट््ा म्यस्य मवलेवयेत्‌” 


इद शीलाङ्धाचाये छव रीन्ता में तथा वडा रज्वा में पिण कदो । मे चोषः 
पर दरादिक नें धवा योग्य क्यो तेहनी दिशा खगे । तथा बधवा योग्य नही, 
तते मष्ट मत इगो इम कडा तेना कार्यं नो अनुमोद्ना खमे 1 ते मारे हिक जीव 
देलो सार तथा मथा मत मार न किणो ! मध्यस्थ सावे रिणो ! पदं कहयू, 
इहां सिंह ष्याघ्नादिक दिक जोव कद्या- ते आदिक शब्द भें सर्वं हिंसक जीव 
शव्या छे । वेदनो राग आणी तथा जीणो वांी ने मते भार पिणन किणो 
चो भसंयती से जोबण दांख्यां धर्मं किम हबे ! डाहा हुवे वौ विचारि जोश्ञो । 


इति £ बोल सम्पूणं । 


वथा गदरुय ने' माहं माही ल्ड़ता देखी ने पदे" पारतथा मरत भारि षट 
खाधु ने चिन्तवणो नहीं इम कयो ते इदां सूत्र पाड के ऊ ! 


आयाण मेयं भिकघुस्स सागारिए उवस्सप्‌ वक्षमाणस्स 
इह खलु गाहवती वा जावे कम्मकरी वा अन्न मन्तं अक्षो- 
संतिबा बयंतिवा सं भंतिवा उदव॑तिवः अह भिबलू उचचावयं 
मणं शिवच्छेना एते खलु अन्नमन्नं उकनोसंतुवा भावा उक्षो- 
सतुवा जाव मवा उदवंतु ! 


(भारग शु° २ भ०> ३०१) 





८९८ 


श्ा० पाय नोंस्यानकर ए पिश मि० सा मे पा? ह्य इतत सित 'उ' पशष 
उपौश्रय च० रतां बसता ३० इणि उपाश्चय ० निय " गा० गृेस्थ जा० जाव कर्मद्री 
जटिशौ परसुल श्° परस्पर महो माहि चनेराने श्ण श्रक्रोरे वै० दडादिकि सुवे इ 
शेके उ० उपदन ताडे सारे ० श्रय दि. तेये सस्ये भि० साघु देवी कदास्ति ३० अचो 
भः सीचो ० मन शि० करे मनमाषटि इवं माचश्राणे ए०पहते खण निश्चय श्रण्माह् 
| मादि श्र० ्चाकोशो मा० एने म क्रो श्रक्रो जां० यावत्‌ म करो श्र० ऽपदुब, तीठे, मारे 
ईदी ऊपर राग द्वेष गो भाव व्यो श्यथवा इम जाय एने चको फरो तेह उपर एवेषनों 
आव च्ण्यो राय द्वेष कर्म बध नोँ कारण ते साधु ने नै कणा । 


अथ षदं कदो ृहख मादमाहि खड ऊ । -आक्रोश भष्िक शरेष्ठै । तो 
हम विन्तबणे नदीं पहनें आक्रोशो हणो येक उदवेग'दु ख उपजावो | तथा परे 
श्त हणो मरत आक्रोशो पत रोको उद्वेग दः मत उयभावो, इम पिण चिन्तवणो 
शी । प तो द परमार्थे राग आणी जीवणो वा म नं विन्तवणो । ए 
वापड़ानें मत हणो इः उदेग मत देवो तो राग मे धर्म किहा थी। जीवणी 
चांखधा ध क्रिम कषटिथे। अने इणे तेनो 'पापःटलाचा मैतासिाने उपदेश 
ड दिस छोडावे ते तो धर्म छै । पिण राग भर घ्म नही । अर्संयती रो जीवणो 
खायां धमे नहीं । दादा हवे ते विचारि जनो 1 


इति ७ बोर सम्परण । 


तया साधु हैष नँ अदन प्रञवील इव तथा पत न्व शम न केः 
पूप-कदयो ठ पाठ ठिलियि । 


्नायारमें भिषलुस्ं गाहावतीहिं सिं संयसमा- 
शंस-ईह खलु गाहा्वती अपशो सञ्प अगणिकायं 
उनातेजवा पृालेजवा विजवरनवा अह भिवलू चाक 
भणं शियच्छेना-एतेललु अगणिकायं उनाकेतुवा म वा 


अंनुकरपाऽधिकारः । १३७ 





ए ननत्य 
>------ ~ ` ~~ ~~ ~~~ 


उजनालँतुवा पजाल्ँुवा मा वा पनालेतुवा विल्वेद॒वा मा त्रा 
विलवेलुवा । 


( आचार्याय श्रु> २०२. डश 


पाप नौं स्थानक ए पणि भि साधु ने शा० गृहस्थ स० साथ वसता नँ इ० इ 
ख> निश्चय गा० गृष्टस्य श्च० आपणे र्ये अ= अभिक्राय उ उज्चाे वा प° प्रज्वाले. चा० 
अथवा विन दुभा एवो प्रकार कर तो श्च° अय दि साधु गृदस्तथ नें देखी ने ॐ> उचो घ 
मीचो म> मन शि० करे किम करी इम चिन्तवै. ए० ए गृहस्य ख० निश्चय श्० अश्चिकाय उ० 
उन्वालो श्रवदा सत उल्दगलो प्रज्वल. वा० सत प्रज्वालो वि० वाको वाऽ यथवा मत 
दावो 1 एदे सप्रे घणो असंयम अञ्चि कायनी हिसा विरण्धना शरसुल ६ कायनी हिसा लें 
तिस कारण इखो न चिन्त. 


भथ गे इम कद्यो । जे अद्भि गाव तथा मतं छगाच वु्ाव तथा मत 
यभव इम पिण साधु ने चिन्तवणो नदी । तो छायं मत लगाव वहां स्यं आरस्म 
छै तते महे इतो न चिन्त्रगो । इडं ए रइस्थ-जे अन्ने थी कीड़यां आदिक घणा 
जोव मरस्पे त्यां जोवां सो जीणो वांछो ने इम न चिन्तवणो ञे अथि मत खगाच । 
निं सस्नि रो मारभ तेहनों पाप ख्व तेर्न तास्ता भनि यो भार्म करवा रा 


स्याग कया्यां धमे छै ! पिण जोचणो वांखयां धरं नदी 4 डाद्दा हुवे तो विचारि 
जोश्नो ! 


दति ८ वोल सम्पू । 


त्था भंखंयम जीवितन्य तो खा ने वांकणो नदीं ते अतयव जीचधितन्य तो 
डम २ वरज्यो कै ते संप पठे लिये! ` ` 

दसषिहे आसंक्षप्ययोगे प० तं० इह लोगा संसप्यञ्मोगे 
परलोगा संसप्पञोगे हृदयो लोगा संसष्पञ्मोगे जीविया 


संसप्ययोगे मर्ण संसप्पओमे कामा संसप्पन्नोगे भोगा 
२६ 
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संसष्य्मोगे लामा संसप्पञ्मोगे पया सं्तप्ययोगे सन्तारं 
संसप्पश्मोगे' । 


( सणङ्धः ० १०) 


० देश प्रकारे आ इच्छा तेनो प० व्यापार ते करिवो प० परूप्यो तं० ते कैद 
हह लोकं तै मण्य लोकं नौ श्ाससा जे कैप थी ह च्कनत्ती दिक होय जो प° एतय करणः 
थी इन रयता सामानिक दोय दु० हं इन्द्र थद मँ च्छवक्ती थायो श्रथ इह शोक तै 
कण जन्मे काद एक वाच परलोके कह एक बद विहं लोके काद एक ब मि° ते चिरजीवी 
हौयजो म> शीघ सरण सुम ने होवजो का० मनो शब्दादिकं मादर होयजो भो० भोग 
वन्ध रसादिकर मारे होयजो ला० ते कीर्तिं श्लाघादिक नो लाम शक नँ टोयजो । १० पूजा 
पुष्पादि नी पूजा सुभ जे होयजो. स० सत्काट्‌ ते प्रधान वस्त्रक पूजवो शुक ने दोयनो 


अथ अदे विण कद्यौ । जीवभ मरणौ आपणौः २ बाछणो नदीं तो पारकौ 
कयां नँ चाछसी ! जौवण मरण मे घमं नहीं धर्मं तो पवसाण मे छै ¦ दा हे तो 
विचारि जोदजो । 


इति ६ बोल सम्पुणां । 


हथो सुधां ज० १ मे को । अर्खयम जौवितव्य वीधी नकी {त 
चाट लिखि छै । 


लिकस्मे मेहा उ निरव कंलीः 

कार्य विड सेन निथास चिन्नो! 
गो जीवरियं नो भरश्ण वकंली; 

श्रेल भिक्षूं वलयो विमुक्के ॥ 


( शू्वगर्ामं श्रु १ भ्° १० गा० > ) 
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जाता. 
~--------~-------~---~--~-~---~- ~~~ ^^ ^ 


निः घर थी चिली चरित्र ्रादरी नें जीवितन्य ने पिव निरपेस्ती तो-का० शरीर 
इि० वोसदावी ने प्रतिकर्म चिकित्सादिक अनकरतो शरीर ममता द्ोदे भि० निपणणा रहित 
खया नो० जीवनो न बहि म० मरणो पिण- कं० न वद्धे. च संयम चनुषठान पाते भि० साधु 
व° संसार ब तथा कर्संषध चकी वि० मूकाणो. 


अथ उदे पण जीवणो वाणो वर्यो । ते यक्तंयम जीवितव्य चार मरण 
आश्र व्योः ऊ । डाहा हवे तो विचारि जोहलो । 


। इति १० बोल सम्पू । 


तथा सूयगडाङ्ग म० १३ गा० २३ मेँ पिण जोवणो मरणो वांछणे वर्ज्यो ते 
पाट हिलिये छै । 


आदत्त हियं समुपेह माणे, 

सव्वेहि पाणे हि निहाय दंडं 1 
खे जोवियं णो मरणावकंसो, 

परि वदेला वलया विमुक्के ॥ 


( सूयमदग श्रु° १ ० १३ गा० २३) 


आआ९ यथा तथा सुषो मार्गं सूत्र.गत्त॒स० सम्यक्‌ प्रकरे प्मालोचोतो अनुष्ठान श्म्यास- 
सो सवै प्राणौ चीवर त्रस स्थावर नोँ दड विना ते द्ोदो नें प्राण तने पि घमं उलंये नदी. 


णोऽ जीदितन्य तथा णो मरण पिण॒ वादे न्धी णनो छतो प्रवर्तं संयम पाले च० मोह- 
ग्टन थको ते विक्त जाणवो 


अथ अढे पिण जीणो मरणो बाणो वर्ज्या ! ते मरणो असंयती से न 
बांछणो । तो असंयती सो जीवेणो पिण न वाणो! इदा हवे तो विचारि 
जोश्जो ! 


इति ११ बोल सम्पूर्णं 
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तथा सूयगडाङ्क. अ० १५ मेँ पिण असम जीवत्य कोणो चर्यो छ | 
ते पार छिखिधे ॐ । ४ 


जीवितं पिट्यो किचा, अतं पावंति कम्मुणा । 
कभ्युणा ` सम्पुही भूता, जे मग मणु सास ॥ 


( सूयगडाद्ग श्ु° १ छ १५ गा० १०) 


नि° श्रसयम जीवितव्य॒पि० उपराढो करो निषेधौ जीवितव्य ने अनादर देतो ला 
प्मनुष्टान ने विपे तत्पर छता भ्र ० अत पामे अंत करे क० ्ानावरणीय आदिक कमं नो तधा 
क९ रूडा श्रसुष्टान करी. स० मोक्त मार्ग नें सच्मुख छता श्रयवा केवत उपने छते छासता पद 
ते सनयुख ता ९ जे वीतराग प्रणोत मागं क्तानादिकि ० सीख प्राणीयानो हितकारी 
प्रकारे श्राप पे समाचरे 


अथं ठे पिण कष्यो--भसंयम जीवितव्प नँ अन आद्र दैतो धको विचरे 
तो मरसंयम जीवितव्य वांछधां धेम क्रिम किये । डाहा इषे तो विचारि जोदजो । 


इति.१२ बोल सम्पूणं । 


तथा सूयगडाङ्ग म ३० ४ गा० १५ जीवणो वाणो वर्ज्यो ते पादं 
लिल्थि छ । 


जेषि काले ` परिक्कंतं न पच्छा परितप्यड्‌ । 
ते धीरा वंधण सुका नाव कंखंति जीवियं ॥ 


( सूयगदाह्च श्रु १अ० ३० ४ गार ५) 


जञ जेयो सहा पुव. का० काल प्रस्तरे धमं नं विपे पराक्रम कीधो न° तेष 
सरण वेलां प० पिह्ततरे नही ॑ते धीर पुरुष च० ष्ठ कम बंधन थकी घ्रा सकाशा द 1 
ना० न वादि जी° असयम जी वितत्य-अथना ब्त मरण पिश न वदे एतावता जीत्रितन्य्‌ मरण 


ते विषे सम्‌ भाव वते { 
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ज्य ञडे पण कदो! क्षीवगो म्ररणो वांखमो नहीं । ते पिण असंयम 
जीविक वाक मरण आध्री वर्ज्यो । डाहा हवे तो विचारि जोडजो । 


इति १३ बोल सम्पूणं । 


तथा दूयगडङ्धः अ० ५ म असंयम जीवितत्र्य वांकूणो वर्ज्यो । ते पाद 
रिखिये 8 । 


जे केड वाले इह जीवियद्री 
पावाहं कम्माईं करेति दाः 
ते घोर र्वे तिमिस्ंघयारे 
तिष्बाभिते रए पडंति ॥ 
( सूरा श्रु° १ श्र० ४ उ० १ गा०३) 

जे० जे कोर वाल अलानी महारभौ महा परिग्रहौ इण संसार नै विये जी° प्रसयम 
जीवितन्य ना अर्थी. पा० मिथ्यात्व रवत प्रमाद्‌ कषाय योग षु पाप, ` कर क्तानावरणीयादिक 
कमै क० उपाजे रै रला कर्म केवा सदर प्रणीया नें भय नोँ कारण, ते० ते घुर ती पापे 
उद्य घो० घोर रूप अयन्त डरामणो, त्ति महए अन्धकार तिहा चात करी कई दीसे नहीं 


वि० तीव्र याढो ताव दै जिहां इ नी अभ्चि यको अनन्तयुणौ अधिक ताप ठै न° एषा 
मेरु ना विपे प० पडे ते द्ध कर्म ना करणहपर. 


अथ अहे पिण क्यो । जञ वार अज्ञानी असेयम ज्ीवितव्य वि. तै नरक 
पड़े तो साघु थ ने असंयम जीवितव्य नी वांछा किम करे । डाहा ्ुवे तो विचारि 
जोदजो । - 


` इति १९ बोर सम्पू । ` 


` तथा.सुयगडाङ्ग अर १० मेँ पिण जीवणो वांछणो व्यो | ते पाड कटे $ 
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सुयक्रलाय धम्मे वितिगिच्छतिन्ने, 
ले चरे आय तुले पयासु । 
चयं न कना इह जीवियद्ध, 
चयं न कुनासु तवस्ति भिक्लू । 


( सूयगडाञ्ख श्रु° १ ० १ गा०३) 


छ० रूढौ परे जिन ध्म कल्यो ए धर्मं एवो इद्ध' तथा, वि° सन्देह रष्ित वीतराग बोते 
त घ्य इसो माने एवते ्ानदर्न समाधि कही शया सा० संयम ने विपे निर्दोष श्राहार लेतो 
अकत विचरे श्ना० आत्मा तुल्य प” सरव जीव ने देखे एवो साधु इं आ चाश्रव न कर इं 
असंयम जीवितव् शरा न दुरे च० घन घान्यादिक च परिग्रह न केरे ° मलो तपस्वी भि ते 


लधु हुवे 


अथ महे पिण कल्यो । असंथम जीविततन्य नो भीं न हवै 1 ते जीवि. 
तन्य सावद्य मे 8 । ते माटे ते असंयम जीवितभ्य वाछयां घमे.नदीं । डाहा हवे तो 
सारि जोदजो । 


इति १५ बोल सम्पू 


तथा सुयगडा अ० ५३० २ जीवणो वांछणो वज्यों ते पाट टिलिथि छे! 


नो अभिकंवेज जोबियं नो विय पुयण पत्य सिया 


अजल सुति मेरा सुन्नागार गयस्य भिक्छंशो 
( सुयगडा श्रु° १ श्र० २ इ० २ गा? १६) 


वचि श्मागमे 

नो० तेये उपदर्मं पीड्यो छतो सा संयम जीविनव्य न वा एतते मर ॥ 
ज्ीवितन्य घो काल जीव्‌ इम न वे नो० परिखह नें सदिवे वलञादिक पूजा षाम नी प्रर्थनान 
दै सि० कदाचित्‌ न ४ श्० श्रता जे षिषि- सु उपने परिवह के््वा ० मव कारिषा 
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पिषत्वादक ना छ सुत्त घर नें विदे य० रदा भि० साबु नै जीवितत्य मस्य रो श्राकांका 
स्दित पषठवा साधु ने उपर्स्ग सहितां पोदिला इदं । 


क्य इं पिण जीवणो बांछगो वर्यो! ते पिण भषंयम जोषितग्थ 
आाभ्री वाणो वर्ज्यो ॐ ! डी हुवे तो विचारि जोन । 


इति १६ बोर पूरण । 


तथौ उत्तराध्ययत ० ४ संयत जीवितन्य धारणी कल्यो । तै षाठ 
छिक्िये ड] 


चरे पयां परिसंकमाणे; 
जं किंचिपासं इहं मन्नमाणो 1 
्षोभंतरे जीविय वृहेइत्ता, 
। पच्या परिन्नाय मलावधंसी ॥ 


 $नत्तराध्ययम अज ४गौ०७) ` 


वः विचर सुमि कैव पः पग २ संयम विराधना धी ढे ते मौटे भक्तो चार मे. 
कड परप माग्र पिए गृहस्य संसतादिक तेहन सथम नी प्रवृत्ति रुंववा मरे. पा० पासनी 
धस इदं ए संघार जे विपे मानतो हन्तो ० क्षभ विशेष ट ते धतत सक्ती २ स्थग कन 
र्थन चास ू लाम ए जीतितन्य यकौ तै तिं लमे जी जीवितत्य ने अन्वपानांविक्दवे करी 
घरि प० कानादिक क्लाभ विशेष नी प्राति थी पे परि जान प्रहाईं यण उपार्जवा असमथ 
पव्‌ जाणौ नें विवार पद शरयाख्यान परिकादर' म मलमेय शरीर कर्मणादिक विध्वसे 


, अयम्ढे पिणं कही । अन्नं पाणी भदिक देई क्षयम जीवितध्यं बधा. 
रणो पिण जोर मत्वं नहीं! ते किम उण जीवितव्य स वांखा-नहीं 1 एक संयम री 
धां महर करतां पिण सयम छ । आहार कंरण री पिण व्रत नही । तीर्यङूर 
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पकक 


री राक छे अने श्रावक नो तो माहार अत्रत मे छै | तीर नी माच्चा-वादिरे 8 । 
भावके तो जेतङो पचलाण कै ते धमं छै। अ्रतछैते अधम छे। तेम 


सक्त्य मरणं जीवगरो वा्ठाकरे तै जन्रतमेॐै। हा हुवैतो विचारि 
जोदनो । । 


इति १७ बोर सम्पूर्ण । 


तथा सूयगडङ्ग अ० रमै पिग संयम जीवितव्य दुर्लभम कल्यो | तै पा 
किले & | 


सं वुज्फह किं न वुञ्फह संवोही खलुपेच इुल्लहा। णो 

हृड वणसंत राइ णो सुलभं पुण रावि जीर्वियं । 
न (सूप्रडागश्रुर १अ०२गा०१) 

से° श्री श्रादिनाथ जी ना ६८ पत्र भरतेशवर श्रपमान्या सवेग उपने श्चषम प्रागल भ्राव्या 
8 प्रते ए संयंघ क लै अथवा श्री महापीर देव परिषदा महे कौ अहो प्राणी तुम्हं वृकयो 
कोद नथी वृफता, चार धर दलम स० सम्यग ानकोधि ज्ञान दन चरित्र ल निर्य पे 
परलोक नें प्रति ही दुर्लभ चै णो० श्रवधारणे जे अतिकरमौ गह रा० रात्रि दिवस त्था 
यौवनाद्कि पाद्मो न आवे पर्वतं ना पाणौ नी प्रे शो० पामतां सोदिलो नमी द° वलौ जी 
येम जोवितन्य पचेखाया संहित जोवित्तन्य 

अथ अहे पिण संयम जीनितश्य दौदिलौ कल्यो । परण मौर जीवितव्यं 
होहिको न कलमो । डाह हे तो विचारि जोश्नो ! 


„ <" मोल ४७ 
> 4. दात १८ बाट सम्पूण । 


तथा ननी.राज वि परिथिहा नगरी वती देखी सादहणो जोपो न कषयो 
ते पाड लिखिये छ \ ॥ 


१४५ 






~ ~~ ~ ~ 
+ + 
नयकर 
-----~ 


पस अनीय पाड्य एयं उन्म मंदिरं | 
यवं अन्तेउरं तेणं कीस णं नाव पिकर्ंह्‌ ॥ ९२१ 
एय सदं निसामित्ता हेड कारण चोडयो । 

तञ नमी राय र्वी देवेदं इण सव्ववी ॥ १६ ॥ 


घुहं चसामो जीवामो जेसिं मो नपियि किंचणं 1 
हिलाए उञ्फमाणी ए न मे उञ्फइ किच ॥ १४॥ 


चत्त ॒पुतत॒कलत्तरस॒निव्वावारस्स भिक्छुणो 
पियं न विज्इ किंचि अप्पियं पिन विल्द्‌ ॥ ९५॥ 


{ उन्तराध्ययन ० ६ गा० १०-१३-१४-१५ ) 


चृ प्रद्यक् अ श्रि श्ने' बा० वायरे करौ ए० प्रत्यन्न त॒ वेधी उ० पते 
प° मन्दिर चर भ हे भगवन्‌ ! श्ं° श्यं्तपुर समह की० घ्यां भणी' ना नयी जोयता, शुम 
भे" सो ानादि राखत तिम अतपुर पिश रान्‌ १९२१ 


देवेन्द से एप च> अधं निन्खनी दे०देत्‌ क्रारण ह प्रेर्य धका न° नमौराज 
श्षि दे०देयेनद्रने इषु वचन्‌ मऽ वोस्या ॥९६॥ 


ख छले वुं च. अने खः० छते जीव्‌ च. जे छणमाग्र प्णि म्ह नन्हे गहं दिर 


किचित्‌ वस्यु अादिक. भिधिलानगरी चलती तीये न= मादरू नयी वलतो {चित्‌ मात्र पिण॒ 
घोडो ईैपिणिजेसणौ ५९४१४ 


च दोख्या दै ० पत्र अने क° कलव ले व्‌. बली नि सिज्योषरार करणा पथ 
पलनादिङ्‌ क्रिया व्यापार ते रहति करी भि० साधने पि प्रिय नयी {० दित हप 


व पिल्‌ रन असक्स) मदि श्ट श्यप्िय रिण नयी कोद पदार्थं साधने देष रिं प्मकर्दा 
स ॐ 


भय ष्टे श्म क्यो-परियिलो लर वरती देख नमीराज आपि साहेमो 
जोयो । चली कहो म्द वादो डुभाहलो पकही नहीं । राग दे अणकरवा 


मै । तो साघु. निनकिया मादक ₹ ारे पडने उ दरादिक जोवां ते वाते, ते 
९६ ` | 


+ १७६ शै विष्व॑सतस्‌ | 


1 






नद~ १... 


र अशुद्ध । ह राशरीर ना जावता कर ते धमं के ष | असंयम 
तव्य वि. तै धमं के'अधर्म ऊ । ज्ञानादिक गुण वायां धमर छे 
चो विचारि जोह्नो । 


इति १६ बोल सम्पू । 


तथाः दश कालिक ॐ० ७ मे पिण दम क्यो । ते पाठ ङिलिथे ठै । 


देवाणं मणुयाणंच -तिर्थाणं च बुभाहे 
इअमुयाणं जहो मावा होउत्ति नो वए। 


( द वैकाल्तिक० च्र०.७ गा०५०) 


० ईवता नै [तथा मः मनुष्य ने. च> वली तिः तिर्यन्व नै" चः वली वु० विग्र 
{ कलह ) थाई है । अ० अमुकं ज० जय जीतवो होज्यो श्चथव सा० म होज्यो असुकानों 
ल्य हम तमे न बोले साधु 


अथ अदे पिण कर्यो । देवता मद्ध्य तथा तिर्यञ्चं मादोपादी करद करे 
सो दार जीत वाछणी नहीं । तो काया थी हार जीत किम कसवणी, अ्तंयती नाः 
शरीर नी साता करे ते तो साक्य छ । डाहा हवे तो विचारि जोशष्जो । 


इति २० बोर सम्पू । 


हथा दशा दंकालिक भर ठर की तै पाड छिखिे 8। 
वायुबुष्धं च सीउर्द खेमं धायं सिर्वतिवाः 
कयाणु होल दयाणि मा वाहो उत्ति नो षष 


( ईश वैकालिक ० ७ फा४६) 
¢ 





वा० वायसो बु० वर्षात, खौऽ शीत तापर खे० राजादिक ना कलषट रित हवे ते केम 
श्वा० काल सि० उपद्रव रहित पणो क० क्विरि हुस्यै ए० वायरा भादिकं इषे ! अथवा मा 
स्यौ इति इम साधु न बोले 


अथ अटे कलयो वायरो वर्षा, शीत. तावड़ो.राजञ बिरोध रदित खुभिकश्च 
चणो. उपद्रव रहित पणो. ए ७ वोर हवो इम सधु तें किणो महीं! तो करणो 
किम्‌ उंद्रादिक नें मिनकषियादिक थी दंडाय नें उपद्रव पणा रिव करे ते सूव 
विरद कार्यं ऊ ! डादा हुवे तो विचारि जोश्लो 1 


इति २१ बोल सम्पू । 


तथा खथगडङ्क श्रु° २ अ० ७ मे पिण आयपरा कमे तोड्वा तथा भग- 


कान तारिवा उपदेश देणो कल्यो छै ! तथा उाणाङ्क डा० ४ पलो पाड कष्मो ते 
क्िखिये ठ । 


चत्तारि पुरिस जाया प० तं० आयाणकंपाए नाम 
मेगे णो पराणुकपए 


( = ०४) 


च चार युष जात्ति परूप्या त° ते कटे दै ्रा० पोतानां हित ने चिषे भ्रवत्ते ते प्रत्येक 
बुध यवा लिन करपी थवा परोपकार बुद्धि रदित निर्दय णोऽ पारका दित नेः विरे न परवसे 
१ पर उपकारे परवल ते पोता नः हिव न कार्य पूरा करीनें पद परहित ने" विपे एकान्ते प्रवते दे 


सीर्यकर अथवा “भेतारज" वत्‌ २ तीजो वेहूनों हिव वादे ते स्थविरकूस्पी साधयत्‌ ३ चोथो पाप 
नात्मा वेदनो हित न चि ते कालकसूरीवत्‌ ४ 


अथ डे पिण क्यो । जे साधु पोतानी अदुकम्पा करे, पिण आगा 
नी अनुक्म्पान करे] तो जे पर जीव ऊपर पग न देवे, ते पिण पोतानी ज अनु- 
खर्पा निभ्वय नियमः ऊ ! ते किम पहने मां मोनें श्न पाप छागस्ती इम जाणी ~ 


१७८ श्रम विध्व॑सनम्‌। 


जा 








न हणे । ते भणी पोता नो जछकस्पा कही छै गने माप ने पाय ङगायने बागान । 
अनुकम्पा करे ते सावद्य ऊ । डाहा हषे तो विचारि जोदजो 


इति २२ बोल सम्पुरां । 


तथा उत्तराध्ययन अ० २१ समुद्र पाटी पिणचोरनें मारतो देशी 
क्रोडायो, चादयो नहीं । ते पार छिषिथे छै । 


तं पासिउण संबेगं समुदपालो इणएमग्बवी 
अहो अघुभाण कम्माणं निजाणं पावगंडमम्‌ 


( उत्तराध्ययन्‌ अ० २१ गा० 6) 


त° ते चोर्‌ ने रा० देखी नँ ख० वैराग्य उपना स° समुद पाल इ० टम म बोक्मो, - 
छ्ा० प्नाद्र्यकारी प्र० अशुभ कर्म नो नि० हेड श० गुम विपाक इ* पए प्रत्त 


अथ हां पिण कलयो--समुद्रपाली चोर ने म्भारतो देखी वैराग्य माणी 
चारिज् दीधो पिण गै देड छोडायो नही । परिह तो पाचों पाप कषयो ऊ ! जे 
परिग्रह देद जीव छुडायां धमं हुवे तो वाकी चार आश्रव सेवाय नं जीव छोड़ायां 
परिण धमं किणो । पिण इम धर्मं निपजे नदीं । असंयम जीवितस्य बि ते ठो 
मो भयुकस्पा छ ! शहा हषे तो विचारि जोदजो । 


इति २३ बोल स्पृशं । 


चथा गृहस्य शस्तो भूलो इती छै । तेहन मागं बतावणो नदीं । एदस्थ रस्त 
शूला ने सामं बतायां साप न पायस्ित कृ्यो ! ते पाट लिये § । . 


~~ 





अनुकपाऽधिकारः 1 १४६ 






सा 


जे भिक्खू अणएण उत्थियाणं बा गारस्थियाणं वा ण्ण 
मूढां बिप्परियासियाणं मम्णं वा पवेदेड संधिं पवेदेड मग्गाणं 
वा संधिं पवेदेड्‌ संधिं ड वा मग्गं पवेदेइ. पवेदंतं वा साइलड. 


( निगीध ० ९६ बोन २७) 





ने° जे साधु च्० छन्यतरर्यिक नें तथा मा० गस्य नें णा० पय यकधी नटा ते भू 
श्रटीमे दि मूढ इदान वि० विपरीत पु पाम्या ने मार्ग न्वं प० कदिवो ख°संधिनो 
कदिवो स० सार्म धकी स? सधि प कषिचो स सधि थकी म मार्ग नों प० कियो तथः 
घणा मर्म नी सवि १० कहे कहता नं खा० अनुमोदे ! वो पूर्ववत्‌ प्रायधित्त 


अथ ञे गृहस्थ प्रथा अन्य तीथा ले मार्ग भूटा ने दुःखी अस्यन्त देली, भारं 
बतायां चौमासरी श्रायश्चित कद्यो । ते मारे यसंयत्ती री सुखस्षणता वांखधां घम 
नहीं । ग्रदस्थ भी साता पयां दशवैकालिक अ० ३ मेँ सोमो अनाचार कषयो । 


तथा वली व्यावच कियां कराथां भनुमोद्यां अछ्वीसमों अनाचार कष्टो । 
पिण धमे न कघ्यो | ते मे अस्त॑यती शरीर नो जावता कियां धर्मं नदीं । डा 
इवे तो विचोरि जोदजो । 


इति २९ बोल सम्पुशं । 


तथा धमे तो उपदैशल देद समम्पार्या क्यो ॐ । ते पार छिणििये ठ । 


तमो आयक्खा प° तं धम्मियाए पडिचोयणाष 
भवडइ १ तुसिणीए वातिया २ उद्धित्ता वा आया एगन्त 
्वक्मेन्ना ३ 


(रणाद खशा २ ड० ४) 


त*त्रिए मा० भात्म रक्तक ते राग देवादिक प्मकार्य धको यथा अवकप अकी 
पमात्मा न राले ते आत्म रक्तक ध भर्मं नी प० चोडा क्री ने पर ने उपेते जि श्नुक्ल 


१५० . श्रम विष्वंसनम्‌। 

प्रतिकूल उपसर्ग करता ने वरे तेथी ते उपसर्ग करवा रूप अकार्य चू सेवश्ार न इ्र' अने साघु 
पिश उपस न प्रमि कार्य श्चकार्व कर उपसर्ग करतो धारयो तो ते थकी षाठ प्ण चकार्वथी 
राख्यो अने उपसर्ग थकी पिण आत्मा राख्यो श्रथवा तु° साधु अणवोल्यो रहे निरापेक्ती यकर 
छने वारी न सके अनोस्यो पिर र्यी न सके तो तिहा थी उटी नँ आपश पे ए० एकन्त भाग 
न विषे म० जाद 





खथ अडे पिण कष्मो । दिंखादिक अकायै करता देलौ धमे उपदेश दे 
श्षमग्ठाचणो तथा अणवोच्यो रहे । तथा उठि एकान्त जावणो कल्यो ! परण जवरी 
सं छोडा्रणो न क्यो! तो रजोहर्ण ( वोधा } थौ भिनकती ने डसय ने ऊद 
त्त वचावे । तथा माका ने हटाय माखी नै वचावे । व्याति भालम-र्षक क्रिमि कट्टिये। 
अने.्ो जस काय नवरी सुं छोड़ावणी तो पंच काय हणता देलीने कयून 
छोडाघणी नीङण पूरण माछटयादिक सहित पाणीका नाडा उपर तो भेस्या 
भावे । सुखियाः घान्य रा दिगखः मे खुच्घुलिया इृडादिक धणा छै । ते उपर वक्षया 
आवे ! जभीक्न्दण डिगला ऊपर वद्‌ वि । अल्गण प्राणी रा माटा अपर गाय 
आवे ऊकड़ री यां सहित 8 तेनं पक्षी चुरी छै । उदरा ऊपर मिनकौ मवि । 
मालिया ऊपर भाका मधे! दिवे साधु किणे छडवि। साधु तो छकायनो 
पीदर 8 । जे ङंदया ने माख्या ने तो वचचे अनेरा नेन चेचवेति कारैकारण) ए 
ज्ञवयी सं बचाघणो तो सूल चादयो नहीं ! गवन्त तो धर्मोपदेश देह समन्या, 
दथा सौन राष्यां, तथा उहि एकान्त गया, अत्म-रकषक कष्मो । पिण मलखंयती रो 
ज्गीदणो बाया खाट्म-रद्षक न क्यो 1 तो पिनकी ने राये ऊ दए नें वचावै 
दने भाल-र्तक किस किये । दाहा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति २५ बोल सम्पृणं । 


दथा मनेय ने भय उपजात ते हिला प्रथम आश्रव द्वारे भश्रश्चन्याकरण"। 
भै कही ठ । तो मिनकी वे भयं किम उपजापो । चर} भय उपजाय भ्राय्चित 


भ्यो ! ते पाड हिसि 8 । 


भेटुकपाऽथिकार । ६५१ 





जे भिक्छू परं विभावेड विभाव॑तंवा साइज । 
( नि्ीध उ° ११ चो० ९८६ ) 


नेः जे कोद साधु साघ्वौ अनेरा नें हलोर मनुष्य ने मय करी प्रलाक ते तिर्थन्वादिकनें 
ये करीन वि० बीदत्रे ० वीदत्रता ने सा० श्रुमोदे इदां भय उपजावर्तां दोप उपमने 
विहावतो धको नेर नें भूत जोव मे हणे तिव छदी काय नी विराधना करे इत्यारिक्र दोप 
डपने तो पू वत्प्रायश्ित्त । 


अथ उरे परं जीव ने विदाग्यां विदावतां ने अचमो्यां चौमासी प्रायथ्ित 
क्यो ! तो मिनकी नें उराय न उन्द्रा मे पोणो किह थी | अरय अस्तंयती ना 
शरीर नो रष्वा किम करणी ! डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २६ बोरु सम्पूरणं । 


सथः शस्यं नी रष्ता निमित्ते मंजादिक कयां प्रायध्वित कल्म) ते पाड 
डिवि ॐ! 


जे भिक्छू अणडत्थिय॑वा गारत्थियंवा सुह कम्मं करेदु 
करतंवा सादृर्ड्‌ । 
( निशीथ ० १३ भोऽ ९४) 


जे० जे कोई सीयु सीध्वी श्रन्य तीर्थ ने गा सूहस्थ नें भू० र्ता निमिसे भूती 


५ करौ मच्रीने भूत्ती कर्म करे भूती कर्म करतां ने खा साधु अचुमोदे तो पूर्ववत्‌ 
प्राय 


अथ अटे दस्य नी र्त निदिं म॑तादिक क्या सन्मां चौमासी 
्राय्ित कयो 1 तोज्ञेङद्राद्िकनी रक्षा साधु किम करे! भनेजो इम रक्षा 
कयां धमे हुबे तो डाकिनी लाद्िनी भूतदिक काद्न। सर्पादिक ता ज्ञर -उतारनां 


१५६ ` श्रम विध्वंस्‌ | 





ओषधादिक करी. ससंयतो नें बचावणा ! अने जो एतला बो न करणा तो अखं 
धती ना शरीर नी रक्षा पिण न करणी । डाह। हुवे तो विचारि जोदजो । 


दति २७ बोलं सम्पा । 


| दी साधु तौ गृह्यं ना शरीर नी रक्ता किम कर सामायक पोषा ग 
पिणगृदद्थ नी रक्षा करणी वजीं ऊ ! ते पाठ कदे छे। 


तशं तस्त चुल्लणी पियस्त समणो वासयस्स पुञ्व 
रत्तावर्त कोल संमयंसि पगे देवे अंतियं पाउम्भवेता ॥९॥ 
तन्तेणं से देवे एग नीलुप्यल जाव असिं गहाय चुल्लशीपितं 
समणो वायय' एवं वयासी. हंभो चुज्ञणी पिया ! जहा 
काम देवे जाव ना भ॑जसी तो ते अहं अन जटं पत्तं सातो 
गिहातो शीणेमी तव आधत्त घाएमि २ त्ता ततो मंस सोल्ले 
करेमि २ त्ता आदाण भरियंसि कड़ाइयंसि अदाहेमि २ त्ता 
- तेवगातं मंसेणय सोणिषशय आइचामि जहाणं दमं अद 
दुद वसे अकाले चेव जीवीया्नो ववरो विजासि ॥५॥ 
तयं से चुक्ञणी धीष तेणं देवेशं एवं वुत्त समे अभीय 
जाव विहरंति ॥६॥ तशं से देष चुज्ञणी पियं अभीयं जाव 
पासततीं दोच्चंपि तच्च॑पि चुह्णणी पियं समणो वासयं एव 
वयासी हंभो चुल्लणी पिया अपत्थीया पत्थीया जाव न भंजसि 
तं चेव भण्ड सो जाव विहरंति ॥७॥ तयं से देवे चुलणीं 
प्रयाणं श्रंभीयं जाव पासित्ता आुरत्ते-चुलणी पितस्सं 


"£ ॥ त ८ 
^ कजुकम्यभ्सकारि 1 „शण = ५६. - 
व शवकाऽधिकरि । 
समणोवासगस् जे पुत्तं गिदातो णीरेती २ त्त आगतो 
घाएतवी २ त्ता द्रो मंससोल्खए करेति २ चा आदाए मरि - 
ति कंडाहयंसि अद्ेति २ ता चुल्ली पियस्स गायं संसे. 
एय सोरीएणएय अडच्चंति ॥८॥ तणणं से सुल्लसी पिया 
समणोकासाया तं उजलं जाव अहियासंती ॥६॥ तशं 
से देव चुल्लणीप्पियं समणोवासयं अभीयं जाव पस 
९ त्ता दोर्च्वपि चुल्लि पियं समणोवासयं एवं यासी 
हंभो चुल्लणी पिया ! अपल्थीया पर्थीया जाव न भंजसि तीं 
ते अहं अज मञ्मिसं पत्तं साहो गितो नीरेमी एतत्त तव 
गमओ घादमि जहा जें पुं देव भणह तदेव करोह शवं 
तच्च कणियासंपि जाव अहियासेति ॥१०॥ तफंणं से देवे 
चुल्लणी पिया | अभीयं जाव पासाह २ त्ता चर्थंपि 
चुह्वणी प्थियं एवं वयासी-हंमो चुल्लणि पिया ] अपत्यीया 
पत्थीया जङ्णं तुम्हं जाव न भजसि ततो अहं अन जा इसां 
तव माया सदसत्यवाहीशी देवय' शुरु जणणी दुकर २ 
 कारिया तंसति सारो गिहाञ्रो नीरेमि २ ता तव अम्गञ् 
धामि २ त्त त्रो मंससोलए करेमि र्ता आदां ञं 
पयि ति कंडाहय' सि अदहेषि २ त्ता तैव गाय ' संसेशय सो 
रिप्रं अइ्चामि जहां तुमं अट दुहड वरुटधे अकाले चेव 
जीवयाञनो कवरो वेज ॥११॥ त्तेशं चुल्ली पिधा तें 
देवेशं एवं वुचे समार अमीर जाव विहरति ॥१ १ तदश । 


घे देवं चुद्शिपियं "संमरोवासय- अभीय ,जत्रपासतिं 
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१ ३॥ तशं तस्त चुस्लणीपियस्त तें देवेशं दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वृत्ते समरे इमे या सुवे अ्फवििएः जाव सु 
प्पजित्ता अहो एं इमे पुरिसि अणारिि अशारिय बुद्धि 
अशायरियाहूं पावाईं कम्भाहूं समायरंति जें मम जेट एत 
साञ्रो गिहाओ्ओ शीणेति मम अगगओो घाएति २ त्ता जहा 
कथ तहा ॒चिन्तीय' जाव आइचेति। जेणं मंम सम्भिर्म 
पत्तं साओ मिहाञ्ओ शीरेति जाव आंरृचंति, जें मम 
केशोएसं पत्तं साओ्रो गिहाश्रो तहेव जाधव आइवेति, जाति- 
यणं, इमा मम भाया भदा सत्यवादी देवयुरु जणशणी दुक्षरे 
२ काशिथा तं पियं इष्ंति सयाश्रो गिहाओ सीरेत्ता सम 
अग्गदो घाइृन्ताए. त॑ सेय' खलु मम॑ एय' पुरिसं गिहितए, 
त्तिक उद््टये सेविय आगसि उष्पडए तेशेय संभ आसा- 
दिं महया २ सैं कोलष्हलेणं कए ॥१९॥ तकेणं ता 
भट सयत्राहिरो से कोलाहल सदं सोचा निसम्भं अखे 

चुस्लणीपिय' समशोवासय' एर्वे वयासी-किरणं एता ! 
तुदं मया २ सदेणं कोलाहले कए ! ॥१५॥ तयण से 
शुदलणीपिया अम्मय' भदसत्य वादणीय" एवं वथासी एर्व 
खलु अम्भो } श याणामि ड पुरिसे आसुरुते । पगंमह 
निप्पल जाव असिं गहाय मम एवं बयासी हंभो शुर्लणीं 
पि ! अवत्थीया पत्थीयां जइणं ु्हं जाव वरो विजि 

सतसं अहं तें पुरिसे एत्र बते समाशे अभीष जाव ह 


अनुकर्पाऽधिकारः १५५ 





रामी। तपणं से पुरिसे मम अभीय" जाव ॒विहरमाणं 
पासंति दोच्चंपि तच्च॑पि एवं व्यासी हं भो चुल्रीप्पिया | 
तहेव जाव आइ्वंति. तत्तेणं अहं त॑ उनलं जाव अहिया- 
सेमि पहं तहेव जाव कशीयसं जाव अहियासेमि तएणं से 
पुरिसे मम अभिते जाव पासति २ मम॑ चउत्थंपि एवं 
चयासी. हं भो चुद्लणी पिया ! अपत्थीय पत्थोवा जाव न 
भंजसि तो ते अजना जा इमा तव माता भदा युरु देधे जाव 
ववसो विजनासी । तत्तेणं अहं तें पुरिसेणं एवं वुरते समाशे 
असोए जाब विहराभी तएणं से पुरिसे दोच्चंपि तच्च॑पि 
सम एवं वयासी ह भो चुद्वणी प्या अऽ जइणं तुष्टं जाव 
ववरो विञ्जसि। तणएणं तेणं देवेणं दोच्च॑पि मसं तच्चोपि 
एवं वुत्त समाणेस् अयमेया रूवे अजञ्फत्थिए जाव समुप्प- 
जिन्त अहोणं इमे पुरिसे अणरिये जाव अणायस्वि कम्साइ' 
समायणी जेणं मम जें पुत्तं सातो गिहातो तहैव कणि- 
यसं जाव आइचति तुउ वियणं इच्छति खातो गिहातो णी- 
णेत्ता सस अगार घाएति तं सेयं खलु ममं एयं पुरिसं 
गिरएत्तए तिकट उद्ये सेविय आगासे उप्यचतिए्‌ मष्‌ बि 
खमे आई महया २ सदेशं कोलाहले कण्‌ !॥ १६॥ 
तण्णं सा भदा सत्य वाहीणी चुल्लणी पियं एवं वयासी- नो 
खलु केहं पुरीसे तव॒ जव कणी्यसं पुततं साओ गिहाओ 
नीरेत्ता तव अग्गश्नो घाएति, एसणं केड पुरिसे तव उब 
सम्भ करेति. एसणं तुम्मेवि दरितिरे दद्ध! तेणं तुमं 
इदाणि भग्गवए, सम्ग॒ नियमे, भग्गपोसहोववासे, विहरसिः 








तेशं तसं पत्ता ! एयस्त ठएस्स आलो जाव परयदितं 
पटिवतनाहिं ॥१७॥ तएणं चुल्ञणी पिया समशोवासए 
अन्मगाए भद्यए ॒सत्यवाहीणिए तहत्ति एवमटू विषां 
पडि सुशेह २ त्ता तस्स ठाशस्से आलोषड जाव पडिविनह 
॥ १८॥ । 


( उपासक दशा श्र०३) 


त° तिवारे च ते चुर चली पियए स श्रावक ने' पु मध्यरात्रि ना कराल, स० समाः 
ले विपे ए० क देवता अ० समीप पा परकर हवे ॥४॥ त० पिबरे पद्ये से० ते देवता ए० एक 
म° मोदो नी० मीलोत्यल कमल पवो नीलो जा” यावत श्र शद्ग (तरवार) ग भरही ने" छु 
चल्णौ पिया स श्रावक प्रते ए० एम ० वोल्यो. इ० अरे अहो नरूलणपे पित्ता । ज० जिम कास- 
देबनी परे छ० यावद जो तू बत नहीं मांजसौ तो त° तिव पच ते ताहरा अण टै भ्र" श्राज 
जे० बदा घु० यत्र ने स० तहर गि° घर थक्धी णौ° काठ सू काद़ी ने तण तांहरे श्रा० घे; 
घा० भारि ० एुम० ० बोस्यो त्त० तिवरे पद्चै म० मांखना सो० शूला तीन करस्य त 
च्राधण सग भरु तेततसू कर कडाही ने' थाती न° तेत सू तलस्यू त° तंहरो गात्र मर 
मे करी ने. सा० सोय करीने शरण य्य नण जेभणौ हः दू भ्रण शप्त रोद 
कयान नें. वे० वगर पडतो दो ० अवसर चिना काले जीवितन्य थी व° रहित होस. 
पता तर तिके षे से० त चूलणो पिता ९० श्रावक ते तेणे देव्ता इ ए० इम वु° फ 
थके ्म० बी चह जा० यावत्‌ पि” विचरे त° तिव पै से० ते देनत्ा खु० चुलणी- 
पिता स० श्रावक जे' निर्भय थको ज्ा० यावत्‌ वि० विचरतां थको देस्यो दो० वीजीवार त” 
त्रिएवार व° चूली पिता ० श्रावक प्रते ए म वोल्यो &० ररे अटो चूली पिता 
त० तिम कदो सो० त प्रि जा० यातत नि? निर्भय थकरो बिच ॥ ६॥ 5० सिरि 
फे सेते दैवता ० राक्‌ ने ऋ निर्माय "को न° यावत्‌ देसी ने अ० भति 
र्वाणो ३ चूलणी पिता श श्रावक ना के वा षुत्रने ० पोता गि०धर थी 
वि आणी नेः ताह भामे घा० सा सारी ने सहमा मौत सण शूा ®०क 
न आर भषणे सू खन मरी न ० शादो संह अ० शल्यो उ" चू थि 
का०प्रीरने म०मतिकरीनेः लोर लोधये करी 1 सचय न 
हिवि पते से० ते छ णी पिता॒ सण श्रावक, चे ते वेदना उ ध 
छम? रियासी ( छरी ) त तिव पै से० ते देवता ० शरूलशी नि 
मी मको जा माक पुनदेलीनै वोऽ वादं कतीनी चर इ 


छर भ्रावेकमा स 
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एतौ पिता स० श्रावक प्रते ए० इम, च० चोख्यो ६० ररे रहो ख चूली पिया ! 
स र मतव दल जना मी मती 
ततो त० तिव पदे ते तांहरो श्र° ट अ० आज म निचललो पुण पुत्रने क्षा षातानाधर 
अनी रो० राणी आणयैन त तारे ्ागलि हणस्यू ज० जिमज वहो वेरो ते त° तिसन 
कदो देबा ० विमल क० कीधो १० दम॒ क° घोटा दा ने पिण हणियो भा० यावत्‌ 
वेदना शरहियासौ त° सिवद तेऽ ते. देवता चूली पिता श्रावक ने ० रण॒ यीहतो 
यको जा० यावत्न पा० देलीने च चौथी वार ० दूलणी पिया प्रते ए० दम॒ ध 
शोय इ० ररे अदो चूलणी पिता । अ श्रण प्रार्थना प्रर्थणहार ज जो सू जा० यातत. 
न नहीं मनि तो त° तिरे पद्ये अण हं ० श्राजजा० जे इ० पृ प्रयतत म० भद्रासार्थ- 
वाही ३० देव खमन, यु० गुड घमान ज० माता दु° दुष्कर २ करणी ते पामता दोदहिलली ~ 
त तेम सा० पोताना घर थङी निन्कादीने तणरताहरे च्ा° भ्रागल धा० हणम्‌ तर 
त्रिए म० मांसना सो० शूज्ञः क० करौ ते आ अ्राधण तेल सू म> कडाही मादी घातो 
मे अरण तेल सू तली नें ताहरो गा० गात्र मण मासे करीन सो० लोष्धििकरोने श्रा 
चस्यू जर ले मणो ० तू अ° आर्तं ददर ध्यान मे ० वश पुतो थफो प° श्रवसर विना 
चे० निश्चय करी ने जी० जोवितन्य थक वे० रदित इष्ये त तिवारे पठे सेऽते चू 
चूण पिया ते० तेरे देवता ० इम ° कहे यके ला० यावत्‌ अवहतो थक्रो जा० यावत्‌ 
बि० विचरे छै त तिवारे पद्ये से०ते ० देवता पू० चूलणी पितानें श्० निर्म॑य धको 
ज्ञा थाचत्‌ वि० विचरतो थको पा० देख्यो पा०देलोने चर चूलणौ पिता स० श्रावक 
प्रते दोण दूनी वार तजी वार ए० इम बल्यो ० रे अरहो पूली पिता ० त्िमज 
जा० यावत्‌ जीचितव्य थकी रदित हसं त° तिन पने तरते चू° खलणी पिया त० ते, 
दे० देवता. दो दीवार म इः के थके ६० पटा अध्यवलाय उपना श्र० श्माधर्यकारी 
° ए परय अ० अनाय च अनाय बुदधिवालो दे अनार्य कर्म, पा० पापकम ने स० समाचरे 
चै जे° जे मणी स० माहरो जे० बडो पुत्र स° पोता ना गि° घर थी नि* श्राणने स० 
मादे अगले घा हयो जि° जिम दे० देवता कीधा त° त्रिमन चि० चिन्तन्यो जा० यावत्‌ 
अ० सीच्यो गा० मान्न जे ठे मणौ म? साहसे म० विचल्ला पुत्र स° पो्ताना घर थ्री. 
जा० यावत्‌ सींच्यो न° ने भणी म० माहेरे कः लधुधुर ने त° प्तिमज जा० यावत्‌ ध्ा० 
खीच्यो जीर्जे मणौ इ० ए प्रसक्त म० महरी मा० माता अद्धा नामे स० सार्था 
दह समाव ने" माला ते हु दुष्कर दुष्कर ते पामां दोदिती दै तेहन पिए इ वाधि 
(1 चः पोत्तवा ि० घर थक, णी° द्यारोने म माहे श्ा० श्रागली घा० घात करीस, 
न्त^ ते मणौ से° भतो खर निक्वय क्री म० सम ने एक पुरूष ने' प० प्रकदवो हम चिन्तवी ते 
ध धायो पक्डदा से० ते तते देवता आ० आके ० उद्यो नासी गयो त० तिवारे पे ख 
शंभो आ० ग्रहयो माली ने म० सोढे २ स शदे करीन कोऽ कोला यन्द कोधो त 
श साते २० भद्रा सार्धवाही तण ते कोलाहल .स्० शब्द सो० साभ ने निः 


हियामे विचारी ष्म ने" निद चूलणी पिया ते° तिहा उ श्रावी श्राव ने चू ूलदौ पता 
० न ए० इम० वन बोली कि० क्रिमि ० देत 1 इ० उमे मोटे २ सण शृ्दकरीने 
° कोलादल शब्द 6 त° त्तिवारे द्वे से०ते भूलणौ पिवा=श्रण माता म मदा 
माथवादो प्रत इम च० वोरयौ १० इम ख० निध्यक्री ने श्र हेमाता। हनजाणु के० को 
शस्ष॒ श्ना कोपायमान धको एु° एक म० मोये नीः नोलोत्ल मल पटो ्र० खद्गते 
तसवार तेगरहीनेः „म सुक ने पु» इम ० वोट्यो ह श्वरे अदो जुलणौ पिव ! श अया 
भना प प्राणहर मरण वांडशहार ० यावत्न॒ च लीव कावा थी रद धाद त° 
तिरे पदे अहं ते०तेशे द० दैवता ए० इम इणे यके. ० निर्भय थमो जा० यावत 
विचरवा लागौ. त तिबारे षे ते देवत मने. य° निभ य रदित जा० याचत॒च० पिचारतो 
देख्यो देखने" ० सुमने दो० दूनी बार त० स्ोजी वार॒ण इम च० बल्यो इ० अरे श्रहो 
श्च" चलणी पिता }! त० त्मजं जा० यावत्‌ गा० गात्र शरीर नें अ° सीच्यो तण त्वार पठे 
श्र हुं श्र° अयन्त उस्वलो आकरी, जा० यावत श्च खमी प्रद्ना ए० इम त° तिमज जा? 
याचत क° लघु बटो यात्‌ लमौ त ते्रवना श्रनत उजली त० तिदरि पले से” ते वता, 
म युक ने च चोयी वार॒ए० इम ब" वोल्यो ० श्रे अहो ० चूलणी पिता ! भ्र अश्‌ 
प्रा्थण रा परार्थणाद्‌ मरण वादार जा० यावत न० मही मामे तो ० तिरि पदे श्र 
& श्र° श्राज जा० जन्म नी देणष्टारौ त° तारी माता यु” गुर्णी समान तेदने भद्रा सार्थ- 
वादी नें जा यादत्‌ जो० लोवत थी भि° रदित करस्य त° पिवारे पदे ० द॑दे देवता 
ह एः इम चु० वचन कटे थके. श्य० निर्भय थक्रो जा० यावत्‌ वि० विचार वा तगो त 
तिव पदे से० ते द° दवता दु वुनौ वार त० तीजी वार ए, इम ° वोल्यो ६०।अ अत 
चूली पिदा ! ° श्रा व° जीवीतन्य यकौ रहित थास ! सिवर पदे त° देवता दूजी वार 
तीजी धार ९० दम वु कदे थके. इ० एतावत रूप श्र० एहवा ग्ध्यवसाय मनका उपनां 
श्र० च्चाश्र्मकारी इ० ए पु? पुर्ष श्न नार्थं जा० यावत्‌ पा० पापकर्म स० समाचरे दै । जे 
जे मणौ म० माहरो जे° ज्ये पुत्र॒सा० पोताना घर थक ° त्तिमन क० लघु तर मे जाव 
श्माण ने यावत्र श्रा” सीच्यो. त॒० तूने पिण॒इ० वाच ै सा० पोताना घर थकी णी° प्राणौ 
शछ्राफी ते म० महि श्चा श्रागते घा० दणस्यै त्ते भणी सेरश्रेय कल्याण नो कारण 
ख० निश्चय करी ने म० छक ने ए० ए पुरुष. गि० फालबो ति० इम विचारी ने उ० उरीनं 
इ धायो ते०ते देवता ्भा० ध्राकाश नें विपे ॐ० उदी गयो म म्दारे व खं* समो 
श्रयो पडो ने म० मोटे २ शब्दे करौ ने कोऽ कोलाहल शव्द कोधो त तिवारे पठे सा 
द्वा सार्थवा्टी चु" चली पियानें २० देम च० वोली, नो° नहीं ख° निरय करी ने ९० 
के फ़ र ₹० सारो बदो बेयो जा° वाद्‌, लप वेधे सा पोतावा वरी ो० आवो 
शरप्णी ने त तहरे भागल. वा० मारया ९० ए कोह परप स ह ने उपमं करीन. 
प एदे स्प, ० छम ने दृशेन करी ने दिव्यो चलाय गयो, तण ते कारय 6" 6 ष 
दिहा भौर्ो अर, सार्थो नियम, मागमो पोषो, पोषो प्तादिक भागो मको चण 
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दिच्रे ड, ह° ते मटे दे पुत्र ! ए प्रत्यत स्यानफ, श्रा प्रालोवो. जा० याञ्त्‌, पा प्राय 
शित्त अमौकार करो. ० तिवरारे पते, से० ते० धू चूलणी पिता , स रनक, श माता 
सदा नामे साधं बाह नो बचन, त० सल कोधो, पए पू्ोक्त शर्य खायो. श्रि० विनय सहित, 
प० खमस्यो साभली ने, त° ते, ठा० स्यान ने, श्रा श्नाललोयो. ज० यावत. पर प्राम 
शित्त अगौकार कियो 1 


अय अदे पिण कद्यो--शुलणी पिया श्रावक रा पुद्डा भागे देवता तीर्न 
धुत ना शरा कतिया रिण स्याने बचाया नही. माता ने चाचा उवं ते पोधा, 


नियम, त्रत, भाग्यो क्यो ! तो उंदरादिकने साधु किम वचावे।! डा हुवे तो 
धिचारि जोनो 1 


इति २८ बोल सम्पुं । 


तथा साधु ने नावा मँ पाणी मादतो देखी ने वतावणो ची | तै षायै 
टिकषिपे ॐ 1 


से भिव्हू बा (२) शवाए उस्तिंगेणं उदयं आस 
धमाणां पेहाएः उवरूवरिणावं कललवेभाणं पेहाए णो परं 
उव संकमित्तु एवं वूया आरंसतो गाहावड्‌ शयं ते शावाए, 
उदयं उसिंगेणं आसवति उवरु वरिवा णावाकनलावेति 
एतप्पगारं मणं बा वायं वा रो पुरो कुं विहरे अष्पुस्सुए 

4. # अप्पाणं ५4 3 र 

भअरवहिलेसे पग॑ति गणं अप्पाणं विपोसेन समाद, । 
त्रो संजयामेव णदा संतारिमि उदए आहारं रियेना,. 


(आाचाराद्न श्रु° २ ०३२० १) 
ते" सीधु, साध्वी. शा० नावाने विषै, ३० दद्र करी, ० पाणी, भ्रा 
४ 6 ्ाभ्रषतों 
भ्रावतो. | पे° देखी ने तथा उ० उपरे घो पाणी चू नावा मराती. १० देली मे. णो० नहँ प४ 
शृहस्थ ने तेहने समीपे भ्वी. प्‌” एन. जु० कदे. श्ा० अदो परायुषवन्त गृहस्थ ! {ए्‌० पु, 
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ते तहरी, ा० नावाने विषे, इ० उदक, उ८ चिरे करो. श्रा० अपि प्रः उ० उषे धणोर 
वते, शा० नावा, फ० भराई दै, ४० ए तथा प्रकार ए माव सहित, म० मन त्था बा» पनं 
पवा, णो० भदौ. एुः अगल करी, वि० विहरे नही. एतावता सन साहि शबो भावं न चिन्तय, 
लो पु गस्य ते पाणी भरातौी नावा कटं अर्थवा वचने करी के नहीं जो ए नावा तहरी प्रणी 
६ भरि चै, पदो न क. किन्त, श्र, श्रविमनस्मः एतते यू माव शरीर उपकरण ने शपे 
ममता श्र फेरतो, तथा अ० सयम थकी जें नी तेभ्या बाहिर नौ निकली, एतावता संथमं 
भ वते, एकान्त गत राग रहित, श्रा० श्रात्मा करो हण' परे. समाधि सषि. ० तिवारे, 
साधु, एा० नीवा ने विपे रदयो थक म ध्वुषटान ने' विपे प्रवते । 


अंथ अटे कद्य--जे पाणी नावा मे आवे धणं मवुष्यं नावां मै इतां 

देखे तो पिणं साधु ने मन बचन करी पिण वतावणो नहीं) जे अखंवतीसे 
जीचणो वाछथां घमं हवै तो भावा भ पाणी भावतो देशी साघु रयो न वताते! 
केतला पम कहै छाय छम्य ते धर रा किङ उगाडणां तथा गाड हैट 
वालक आघ तो साधु नँ उठाय छेणो, इम करै । तेहन उ्तर--जो लाय छायां 
दादा वाहिरे कोदंणा तो भावा में धाणी सविते कष्य न वता्णो! षदा तोश्री 
वीतराग देव चौडे बर्ज्योै। जे पाणीर्भे डूवतो देखी न वचोवणो } तो यन्नि 
थकी किम वचायणो 1 प्रम असंयत्तीं र जीणो वांछर्था धमं षै, तो नम ऋषिं 
नगरौ वरती देखी ने सामो चूं न जोयो । त्था समुद्र॒ पाली चोर न मारो 
देलौ च्यु ग छोडधायो । त्था १०० श्रावकां रो पेट दृशे साधु शाय फेरे तो सौ 
१०० ववे! तो हाथ च्यु न फेरे, तथा खटा गजाय कातरादिकं ढा रा चग 
हठे मरवा द्रे्ी साधु क्यं न वचावे ! ओ भिनकी ने नश्षाय उदु नें वचावेतो 
खौ.९०० श्रावकां ने वथा छटा गजायां आदि नं क्थ न वचापे. तथा दशवेकाखिकि 
० ७ मा० ५१ कल्यो, ए ओव नें उपद्रव मिरे इसी वांछा पण न करवी, तो 

इराक नो उपद्रव किम मेदणो । तथा दशवेका्िक अ० ७ या० ५० 

देवता मचुष्य तिरश्च साहो माही कुड तो हार जीव वांखणी नथी 1 तो नकी 

क्षी हार उद्रोनी ओत क्षिम वांछणी] चली क्मि हार जत तेहन व ह 

करणी ] तथा फे कटै- पक्षी मप्ठा ( धोखखा ) थी साधु र कनं भाय 

तेने बयावण नें पा माला में साधु ने मेकणो, श्म कदे तेनो व 

नै क्चावणौ तो तपस्वी श्रावक सगु र स्थानक कायोत्सग ( ध्यान} (2 

(गी) थी हठो पड्यो गाड़ ( गदेन ) भागती देखी साधु त श्रावकं न १ 


धमुकपाऽधिक्ीरः । ९६१ 


तत कर) तथा सी १०४ श्रावकां रे पेट ऊपर हाथ फेरी क्मूंन वचावे । पक्षी 
उदसंदिक भसेयती नने वचाबणा तो श्रावकां नं क्यूँ न वनचप्वणी 1 ज्ञो अप्तंयम 
कोविवन्य बाया धमं इवे तो साधु ते मदीज उपाय सीवणी । डाकण साकण 
भूतादिक काढणा सपो ना ज्ञहर ऊंतारणा । मंवादिक सीखणा इत्यादिक 
नेक सावद्यं काय कप्णा । त्यरे देले पिण ष श्रमै नदीं ते भणी सीर ए सवे 
काय न कर! निशीथ ० १३ गृहस्य नी रक्षा निमित्ते भूनी कप किया प्रायश्ित 
कल्यो ॐ! ते भणी असती रो जीवणो वांखथां धमे नदी । ठाम २ सूरे 
खलंवम जीवितव्य वांछणो वर्ज्यो ॐ । आदा हुवे तो चिचारि जोदनो । 


इति २६ बोल सम्पूणं । 


केतला एकं कटे कै, चलुकम्पा सावय-निरवद्य किहं कदी ॐ। तथा 
ंचुकस्पा कियां प्रायञ्ित किदं कद्यो छै । ने उपर सत्र न्याय कदे ॐ । 


जे भिक्खू ® कोलुए पडियाएु अस्णयरिवं तस 
पाण जायं तेण फासएणवा सुंजपासएणवा कट्रपासएएवा 
चम्सपासद्एवा- वेत्पासदएवा. रञजुपासदःएवा- खुत्त. 
घासएणवा. वं्धंड्‌ वंधतंवा साइज. ॥ १॥ 

जे भिक्लू वंधेश्चयंवो सुयई सुयं तवा साइजडइ ॥ २॥ 

॥ ॥ ( निगीथ उ० ९२ वो० १-२ } 


 _ 8 क प्र हानो पु अर्यं के मर्भको न सममते हुए इस “"कोलुण्‌” शब्द्‌ कां 
शरं “दीन भव कतते ई ! उन दिवान्य शुस्पों के अभिङान के लिये “कोण” शग्दुकाः 
प थि चतलानेवाली श्री “नजिनदाख" गित “लव चूर्ण्‌" क्तिलीं जाती र 
वः बू व कोलूणति-काद्ण्य अकम्पा प्रतिया इयर्थः । जसन्तीति रसाः ते च 
षुं अ प्रािनलसाः 1 पुर तेञरो दाहि ादिकारो जाइ गह्य विसिरड 
" इति 1 “संशोधकः ~ त 


२१ 


१ ६२ श्रत वि्व॑सनम्‌ । 





ˆ~ ~~ ०९ == ~ ~~ 
~ ~~~ ~~~ 
[सिलिकन ऋ) 


० संज नी डोरी करी. ० सकदादिक नी डोरी करी. च० चमरी 4 
हालनी गेरी करी. ₹० रासद ने पासे करी. सुऽ ध न 
वण वाधता ने. सा श्नुमोदे, जे° जे कोई. भि० साघु साध्वी. व° एतते पार करी वाध्यः रस 
जीत ने. सु सूरे. सु° मूकता ने अलुभोदे । तो चौमासती प्रायधित् 
ध अथ इहां द्यो “कोण पडियाणए” कटितां यलुकम्पा निमित्ते तस जीवः 
-नेँ वाध वांधता नें अनुमोदे भरो जाणे तो चौमासी दंड क्यो ! थने वध्या जीव 
ने छोड छोडतां ने यचुमोदे मलो जाणे तो पिण चौमासी दंड क्यो । वधे छेडे 
तिण नें सरीखो प्रायश्ित कट्यो ऊ । अने ्वाध्या जीव छोड़ा नं भरो जाण्यां 
चौमासी प्रायश्चित आवे, तो जञ पुण्य कहे तिण भो जाण्यो के नः जाण्यो । 
षतो सास्प्रत आान्ञा वाहिर ली सावद्य अञुकम्पा छै । तिण सं प्रायश्चित्त कयो 
छै । प साधु अद्ुकम्पा करे तो दंड को । अनं को$ दर्थ करतो हुवे. तिग 
ने साघु भचमोदे भरो जाणे तो पिणं दंड भवे ॐ । अने निरव ` भनुकस्षा रो 
तो दंड आते नही! जे गृहस्थ खामायक पोषा करे. दिला ड चोरी पणिह रा 
द्ग करे, ९ निख्व्य कवे छै । पनी, साघु जहुमोदना करे छै । आज्ञा पिण 
देवे छ! अने जोव ने वाधे छोड़े ते अङुकध्या सावयदछै। तिण सूं साधु ते 
अनुमो्ं दंड वरवे छ ! जेतला २ निरवय कार्थ, तिण से अुमोदना कियां धर्म छे 
परं दंड नहीं । असे जेतला २ साच कार्य छ तेदनी ्ुमोदना किया दंड ऊ 
पिण धर्मं नही । ते मे अलतेयती सो जीवणये वांछ ते साय अलकस्पा ॐ. तिण 
मे, धर्म नरी । इहा केत ध्यक अभिग्रहिक भिथ्यात्व ना धणी अयुक्ति खयावीः 
इम कटे ! ण.तो लसर जीव ने. साधु वधि तथा छोड़ तो दंड । अने साघु वाघतो 
छोड़तो इवे तिण ने ममो दंड च्पवे ॥ पिण कोई यस्थ वंधन छोड़तो हवे 
तिण ने अलुमोां दंड नही. तिणवें तो धमं ॐ.इम कहे ! तेहनो उन्तर-प तो 
जस जोव बाध्या तथा छोख्यां साघु ने तो पदिलां इन दंड क्यो । ते मषटे साघु 
तो पोत, वारे, तथा छेड़ इ नहीं \. उनिंजञे लस जीवने वधे छोडे ते साधु 
नही । वीतराग, नी श्क्षा ङःपौ चंघण छो पिण ने सध न किणो । ते 
असाधु 8, गृह्थ तुल्य ऊ । अने गृहस्थ वंध्या जीव >: छोड तेने भो 
दृ छै अनिंजञेकटे साधुः वंधण छोड तिण ने अलुमोदणो नही, अन स 
छोड तो असुमोदणो, द्म कटे तिण.रे रेखेघणा वोर दमदहिज कदिणा पडती 
किण दात ९२.उद वे इन दम कटो 8 । ते पाठ लिखि छ । 


जनुकंपाऽधिकारः 1 १६३ 
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भिक्खू अभिक्खणं २ पचक्छाणं भ॑ज भंजंतवा 
साइजड ॥२॥ जें भिक्लू परिचकाय संयत्तं आहारं 


आहारेड उगहारंतं वा साइई ॥ ४ ¶ 
{ निपीय ९२ उ० ३-४ वोक्ल ) 


ॐ खे को$ साघु साघ्दी. ० वारवार. प० नौकारसीयादिक पचखाण ने. भ'० भाज 
० मानता ने. सा० अनुमोदे ३, ॐ० जे कोट साघु साध्वी. प: प्रत्येक चनस्पतिकाय. सं* 
सयुक्त. ख श्म्नादिक ४ आहार, अ० हरे. आ श्राहारताने. सा० अनुमोदे। तो पू्- 
चत्‌ प्रायधित्त. 
अथ उटे कटो 1 ञे साधु पचल्ाण भागे तो दंड अने पचलाण भागता 
ने अदुमोदे तो दंड कह्यो 1 तो तिष्ये खे साधु पलप भागतो इवे तिण ने अलु- 
मोदने नहीं \ अने यस्य पचखाण भागतो हवे तिण ने अनुमोधं दंड नदी 
किणो! वी कषयो भ्रत्येक वनस्पति संयुक्त आदार भोगवे मोगवतां ने अनु- 
मोदे तो दंड-तो त्िणरे ऊैले प्रत्येक चनस्यति संयुक्त याहार खाश्ु करलो इतरे तिज 
नँ अचुमोया दं ड-अनें यदस्य ते दोज आहार करे तिण नें अुमो्ां दंड नही । जो 
हस्य रस जीव वंध्या जीच छोङे तिण ने अलुमोयां धर्मं कहे, तो तिणरे डेखे 
हस्य पचल्ञाण भगि ते पिग अयुमोद्यां धर्मं किणो ¡ बली गदस्य प्रत्येक वनस्पति 
संयुकू आहार करे ते पिण अदुमोद्यां धर्मं किणो । इण ङेखे “निरीथ मे एटवा 
निक पाठ कह्याछे! ते मृधो मोगवता नें अचुमोधां दंड. ऊतूहरु करता नें 
अदुमोचां द्‌ड. इत्यादिकः घणा सावद्य कार्यं अयुमोदयां दंड क्यो ¦ तो चिण रे लेखे 
घ सवे सवच छाये साधु करे तो अनुमोदनं नदीं । अने यदस्य मूलो खाय ङत्‌- 
र कर अनं साक कार्य गृस्ष करे ते अनुमोद्या तिण रे छेखे धर्मं किणो । अनं 
जो ग्रहस्य पचखाण मागे ते जसुमोदयां धर्मं हीं । वनस्पति संयुक्त आहार करे 
तै आहारे अनुमोधां धर्म नदीं तो गुहस्य अयुकम्पा निभिच्चे वस जीव नँ छोड़ 
किण नें पिण अनुमोद्यां धर्मे नहीं किणो १ ए तो सभं वोर सरीखा ऊ \ ओ एक 
चोल में धरम थापे तो सर्व बोला मेँ धर्म थापणो पड़ { ए तो चीतराग गों न्थय- 
माय ऊ 1 सर कपराई रहित ॐ ! डाहा हवै सो विचारि जोडजो ¦ 


इति २० बोल सम्पूणं । 


१६४ श्वम विध्व॑सनम्‌। 


0 ाभाअ०००१ को 
काका ककगकाकककककककनकार 
५ "म ८ ^ = ^ ~ कन्यना 
2 ~ ~^ ~~ ^^ 
^ ५ 


॥ि तथां बली केतला एक भकोलुण वड्िया्" पाट सो अथै विपरीत करे 
छे । सै कटे “कोण वडिया" कटितां कुतूहल निमिन्ते लस जीव ने शे छोडे 
तो प्रायरिचत्त क्यो । म ऊधो अर्थं करे ते शब्दां ना अनाण छ । ए शक्ोदुण" 
शब्द्‌ नो अथे तो करुणा इवे । प्रिण कुचूहय तो हवे नदीं “क्ोउहल पदियापः 
कष्टो हुवे तो “तू” हुवे । ते पाट प्रते छिलिये छ । । । 


जे भिक्खू कोउहल वडियाए अण्णएयरं तसपा जाति 
-तण पासणएणवा जाव सुत्त पासएणवा वंधति वंधंत॑वा साइ- 
जइ ॥ ९॥ जे भिक्लू कोऊहल वड्ियाए वंधेल्लयंवा सुयति 


मुयंतंवा साइल्नइ ॥ २ ॥ 
( निग्ीय उ {७ बो० १-२ ) 





जे० जे कोई साधु साध्वो. फो० तूल ने निमित्ते, ध्यनेरो कोरक शस प्राणीनी 
जाति ने, त° दृग ने . पा० पासे करौ ने, जा० ज्यां ले सूत्र ने पासे करी ने. ० वभे. व॑° घांघता 
जे'श्लुमोदे, तो प्रायि श्वि ॥९॥ ले घे कोई भ साघु साध्व. को ऊतूइल निमिते वाण्या 
ने मूके छोड. मूकता ने अलुमोदे । तो पूर्ववत्‌ परायशित्, 


अथ जद क्यो डतूल निमित्ते तस जीव ने बांधे वाधता ने भनुमोदे 
तो दंड-छोड छोड्वा ने अवुमोदे तो दंड कहो । दं “कोऽ” किरा 
छतूदल -कष्यो, पिण "्कोलुण" पाठ नहीं । अन श्पमे उदेश्ये ॥कोटुण” ते 
कराः अनुकम्पा कदी । पिण कोड पाठ नहीं| प विहं पाठां मेँ घणो केर 
ॐ ते विचारि जोईनो । निम सत्तरहं १७ म उदे शये कुतहर निमित्ते लस जीवां 
तते यां छोड बाधतां छोडतां नें अनुमो्ां धरायरिचत्त कल्यो । तिम वारम १२ 
उदे श्ये करणा अनुकम्पा निमित्त बाध्या छोडयां दंड--थनें बाधत्ता छोड्वा ने 
भुमोधां दंड कल्यो । ज्ञे कदे अयुकरथा निमित्त साधु क्स जीव ने बाधे छोडे 
नहीं । अने साघु वधतो तथा छोड़लो हवे तेदने अनुमोदनो नदीं | पिणं 
गृदस्थ अनुकम्पा निमित्त तस जीव षांघे तथा छोड तहने अघुमोयां 
नदीं ते यृदस्थ ने अलनुमोधां ध्रमं छै। वे मे ग्रदस्थन सुमोदनो, द 
सतस्ते १७ उदं शये कल्यो । ङतूहल निमित्त साघु दस जीव ने वधे छोड भह । 


धनुकपाऽधिकारः। १६५ 
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नें साघु दधतो छोड़तो हुवे तेहन अचुमोद्नों नीं । पिण शृदस्थ कुतूहल निमित्त 
हस जीव ने वधे छोड हनं अदुमोद्यां तिण रे छेष धमं किणो । अने कुतृहर 
निमित्त गृहस्य तस छोडे ते अघुमोयां धमं नदीं तो सचुकम्पा निपित्त गृहस्य च्रस 
छोड ते पिण अनुमोदया धमं नहीं । ए तो दोनूं पाट सरीखा ॐ । तिहां अनुकम्पा 
निमिच्च अने इहां कुतू निमित्त पतो केर ठै । भौर थक सरीष्लो ® । कुतूहल 
विमित्त बख जीव वध्यां छोड्यां पिण चौमासी प्रायश्चित्त कल्यो । धने अनुकश्पा 
निमित्त चरस जीव वध्यां छोच्यां पिण चौमासी दंड कल्यो ॐ । प विहं वो पाठ 
च क्या 8! ते मद्रे विहं कायं सावद्य) तिणमे धर्मन्दी। डदाद्वेतो 
विचारि जोह्नो 1 





इति ३१ बोल सम्पूणं । 


तथा केतला पनः कदे-“"कोरुण पडियाप” कदितां भाजीचिका निमिक्त 
नरस जीव नें वध्यां छोच्यो प्रायश्ित कदय ! पिण “कोलुण" नाम अचुकम्पा रो 
नही, श्म फे ते पिण विरुद्ध ॐ । सैहनों उत्तर सूरे करि कटे ऊ ! 


अ्याण मेयं भिक्घुस्स गाहावति लेण सद्धिं संव- 
समाणर्तं अलसए वा विसूडयावा छडीवाणं उव्वाहिनना 
अणणतरे चा से दुबे रोयान्तके ससुप्पञ्जेज्ना असंजए कलुण 
वडिथाए तं भिक्छुस्स गातं तेलेण वा घएणवा णएवणीतेण वा 
वसाएवा अस्भंगेनवा मक्िखिजवा सिए रेएवा । कक्केण 
रा लोदेणवा वण्णेणवा इन्तेणवा पठमेणएवा आचंसेजवा 
पघंसेजवा उव्वेल्ेजवा उवरेन्नबा सीयोदका वियडेणवा 
उसीखोदक वियडेणएवा उन्डोलेजवापच्छो लेजवा पहा. 
एलनवा । † 


(आमचारसंगश्रु° २अ<> उ०१) 





१६६ भ्रप विध्वंसनम्‌ । 
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आऽ साधु ने. १० श्रादान कर्म बधवा नो कारण ते साघु ने. गा० एहवा गृहष्य ना. 
° छस्व करी सदत. स० वसता, भोजनादि क्रिया निभ्शंक थाई संकतो मोजन करे तथा षु 
नीत कडी नीत नी आ्आावाधा खदित रदे. तिण कारणे. अ० { श्रलसक ) स्ते परग नो स्तम “ 
छपने डील सोजो हदं धि० ( विपृचिका ) उपे. छ चर्दिं (उवक) इयादिक उ० व्याधि 
साधु ने पीडे प्तिवारे, ० श्रनेरी. वलौ. से० ते साधु. दु दुःख. रो" ज्यरादिक, ० आतक 
तत्काल प्राण नो हरणहार श्ूलादि$. स० उपने एहवां जे साधु ने शरीर रोग श्रत्कि उपने तो 
ज्ञाणी. भ० असयतो गृहस्थ. क> कर्णा. अनुकम्पा. प० अर्थे, ते० ते. भि° साधु नो 
शाग्र शरीर. तै० वरते करी घ धरते करी. श० माखणे करी. व° वसाहं करी. ० मर्दन 
करे. सि० छ॑ध द्व्य समुदाय करी करे. क पीठी. लो० लोध. वर्ण. चू० वर्ण, पठ पम करी 
च्म चते, प० त्रिमेइ घते. ॐ० उतारे. ॐ० विनैव शद्ध रे. सो० उड़ा पाणौ अचित्ते करी, 
शरम पाणी अवितो करी. ड० धोवे. व० वारम्ब्रार धोवे, प” साफ़ करे । 


अथ अटे कयो--साधु अजल्यनीक जगां रहय चृदस्य साधु नी अनुकम्पा 
करणा अर्थे साघु ते तैङादिकत करो मर्दन करे । पु दोष उपज ते मणे 
हवे उपाश्रय रदवो नहीं । इदां “कटुण बडियाय" कदितां करणा अुकस्पा 
₹ अर्थे इम अथं कियो । पिण आजीविका निमित्ते इम न कषयो । तिम निशीथ 
उ० १२ “कोण पडियाप” ते कर्णा अनुकम्पा, अर्थे म अर्थं छै! अनिंजे 
कोण शब्द्‌ रो अथे अनेक छयुकति गावौ ने विपरीत करे पिण कोण से अये 
दाजकस्पा न करे । तो इहा पिण क्ण पिया {कलयो ते साघु सै करणा 
छजुकस्पा रे अधे तिण ठेते नही कहिवो । वने जो इय करुण पडियाण रे 
अथे करणा अजुकस्पा थापक्ती तो तेदनें कोण पद्िाए निशीथ मे कयो तिण 
से स्थं पिण करणा अ्कस्या कदिणो पड्सौ 1 ने धा तो प्रयक्च करणा 
खलुकस्पा करी साधु ने शरीरे तैखादि मर्दन करे. ते मे करणा नाम अलुकभ्पा 
नो कीजे! पिण आजीविका से नहीं । तिचारे कोई कटै “कद्धुण पिया 
जायाम्‌ ने कयो 1 तेनो अथे तो अनुकम्पा करणा हवै । पिण निशौयमें 
भ्कोल्ुण पड्धयाण" कहो तेने भै अलुकस्पा करुणा किम होवे) इम ए 
त्हनो उन्तर-ए कोण सो अने कट्ुण रो भथ एक कणा दज 8  पिण थं 
त र नहीं 1 निभ निशीय ० १२ “कोण पडा" रो चूणी म गुना 
क्रसणा इज अथे क्रियो डे । अमँ आचार्यंग श्रु० २ अ० २३०१९ 1 
से अथं रीका ते करुणा जलुकम्पा न क्रियो ॐ1 षदं पाठनं मधं ष्‌ कद 


धठुक॑पाऽधिकार । ९६७ 
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अनुकम्पा ऊ, खसेखो रै" पिण अनेरो नहीं । तिवारे कोई कटै द॒ करूणा २ 
तो सव खोरी छ ! जिम कटुण रस कल्यो ते साच्य ऊ तिम करुणा पिण सवच 
ॐ 1 तनो उत्तर--साधु ने शरीरे म्द॑न करे तिद पिण “कद्युण पड़याए" को 
तोएक्ररुणानेस्यूं कीजे । सिहं रीकाकार पिण इम क्यो । “कारुण्ये न 
भक्तयाया" करुणा ने भावै करी तथा भक्ति करी इम क्यो । तो ए कर्णा पिण 
धका धारे तथा ए भक्ति पिण आज्ञा वादिरे छै! तेदनी साधु आक्ञानदेवेते 
मादे । अने करुण ने एकान्त खोखो कदे विण रे कले साधु नें शरीरे सातौ करे 
तेह करुणा इ' करी तिण यँ पिण ध्म च किणो । अनं ञे ध्म कहै ती त्तिणरे 
केले इ “करुण पडा पाठ कदो । ते क्ठ्ण रस न हुवे । करणा नाम 
अलुकस्पा नो थयो । तथा भ्श्नव्याकरण अ० १ हिंसा नें “निकदुणो"" ते करुणा 
रहित कदी छै! जे करणा नें एकान्त श्रो इलः कटै तो हिंसा नें करुणा रहित 
क्यु कही । अने जिंणऋषि रेणा देवी रे सादमो जोयो ते पिणरेणा दैव्नी 
करुणाई कटै 1 ए करुण। सवद छै । ए कषणा अनुकम्पा साव निरवय जलदौ 
छै! नेमा वस जीवनी करणा अनुकम्पा करी साधु चंधन बांधे छोडे वथा 
धता छोडता मे अनुमोधां प्रा्धित्त कल्यो ! ते पिण ;अनुकम्पा सावय ॐ । ते 
मारे तेहनों प्रायश्चित्त कदमो ऊ ! निरवद्य नो तो प्रायश्चित्त मावे नहीं । डादा इषे 
तो विचारि जोडजो । 


इति ३२ बोल सम्पू । 


तथा ची अनुकम्पा तो धणे छिकाणे कदी ऊ! जिहां वीतराग ङेव आज्ञाः 
दैवे ते निरक्य र । अनं ज्ञान दैवे ते साच्यङ्ै। ते अनुकम्पा आओलखवा 
सूत पार कटे कै ! 


ततेणं से हरिण गमेसी देवो सुलसाए गाहावडणीषः 
अणुकपशट्रयाए विखिषहिय मावण्णे दारए करयल संपुल 


६८ भ्रमं वि्व॑सनैम्‌। 





गिरहह्‌ २ तता तव अंतियं साहरित्ति तव अंतिए क्षाहरित्त। 
तं समयं चणं वुम्हं पि नवरहं मासाणं इङमालं दारए पस. 
धसि जे वियशं देवाणु प्पियाणं तव पुत्ता ते विय तव अति, 
थातो करयल पृडे गर्ह २ त्ता सुलसाए गाहावइणीए 
रंतिए सोहरति । । 


( अन्तगड-वेतीय व अ्टमार््ययने ) 


° सिवारे पठे, सै० ते हरिण गमेषी देवता. छ लमा गाथापतिणीमी, श्र 
भ्नुकम्याने' दया ने र्ये वि° सुच्रा बालक ने' वि गि° ग्र गरहौ ने त० तार श्रसमौपे 
सा० मैते । त° तिवारे पदे, ठु तेः नव मास पथात्‌ उमा पुत्र ्रसव्या, संहरे समीय सुः 
तिण पुत्रां ने' हरी ने' करतलं ने" विषे गहण करी ने गाथा परति नी इलसदे कने भेल्या । 

अथ यदीं की-दुलसानी अनुकस्पा तै" अर्थे दैवी पसे सुसान 
यभा बालक मेख्या । देवकी ना पुल्ल घुरसा पाच मेहंया ए पिण भेनुकम्पा कदी 
ए मलुकम्पा आ्ञा माहे के बाहिर साय के निरय, छ । ए तो कां परव्यक्च मान्ञा 
बाहिर साव ऊ ते कार्यं नौ देवता ना मन भँ उपनी जे प दुखिनी 8 तो पन 
पकाय करी जुःख मेषं । प परिणीम रूप भटुकम्पा पिण सौव कै । उदा हव 
तो निचारि जोदजो । 


इति ३३ बोल सम्पूरणं । 


क्ष्या ध्री कृष्ण जी डोकरानी अरनङम्पा कोधो ते पा लिखिये ठ । 

पणं से किरह वासुदेवे तरस परिसस्स अनुक्रम्य 
श्धाए हप्थि खं वर गते चेव एगं इषं गिश्दर्‌ त्ता पहिया 
श्ययहाओ अन्तो अणु विसंतिं ॥ ७४ ॥ 


{ अन्यद वय ३ अरणम) 
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त° तिनि प से० ते कि कृष्णं बाख्ैव त° ते पुरू नी श्= श्यदुकम्र शायी 
ने हण हाथी ना कधा उपरन थकी पए०्एकड्रप्रते गिऽग्रहेग्रहीनी वन्वाहिरे रर 
शल मार्गलू अण०्धरनें विपे श्र० प्रत्य कोधौ ( मूकी ) 


अथ इहां ह्ृष्णजी डोकरानी अनुकम्पा करी इस्ति स्कंध यटा ई 


९ 
उपाड़ौ तिण र घरे मूक ए अनुकम्पा आज्ञा में क वादिर क्षावैयं छै के निर्य छे । 
दा हवै तो विचारि जोरजो । 


इति ३९ बोल सम्पूणं । 


सथा यक्षे हरिकेश सुनि नी अनुकम्पा कधी ते पाठ छिषिधे छु । 


जक्खो तहिं तिंहुग स्कलवासी, 
अणुकपो तस्स महा सुरिस्स । 
पच्छायरत्ता नियं सरीर, 


इमां वथणह्‌ मुदा हस्तया 1॥ ८ ॥ 
( उत्तराध्ययन अ० १२ गा० द ) 
ज० यक्त त० तेण श्रवस्र॒ति० तिन्दुक २० चत्तनू वासी अ० श्रदुक्म्या भू 


फणा मगवन्त ते हरिकेशो महा मुनीश्वर ना प० प्रे करी शरीर नें विये ३० ए. च 
धचन बोल्यो. 


अथ इहां हरिेशी सुनि नी अनुकसपा करी यष्ष दिधर ते ताञ्च उश्छां 
पाया, फ अनुकम्पा साव छ के निरय छ । आक्ञा मे छ के गाह बरा्िरे छ 1 
प ता परत आज्ञा वादिरे छ { डाहः हवै तो विचारि जोदसो । 


इति ३९८ बोल सम्प । 
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अखी धारणी राणीगमनीं महुक्ष्ा-ोथो ते ह ठिलिवे छ । न 

तएणं सा धारिणी देवी तंसि अकाल दोहति 
विणि्ंसि सम्माणिय दोहला तस्स गब्भस्त अगुकभ्यण- 
दए. जयं चिद्ह जयं आसह जयं सुह आहारं पवर 
आहारे माशी-णइतित्तं णाय कडुयः शई कतीर्थं खय 
अंविलं णा महुरं जंतस्स गज्मस्स हियं मियं पतथ तं देसेय 
कालेय आहारं आहरे माी° । 


(श्राताः १) 


त° रिवर सा०ते धा० धारणी (दैवी. त° तिश, श्न° च्रकाल मेध मौ. दो. 
कदल पूय हया पदमे, त० तिण. ग० गर्भ नी, ° श्नुकम्पा ने अथे, ज° यता पूऱ्, चि” 
शटी हमे, ज० यत्न पूर्वक. श्रा° वै. ज० यता पूर्वक ० छवे श्ा० आहारे निषे. पिश 
शाह, श० नही करे ति तीः भतिकं. भतिं कषाय. अरति इभ्वट, शति मधुर. 
णजे. त० ते ग० गष ने, दि हितकारी पथ्य, दै० देश कालाडसौर थाय, ० ते आहारः 
करे । 
अथ इहां धारणीं राण गं नी अनुक्थ करी मन गमते आहार जीस्या 
९ शनुकस्पा सावंध छ कै निरथं ठै । ए.तो भत्ति चाक्ा वादिरे छे । उाहा है 
तो विदारि लोध्मौ । 


इति ३६ बोल सम्पूणं । 


वोः अभियकषमारि म अलुकेस्पो केरी दैवेतो मेहं वेर्सायो ते वारे दिये 


अभयज्मारं मणुकपमाणो देषो' पुवः जिव 
शि पिय बहुमाण जौयः सोय॑तञरौ° | 


{ क्षता ऋ १) 


कै 


अनुकम्पा ऽधिकारः १७१ 


क कप अग्मत पौ आद्क करतो जे तेह िग्र>े त्रिस्‌ उप्रवास सूप कष्ट ह पमो 
चिन्त्वदो थको पु° पूरं मव ( जन्म ) रो ज० उस्पन्न इवो धको. यो» सूतेह तथा पि” 
भीति बहुमान वालो देवता, जा० गयो छै शोक जेहनों 

कथ इदां उमयज्मार नी अनुकम्पा करी देवता मेह चरसायो ए प्रिण 
अलुकम्पा कही. ते सावद्य ऊ के निरवद्य छै । ए तो प्रत्यक्ष अश्वा वारे 8 । 
डाहा हुवे तो विचारि जोइजो 1 


[> 9 
इति ३७ बोल सम्पू । 


~ 


तथा जिन्त रयणा देवी सो भनुकम्या कौशी ते पाट लिखिये @ । 


ततेणं जिण रक्ििश्चा समुप्परस कलुण भावं मच्चु 
गललत्थलणो क्षिय सइ' अवयक्छ तं तहैव जख्ेश्रो से लए 
ओहि जाणिरण स्षणियं २ उन्िहइ २ णियग पदा 
विगयसडटे ४१॥ 
{क्ता अ० 6) 


त° त्तिवारे जलि० लिश श्चुषि ने, स० उपनो कर्णा माव ते देवौ उपर ष्ट सरण 
ना सुख मे पढ्यो थक्रो. पो० लोलुपी थै छै सति जेहनी- एहवा जिन ऋषि मे देखत धको त्‌ 
ते. ज> यत्त से० सेलक्र. ्रो° वधि शाने करी जा० जाणी ने ख० धीरे २३० नोचे तरद 
णि० श्चापनी पीठ सेती वि० गत श्रद्धावन्त एहवा ने 


अथ इहा स्यणा देवी सै अदुकस्या करी सिनऋपि सामो जोयो प 
पिण यबुक््पा कदी ए अत्ुकम्पा मोह कर्मं रा उद्य थी ® मोह कर्मं रा क्षयोपशम 
थी1 ए अनुकम्पा सावद्य छ ऊ निरखदृय छै । आज्ञा मे ड केःआ्ना बाहिर &। 
विवेक छोचने करी विचारि जोहलो । ए पाछे कद ते अलुक्रम्पा आना वाहिरे ॐ | 
मोह क्म रा उद्य थी दियो कम्पायमान इवे ते मष्ट य अनुकम्पा सात्रदय छ | 
पिबरे कोई कै स्यणा द्री रो करुणः करी जिन ऋषि सहमा नोयो चेशो 





# रः भ्रम विध्वंसनम्‌ ॥ 








[पकयान हम 
म ~ ~ ५ - "~~ 


मोह ॐ! पिण भनुकम्पा नहीं तेहनो उत्तर अनुकम्पा रा अनेक नाम 8। 
अलुकम्पा. करणा. द्या, रषा, कोद्ुण, कदटुण, इत्यादिक । ते सावद्य निरवद्ध 
वे छै! अनेश्यणा देवी री कल्णा जिर ऋषि कीधी तिण ने मोह केतो ए 
पाठे छृष्णादिक अनुकम्पा कोधी ते पिण मोह छै ! डाहा हुवे तो विचारि जोधन । 


इति २८ बोर सम्पृणं । 


तथा दी कोई फटे कणा नाम लो मोहनो छै अने थलुकषम्पा नाम धमं 
नो छै} पिण कर्णां नाम द्या रो तथा धमं नो नहीं| त्वोत्तरे--गरशरव्याकरण 
रथम धाध्रव द्वारे दिः मे योटलाईं तिहा श्म क्यो! ए पहिलो माश्रव दार 
केहबो @ ! वेहनो वर्णन सूत्र दारा छिखिये छँ । 


पाश॒ वहो नाम एस निच्चं निरेहि भणिश्रो पावो 
चंड स्दो खुदो साहसिओो अणारिओ निध्विणो रिस्तंसो 
महन्मम पडव्मजो अतिभन्ो वीह तासणश्रो अणल्ञो 
उव्यैशडय शिरथवयक्खो निद्धम्मो शिणिवासो िष्रलुणे 
रिर्य वासगस्रण निधणो मोह मह भय पयष्टशरो मरण 


देसएमो पदसं अहम्मदारं । 
( ग्र्षव््रारण १०) 


पा० हिसा ना नाम १ प्रयत्न जदपि ज्ञे श्रागल्न पाप चही आदिक घ्वस्प करिस्ये ते 


ददी निवर्च कहीं । तिण कारण. नि० सदा कलो, लि वथा शरी वीत तेते, * मायो 


कृद्यो. पा० पाप प्रति ना वष ने कारण. च० कषाय केरी कू प्राणधात्त = रूरीते 


त भवस प्रसिद्ध. खु° पददरोहकं तथा अघम ने अरौ इयि मा प्क, सा० साहसाद्‌ करी 
मरते, अ ्तन्ादिक तेने प्कतवो 8, निः निप, चरनंस (कूर) मः महा भकार, 
` ए 7. अः मरणाः > वी० रादा. कार त्रासकारी. भ" 
प० अन्य यक्त. अः छठि चप ( सरणान्त ) कत्ता इरः ० 

अन्यायकारी, उ०उदेगकरी- छि पलोकादि नी अकता रहित, निर धमं रहित, 


स्नुकर्पाऽधिकारः । १७३ 


~~ ~ ~~ न्‌ ~ (म 
~ ---------- ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ = = 


पिषासा नेह रदित. णि० दयारदित्त. णि० नरकावास नों कारण. मोऽ मोह महा भयकत्त 
म० प्राण्‌ साग रूप दीनत्ता कत्ता प प्रथम. श्र० अषर्म दर ह । 





अथ अहे कल्यो ( निकषलुणो }) करितां करणा दया रहित प प्रथम आश्चष 
ह्वार हिंसाछै] इदां पिण हिंसा नें करणा रदित की ते करणा नाम दया नो 
छै। अने ज्ञे करणा नाम पकान्त मोह रो थापेते मिरे नही! निम षां 
करूणा पाट कद्यो । ते निखद्ध कर्णा छै । अने रेणा दैवी नी करुणा कही ते 
करणा छ पिण सावद्य छ! तिम अनुकम्पा पिण सावद्ध निरवदध 8} घः 
पे -छृष्णाद्िक कीधी ते अनुकम्पा सावदय छै ! अने तेमिनाथ जी जीर्वासी 
करणा कधी तथा हाथी सरार अनुकस्पा कीधी ते निरवद्य ॐ जिम 
करणा सावदथ निरवद्थ छ तिम अनुक्स्या पण सावद्य निरबद्ध छ ! नेमिनाथ 
जौ जीवां ने देलौ पाछा फिसा तिहा पिण पवो पाठ ॐ “साणुक्षोसे जिवि 
साणुककोस कितां करुणा सदित जियदि. फषितां जीवां नँ विषे उ कतां पाद्‌ 
पूरणे इदां पिण समचे कदणा कटी पिण इम न कल्यो ए निरवद्य कदणा छ । 
अने रेणा देवी री पिण करुणा की पिणं इम न क्यो ए सावद्ध करुणा ऊ । 
केन्य छार करणा जाणिये। जे सावदथ करव्यं करे ते छिकराणे सावदध 
करुणा, अने निरवद्ध कर्तेव्य रे छिकाणे निरवदधं करुणा ] तिम यन्ुकम्पा पिण 
सावद्य निरवद्य कततभ्य खारे जाणवी । निम ङष्ण हरिणगमेसी, धारणी रणी, 
तथा देवता. सावद्य कर्तव्य कीधा तेदनी मन में विचारी हियो केस्पायमान धयो 
ते मदे मलकषस्या साबदध ऊ] अने हौथी खुस्लारी अनुकम्पा करी ऊपर पग 
द्वियो नी ते निरवद्य कर्चव्य ऊ! तिप सं ते अलुक्स्पा पिण निरद्धद्ठै। ज्ञे 
करणा सावद्य निरवदध मनं स्याने अनुकम्पा पिण सावद्थ निरवद्य मानणी 
परडसौ । अने" गरुणा तो सावद्ध निरवद्य माने' उने अनुकम्पा एकी निरषदध 
साने' । ते न्यायवादी जाणा 1 डा इवे तो विचारि ओजो । 


इति .३६ बो सम्पूर्णं । 


तथा स्यणा देवी, करुणा सहित निन ऋषि ते हृष्य । पहबो 
ते पाठ रिख डै। न 





१,७ भ्रम विध्य॑सनम्‌। 

तशं सा स्य दीव देवया णिस्संसा ऊलुणं निण 
रक्ि्यं सकनतुसं सेलग पिह्चहि उवयंतं दासेः मड सितति 
जंपलाणी अप्पत्तं सागर सलिलं गिरिष्ह वाहां आरसंतं 
उदूढ उष्विहहिति अवर तले उवय माणं च मडलगेण पडि- 
च्छित तिलुप्पल गवल श्रपियप्पगासेणं असतररेणं खंडा- 
खंडि करेदि .२ ता वस्थ विविलवमाणं तस्सगर सरिलवहियस्स 
चे्ृणं अंगममंगाति सरहि राई उव्रिलत्तवलं चउषिंसिं 
करेति सा पंजली पहु ञ्‌ १४२ 


( स्ताता सूत्र अ €) 


. कपिवर प्राते २८ द्रीपनी देही, किकी दि नि" शुग रदित द्रा हित 
प्रहिामे करी कर्णा उदित जनिन ऋषि परते, स ° पाप पिहित देवी. से° सेखक शरक ना मूढ थकौ, 
ऊ ऊच थी देख्यो पडता ने. दा०रेदराम श्रे गोला ! म० गो पवो वन्नन धोल्ती धकरी 
छ्म० समुद्र ना पाग मादे या पटुता ने गि ग्रही ने था बराह सू कालीन ० अ्ररदाट 
करत उचो उद्यास्यो अ० आकाश ने विषे व आवतः पदता ने' ननि ने अग्रे करी 
१० सी नै. नि० नीलोत्यलनी परे तीदण॒ ० करी ख० खंडर कैर कहो न ते० तेना 

िह्लाप करता थका ना सरूधिर मोषांम पह ने चि नौ पर श्यारं दिए जे विषे उच्यते । 
अथ उठे कषयो स्यणा देवी, करणा ` सहित जिन ऋषि कै दथा रदित 
परिष्प करी ण्यो । ति दया रहि परिणा कत जिन पि त ह्वी 1 भने 
श्यणा दैवी रे खलाहमो जिन ऋषि जोयो वे सावदृथ करुणा ॐ] निम्र करुणा 
सावद्थ निरवदथ छै । तिम कम्पा पिण सावद्ध निखरदध ॐ । केर पूे-मतु- 
कम्पा दोय किह कही छ 1 तेभ पूणो । करणा सवद निस्वद्ध किदं कही 
ड! पतो कदणा वहो भावे अनुकम्पा कही । जे मीदन्‌ उदय थीं दियो कौपावे 
मोह रदित निच्वदरय कतव्य मै दियो कंपायै ते 


ते सावद्य अनुकम्वा! अने 
सममः न पड़े तो आशना विचार ठेवी ! उषा 


निरवद्य अयुकम्पा 1 इतरो का 
हुवे तो विचारि जोईजो 1 ध ह 
इति ०9 बट सम्पूण | 


यैदुकन्दीऽधिंौरः 1 न १ॐ९ 





~~~ ~~~“ ^ ~~ ~ 


चटी शर्धा मै नरक पड्यो त पिक क्ति कदी ॐ. ते दि टचि) 

तं इच्छमि णं देवाखुषिचाणं सत्ति पुड्वग गोयमा- 
समरणं निमनंषाणं दिव्वं दिच्िद्धं वत्तीसविहिं नषटविदिं 
उवद॑सित्तप । ततर्ण समे भगवं महावीरं सुरियाभेणं 
देवेशं एवं बु्ते समाणे सुरियाभस्स देवस्ल एयमह्रं नो 
आढाढ नो परिजाणड्‌ तुसणीए संचिद्रु ! 


(रा प्रन्रर्णी ) 


त्ते इवौ दू. ३० है दवाय प्रिय ! त° ठ्टारी भनतप्ठक, गोऽ गोतर्मादिकः 
च श्रमण नि निर््रन्यनें । द्वि० दिन प्रयान ° दरतः ने ऋद्धि, व< वच्चीस बन्धन नरनायक 
विधि प्रते ड देखबाड वौ वाद्‌ त तिवारे सर श्रमण भगवन्त मऽ महावीर चु= चु्याभ 
देवै ए इनं श कदे थै सु स्स दरवत टः एवं वचन श्रे नो भादर नेद नो० मन , 
करने स्तो न जार. आं पि न देके ऽ श्रणवोवयां थक र 


अथ उठे चुरा मरी नायक सूय भक्ति कटी । तेहनी अगवान आक तं 
दीं अनुमोद्ना पिण च कीर्घी। अनेद्य कंदना रूप सथा भक्ति कीधी ।- 
तिदय ण्टवों याड ऊ “अमणाय मेवं चरितः प्यं वन्देना रपं भक्ति री- 
म्दरी मार्चाढे। इन अनि दीधी सो ए चन्दना रूप मंकतिं निर्दे ॐ ते मारे 
मोजा दीधी ! अनि नाटकं सय भक्ति सत्वदय छ ¡ ते भटे लङ्वा न दीधी. जलु- 
मदना पिण न क्री । जिम साचवृयं निंसवदय मच्छि ऊै-तिम अनुकम्पा पिणं 
सादय निर्वदूर्व छै । को$ कदे सावद्थ अनुकम्पा कि कहौ छ तेने करिणो, 
संस्वद्य भक्ति किदं कही छे-! प नात ख्य भक्ति कदी पिणं इमं न कयोप 
सद्य भक्ति छ ए पिण ए भक्ति माहा वारे छै ते मष्ट जाणे ! विम अतु- 
कम्पा नीं पिण मोक्वा न देवे ते सायदध जाणवी ¡ ङा हू तो विचारि जोन । 


इति ४१ बोल सम्पूरणं । 


१७६ मरम विध्व॑स्नम्‌। 


ग~~ 0 1 शाम 
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तथा बलो यक्षे छावां ( ब्राह्मण विद्धार्धियां } नः अथा व्या तै पिण 
ष्यांषच कही छै! त पाठ किलिये ऊ! 


पुष्विं च इिहं च अणागयं च, 

मणप्पदोसो नमे अधि कोई । 
जका वैयावदियं करेति, 

तम्हाहूषए ए शिहिया कुमारा ॥ ३९॥ 


( उत्तराध्ययन श्र° १२०२२) 


र यत्त असग यूं हिव यति बोस्थो पूवं इं हिविडां श्र" अनागतकाल म० ममे 
कती पः प्रदोष नथी मे” स्हारे अ० दै को० कोई अपमान पिया ज० यद्व॒ हु० मिष्चय 
दिऽ वैयार्वचं पत॑पातं क० करे छै त° ते मणौ इं निभवर्ये ए० ए परत्यक्तं मि० मिरवैर शि 
इरेया ० मार 


भथ भे दरिङशपे सुमि कष्यो--ए छतां ने दण्या ते यक्षे व्याचच कौधी 

ˆ ऊ। पर श्हारो दोष तीनु ही कार तरै न थौ । इदा व्यावच कदी ते सावद्य 8 
आका वाहिरे छै! अने' हरिकेशो भादि सुनि ने अशनादिक दानर्प जे व्याच 
ञे निर्व छ ¡ तिम भलुकस्पा पिण सव् निरबध है । अने ञे कोई छाना ने 
ऊधा पाड्य प व्यावच में धमं शद्ध, तिणर छेखे दुम नाटक पाञ्यो, ए पिणं 
भक्ति कदी छै ते भक्ति में पिण धमे कषदिणो 1 अने ए साव भक्ति मे धमे नदी 
तो ए साब व्यावच मे पिण धमै नही । कदाचित्‌ कोई मतपक्षो को सावद्थ 
नाटक रूप भक्ति मे पिण धमं कही देवे तेहने करिणो --ण तारक मँ धम वे 
तो सगवान्‌ मक्षाकयुं न दोधी। जिम ज्ञमाडी बिहार करण री अान्ञा मी । 
विवार मवान्‌ आना न दीधी । ते हन पाठ नारक मे क्हयो ! ते माटे नार नी 
ण आक्षा न दीधी तिवारे कोई कटे ए नाक मे पाष हुवे तो भगवान्‌ क क्यू 
बी । तिण मे किणो जमा ने विहार करतां व्यो कं नदी । यदि फोर करे 
निश्चय विहार करली ज इसा साव स्वान्‌ देख लिया अने निर्य वाणी भग 
चान्‌ न बो ते मारे न वर्ज्यो । तो सुवास ने पिण नाटक पाडतो निश्चय जाण्धो, 
डे सणी निरर्थकं वचन भगवान्‌, क्गिम कोठे । हमे नारक नी आक्ञान दीधी ठे 


अुक॑पाऽथिकार } १७ 





नावः रूप चचन्‌ ने' आद्र न दियो यते “नो परिकिणङ्" कदितां भनमें पिण 
भो न जाप्य 1 यचुमरोदना पिण न कीथी ! ची “मख्यपिरि" इतत राय प्रभरेणी सी 
सेका चे पिण न्ने परिजाणादः ए धाठनो अर्थं भगवन्ते नारक रूप च्चन नी अचु- 
सोदना पिण न कीधी इम कल्यो ॐ 1 ते रीका चिखिये छ 1 


°न्तद्ण॒मित्वादि-तततः श्रमणो मनवान्‌ महावीरः सूयभिन देवेन एव 
श्त सन्‌ सूर्यामिस्य देवस्य एव मनन्तसेषिति मर्थं॑नाद्रियते, न तदर्थं करणाया- 
द्र परो मवत्ति. ना पर परिवानात्ति, नानुमन्यते छतो कीत रायत्वात्‌. तमा 
दीनां च साच्च विधिः ताध्यायाहि विघात्त ऋरिलान्‌. कवलं तप्णीक्नो ऽ वति- 


= 8; 


ष्ठत 


इहां टीकी में पिण कल्यो नारक नी अनुमोदना न कीघी । जो प भक्ति 
मं धम हवे तो मगवाच्‌ ज्लुभोद्ना क्यू न करीघी ! आला करून दीधी ! पिणप 
सावद्य भक्ति ऊ! ते माडे आज्ञा च दधी अनै चन्दना रुप निरवद्य भक्ति नी 
स्ना दीघो ऊ! तिभ सचुकम्दा पिण अक्ता चादर ऊ ते सावद्य छ यने' याना 
साहि ऊ ते मलुकम्पा निरद्ध छै ! डाहः हुवे तो चिचारि जोढनो 1 


इति ४२ बोल सम्पूणं । 


चली केतला एकं कटे गोशाल ने मगान्‌ वचायो, ते अनुकम्पा कहो 
डते मे धर्मं ॐ! तेहन उच्चर--लो प॒ अनुकम्पा मे धर्म 8 तो अञुकम्प तो 
घणे ठिक्राणे कही छ! छृप्ण जी ई'ट उपाड् डोकरा रे घरे मंकी प डोकरी 
अयुक्तस्य कही क ! ( १ } हरिणं गमरेपी देवता देवकी रा पुत्रा ने चोरी खुकसारे 
घरे मूज्ा-ए पिण छल्सा री सलुकम्पा कदी ऊ 1 (२) धारणी मनगमता 
अ तनादिक् साधा ते यये नी डुकम्पा कटी { (३ ) देववा अन्ना मेहं दरसायो 
ए उभग्रद्धमार नी अनुकस्या कही (5) यके विपरा खूं वादं कियो तिदां दरि. 
केरी नो अदुकूम्पा ऋ ! (५) अने अगवान तेज रभ्धि फोडी गोश्षाखाने 
बचायो ते गोशाल नो सल॒कम्परा कही ॐ! (६) जोय पादे का ते अदु- 
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कम्पना कार्यं सजय 8 तोतेतैज्चख्न्धि फोड़ी ते मारेए अनुकम्पा पिणं 
सावद्य के! ए सवै कायं सवय छे तेमाटे। एकाये नी मनम उपनी हियो 
भस्पाममान हयो ते माटे द अ्कस्पा पिण सावद्य छै । इहां अलुकम्पा अँ काय 
संरग्न कै । जे छष्णजो ई 2 उपवादो ते अनुकम्पा ने अर्थे “अयणुदस्पण्याणः" 
हूं पाट कल्यो. ते अनुकम्पा ने अर्थे हैट उपा भक्ती दम, ते मए कये थी 
भुकम्प संन छ । ए कायं रूप अलुकम्पा साध कै] इम हरिण गमेपौ तथा 
धारणी अपुकस्पा की्ी तिहा पिण “अणुकरम्पणद्रयाय" पाठ कल्यो । ते मष ते 
खलुकम्प। पिण सावध क । जिम भगवती श० ७ उ० २ कषयो । /जीवदन्वह्याध, 
सासप सावद्रयार असासफ जीव दव्यार्थे सासतो भावार्थे असासतो कषयो । 
स द्रव्य भाव जीव थी न्यारा नहीं| तिम कष्ण आदि जे सावध कार्य फिथाते 
तौ अनुकम्पा अर्थे किया वे मरे य कार्यं थी अदुकम्पा न्यारी न गिणवी । ण कार्यं 
सावद्य तिम अलकम्या पिण साव छै । तिम भगवान्‌ पिण अलुकम्या ने अर्ये 
तेजू रुष्ि फ़ङी, ते मे ते अनुकम्पा पण सावध कै! तेजू. ख्धि फोडवा री 
केवली री आज्ञा नहीं $ ! ते भणी भगवन्त छदमस्थ पणे तेन्‌ रन्धि फोड़ तिण 
मे घमं नही । वैन विक कन्धि, आहारिक रुश्धि. तेजू कन्धि, जंबाचरण, विद्याः 
रण, पुङाक,. इत्यादिक ए रन्धि फोड्वा नी तो सूत्र भ वजीं कै! गोतमादिकः 
साधु रा शण अपया वयां एहवो पाठ @। “संजित्त विउल तेव केस्से ' सक्षेपौ 
@ भरिस्वीणं तेजु लेश्या, इहां तेज्‌ छेश्या संकोची ते गुण क्यो । पिणते 
छेष्या फोड़ ते शण न कषयो, तो भगवन्त तेजू रेश्या फोडी गोशाला ने बचायो 
विण. भयं कि कदिये । तिवारे को फदे-भगवान्‌ तो शीतल ठेश्या भूकी पिणः 
तेजू रेश्या न मूवी तेजू कश्या ठो तापस गोशाला ऊपर सुक्ी तिवारे मगवान्‌ 
शीदर ठ्या फोड ने गोशाला ने बचायो । पिण तेलू ेश्या भगवान्‌ फोडी नहीं 
इम के तेहनो उत्तर--ञे शीतर छेदवा ने तेजू केकया न श्रद्धे ते तौ सिद्धान्त रा 
अजाण छ} द शीतल चेश्यालो तेज नो दल मेद्‌ ऊ! जे तपस्व मखी ते तो 
उष्य तेजू केश्या अने भगवान्‌ तैली ते शीतलः तेज रेशा णदू क्यो छै । ते पाठ 


लिखिये #ै। 
तपर्णं अहं मोयमा ! गौशालस्स मंखलि पुततस्त 
अशरकपशष्मए वेसियायणस्स बाल तवस्सिस्स ˆ` 


अदकेपाऽधिकारः । ७९ , 


तेय सेस्सा तेय पडिसा हरणद्ुयाए एत्थणं अंत अहं सोय 
लियं तेयलेस्सं णिसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेव 
लेस्साए बेसियाथणस् वाल तथस्सिस्स सा उसिण तेय 
लेस्सा पडिहया । 
(सगचततौ श॒० १५) 
त० चित्रे अ० हुं गोम { गो० गोशाला म० मंखलि पुत्र ते श्र० श्रनुकम्पा जे 
अथ वेसियायन वा० बाल तपस्वीनी. ते० तेलूलेभ्या प्रते सा० संहाखा ने थे, ए० हा 
अन्तराले ० ह सी० शौतल ते० तेजूलेश्या प्रते. णि० मै मकी जा० जे० ए मा० माद्री सी° 
शीरल. ते° सेजलेभ्याइ करी. दै दालतपस्वी नी, ते. ॐ० उष्ण तेजलेश्या प० हणा ! 
अय अडे तो इम कद्यो-ञ तापख तो उष्ण तेजू केश्या मूव्ती अने भगवान्‌ 
शीतल तेज ठेश्या मुकती ! ते मगवान्‌ री शीतल तेजू ॐेश्या ₹* फरी तापस नी 
उष्ण तेजू छेश्या दणाणी 1 अत्न उष्ण तेजू अनं शीतख तेजू कही । ते मारे उष्ण 
सेश्या ते पिण तेजू नों मेद ऊ । अने शीतक छेष्या ते पिण तेजू नो भेद छ १ तै 


भरणी भगवान्‌ छदयस्य पणे शीतर तेजू ठेश्या फोड़ ने गोशाखा ने बचायो ऊ ! ठे 
सावय छे । डादा हम तो विचारि जोदजो 1 


इति ४३ बोल सम्पुं । 


इति अनुकम्पाऽधिक्छारः । 


न 2 ~ 


समथ लबन्धि-अधिकारः। 





कोई कहे छत्थि फोड्यां पाप किहं क्यो छै तिण नें ओरुखाचण नें 
“पन्नवणा" पदं छत्तीसमें वैक य तथा तेजू खव्थि फोड्यां जघन्थ ३ उक्ष ५ क्रिया 
कही छते पाट लिखिये छ ¦ 


जीवेणं भते ! प उञ्विय सयुग्घाएणं समोहते समो- 
हशित्ता जे पोगगल्ते निच्छंभति तेणं भते ! पोभ्यलेहिं केवति 
ते खेत्ते आफुएे केवइण खेत्ते एंडे गोयमा ! सरीरप्पमाश 
मेत्ते विक्ंभ बाहल्लेणं आयामे जहण्ेणं अर युलस्स 
ग्रसंखेज्ति भागं उक्रोसेणं संखेनाई जोयणणड' एगदधिसिं 
विदिसि वा षष चेत्ते अष्ुरणे एवतिष खेत्ते षडे सें 
भते ! खेत्ते केवति कालस्स अषएुणणे केवति कालस्स एड 
गोयमा ! एग समणएण वा दुसमषण वा तिसमएणए वा 
विगहेणं एवति कालस्स आणे एषति कालस्स एड सेसं 


तंचेव जाव पंच किरियावि \ , 
( पर्वणा पदं ३६) 


ज्ञा० जीव, सं ० हे भगवन्‌. ! वे° वेक्रिय, स सथुदधाते करी ने याप प्रदेश वादि रकाद 
० बाहिर काद ने. जे० जे सुद्रल प्रते ग्रहे मूके, ते तेणे ुदरल. म ° हे सगवन्‌ ! कै° कैतलो 
श्र, ० स्ट के० केतलू तेत स्पे, हे सोम ! स रीर परमाण मात्र वरि पोहलपरो. 
जा जाडवणे. श्रा० अने लावपरणे. ज० जघन्य अको. अण चुल नोँ ससल्वात मो माग, उ० 
इट षणे. षं सख्याता योजन एकदे अथवा विदिगे र्ये नवर रूप करवान ^ सल्याता 


ए) 


उछन्धि अधिकार । १८९१ 





योजन लगे एक दिते तथा विदिधे आत्मप्देश विस्तारी ने अ० श्चस्ष्. प° एस तेन्न पसे 
से० तेह भ = हे मगवन्‌ ! चे° क्त्र. के° केतसा क्राल लगे. श्रसषृट क० केला काललगे फरस्यै. 
मो० हे गोतम { ए० एक समय ने. ° अथवा वे समय ने त्ि० अथवा त्निण समय नें विग्र प्ल 
ग्रहतां एतलाज. समय थाय ते मादे एतला काल लगे, श्र्ण्ट एतला का सगे परस्ये. से० 
शेष सर्व त्िमज यावत्‌. प० पांच क्रियावन्त इड । 


मथ उठे वैक्रिय सघुद्‌घात करि पुद्रर काटे । ते पुद्गला सूं जेतला क्षेत 
प्राण भूत जीव सत्व नी घात हुवे ते जाव शब्द तँ भलाया-ॐ । ते दुद्र थी 
विराधना हवै तिणसं उल्छृ्टी प क्रिया कदी छै । इम वैक्रिय ङष्धि फोड्यां ५ 
क्रिया छागती कदी । दिवे तेजू छेरया फोड़ ते पाठ छिविये ऊ । 


जीवेणं भन्ते ! तेय समुश्बाएयं समोहए समोहणिन्ता 

जे पोग्गले निच्छुभति तेहिणं भ॑ते पोग्गलेहिं केवति ते सेतत 
अपुरो. एवं जहेव बेरच्िय समयुग्वाए. तदेव णवरं आया- 
मेण जहण्णोणं. अ लसत संखेजति भागं सेस तंचेव । 

( परक्दणा पद्‌ ३६ ) - 


जी० लीव भं ० हे जगवन्‌ { ते० तेजस समुद्‌ घाते करी ने स० श्मारम प्रदेग्मादौ ज 
ने दरस प्ते रद मूक, ते° सिणो सुदल. भ ० ह भगवन्‌ ! के° केतलु क्न. ध्य° धयस्ट्ट. एणी रीते 
जे जिम वेक्रिय स° समुद्धते कदय. त्िमज सर्व कंिडु-ण?० पएतलो विषेष. जे लावपणे 
० जघन्य थकी. ० नो खख्यात्त मो भाग परस्य, पिण असंख्यात मों सागर नथी, से 
पिष सर्व, त° तिमज, 


सथ इहां वैक्रिथ सुद्धा करतां पांच क्रिया कही, तिमहिज ते 
समुद्धात कर्तां पाच न्यिः जाणवी । निम वेनि तिम तै्नस समुदुधात पिण 
किणो । इम कयां मा ते समुदुघात करतां उक्छृ्टी ५ क्रिया छै तो तेज 
खन्ध फोड्यां धमं किम कदे! भगवन्ते छडास्थ पणे शीतल तेज ऊश्या पडी 
गोशाला नें वचायो भगवती शचक १५ मँ कल्यो ऊ ! अने पक्लवणा पद्‌ छत्तीस्मे 
तेनस समुदघात फोड्यां ५ क्रिया कदी । ते केवल क्षान उपना पडे ५ शिया कहीं 
भन छद्मस्य पणे ते ५ करिया लागे ते रुन्धि आप फौड्वी तो ज्ञे छस्य पणे कायै 


न --------- ---ा 
त ~~~ ~~~ ~~ 


क्ीधो तै भ्रमाण करियो कै केवल ज्ञान उपना पके कमो त वचन प्रमाण कस्वो 
उत्तम जीव विचारि जोदजो । कवरी नो वचन प्रमाण छै! ए ङ्ध फोडनी तो 
भगवान्‌ सूत्रे उाम २ वर्जी ऊै। ए वैक्रिय तथा तेजू रन्धि फोढ्यां उत्छषठी 
५ करिग्रा क्रीते मारे परन्ि फडन री केवी री आा्ना नहीं डहाइवेतो 
्रिचारि जोडजो 1 





[ १.१ विभ 


इति 9 बोल सम्पृणं । 


` त्तथा वली भादारिक ङण्धि फोडयां पिण ५ क्रिया कगे इम क्यो ै। तै 
पाठ लिखिये ॐ 1 


जीवेयं भ॑ते आहारग सथुग्ाषणं संमोहणए संमोह- 

, सिता जे पोमाते निच्छुभ तेदिणं भ॑ते ! पोगलेदहिं केव 
खे्ते आरुणे केवदए खेतते टुडे गोयमा | श्रीरप्पमाण मेत्ते 
विकखंम बाहल्लेणं आयामेणं जहर्णेणं. अंणलस्स संखेति 
भामं उक्नोसेणं संखेलाहजोयणडं एगदिसिं एवतिष खेत 
दगसमणण वा दुसमएण वा. तिसमदण वा विग्गेणं एवति 
कालस्ल आुण्णे एवति कालस डं तेशं भंते ! पोमला 
केवडका कालस्स निच्छंवति गोयमा 1 जहर्णेणं वि उक्रोसे 
खवि शअंतोमुहचस्स । तें भते ! पोगला निच्छृढा समा 
जाइ' त्थ पाणाद' भूया जीवा" सत्ताद्‌' अभिहशंति जाव 
उदवंति तश्नोणं मंते ! जीवे कति किरि गोयमा | सियति 
किरिए सिय चउकिरिष सिय पंच किरिष । 


( पन्वा पद ३६) 


ङन्ि अधिकारः १८२ 





जी जीव भ ० ह भगवन्‌ श्रादारिक सयुदघ्ते करी ने सर श्यात्य प्रदेश वादिर स 
कि छादी नँ ञ० जे पुद्गल प्रते ग्रे युके तेः ति हे मग्न्‌ 1 पो० पुद्गले क्री ने कैर केतू 
केर ल्ट केतु केतन परते हे गोतम ! सर श्रगोर ना प्रमगक्‌ ना. वरि° पोहलपणे वा० जाडपणेः 
प्ना० अने लावयरे. ज० जवन्य थी ० श्रगु नो. स संख्यात मों भाग उल्छृष्ट पणे सर स्यात्त 
योजन. ए० एरुत्रिये. पु० एतद्यो केत अष्ट्रं एत एुरुषमपर ने द° अथवा चे समयन त्तिर 
दथवा त्रिश समय ने वि० विद्रे ए० एतलो काल लगे स्ट पु” एत्लो काल लगे. रस्य इ 
ते० तेदने म ° है भगवन्‌ ! पो० युद्रल. के० केतला काल रूगे श्राय इइ. गो० दे गोतम ! ज 
ऊघन्य पणे पिण्‌. ॐ० ने उत्छट परो पिख॒॒श्र० अन्तमृहूर्त रे ते० तेद भ ० हे भगवन्‌ । पो° 
पुद्रल णि० काद्या थका. जं० जेह. त° त्ति पा० प्राणयूत्त जी< जीवे स सत्व प्रते श्र 
हे जए० यात्‌ उपरे करे ते जीत्र धह, भ ० हे भगवन्‌ ! लि० श्ादारिक ससुदघात नो करण- 
हर जीव केतल्ली करियावन्त हद गो० दै गोतम । सि० किवररे त्रि किया क्के सि० क्रिवि 
चारं क्रिया करे सि किवरदि पाच क्रिया सामे । 


अथ षदा माहारिकि रन्धि फोड्यां पिण धन्य ३ उत्छृएी ५ किया लायती 
कहो. तिम वेक्रिध छन्धि. तेजू रुञ्धि फोड्यां जघन्य ३ उत्छृष्ठौ ५ क्रिया कही । ते 
भणी बहारिक्त तेजू वक्रि. र्व्धि. फोडण री केवद्धी री आ्ञा नदीं तोष 
छष्धि फ़रोड्यां धर्म जिम इवे, ए रन्धि फोडवे ते छटे शुणठाणे अशुभ योग यानी 
फोडतरे छते अदुम योग मेँ धमं क्रिम थापिये । डद! हवे तो त्रिचारि ओदनो ! 


इति २ बोल सम्पूशो । 


चली आदारिक रुन्धि फोडवे तै ऽप्नाद्‌ श्री अधिकरणं क्यो $ । 
पाठ छिकिये ऊ ] 


(स 


विशं संते आहरण सभर खिष्वदिषमाशे किं 
अधिगश्ती पुच्छा गोयम्रो ! अधिगरणी वि अधिग्छशपि से 
केशरं ज्व अधिगर्णंपि। गोयसा पसादं प्ड्च से ते 
खडण जाव अधिकरणं पि, एवं मशस्से षि । 


{ श्यनती श ९ ० ® 


१६४ भ्रम विध्वंसनम्‌। 


[गागर याका काक क गाकक 
व राकया कनन नक 








गय 





जीऽ जीव, म'० हे भगवन ! आा० ्नाहारिक शरीर प्रते शि० निपजावतो चतो किलय 
अधिकरण ए प्रश्न गो० हे गोतम ! अ० श्धिकरणी पिफ. अ श्रधिकरण पिया. से० ते के 
कटे अये जा० यावत्र श्च" अधिकरण पिश गो हे गोतमं ! प प्रमाद प्रते आश्रयी ने जाऽ 
यावत श्र भ्रधिकरण पि प० एम.मलुष्य पि जायवो 


भथ टे पिण आहारिक रुन्धि फोडवी ने आहारिक शरीर करे त्तिण नें 
भ्रमाद्‌ आश्री अधिकरण क्ह्यी! तोष रुन्धि फीड ते कार्यं केटी री माक्ञा 
बाहिर कीजे के आज्ञा माहि कीजे । विवेक रोचने करि उत्तम जीव विघारे । 
श्री भगवस्ते तो आदहारिक रन्धि फरोडे ते भ्रमाद्‌ कषयो ते भ्रमाद्‌ तो भुम योग 
आश्रव छ पिण धम नदीं । डौह। इषे तो विचारि जोश्नो ! 


इति ३ बोल सम्पृणां । 


वली ए न्धि फोञ्या पांच क्रिया छागती कदी, ते पांच क्रिया रुगेते 
कार्यं ते धर्मं नही । वली रुन्धि फोडे तिण मे मायी सकपायी कयो छै ते पठ 
डिल्िये 8 । 


से भ॑ते ! किं माई विद्कष्वह. अमाई विङकव्वइ गो° 
भाई विकुव्बति, णो अमाई विकुम्वति । 


( भययती ० ३ ३०४) 


[1 


&० त ० हे भगवन्‌ 1 छि स्यू मायौ वैनिरथ रूप के, य° कै अमायो वि? वकर 
कूप करे गोह गोसम ! मायी विच शणो० प्रि श्रमाय न विके शप्मत गुडाय रो 


णी 1 

अथ जडे किय कन्ध फोडेतिणनें मायी क्यो! तै माद सावय कायं 
मै धर्मं नदीं ।. 

चली ङन्धि फोडे तै विना शौलोवां मदै तो विराधक क्यो ऊ । तै पाट 
हिखिये ॐ 1 


द्धि अधिकार 1 १८५ 
सिता ~ ----- 
माइ स्स ठारस्त अ्रणलोद्वय पडिवकंतं कालं कर 
ति ससि स्ख आह स अमाषं तस्त ठा शस्व आलो- 
इय पडिक्कंते कालं करई अत्थि वस्स आराहणा- 

( भगवती श० ३ उ० ४) 


मा० मायौ ने स० ते विकूवण कारण स्थानक धक्री < यण शालो ने प० अप 
ईिकसी ने द° काल करे. ए० च गी त० तेहने. शच्चा० अराधना श्च० प्र मायी प्ण थी 
चैश्रिथ पणु प्रणीत भोजन पएु करतो हवो पदे जातां पथथात्ताप पामी ने त० वं क्रिय क्क्व प्रते 
अ आलय ने प० पडिकमी ने . ऋ1० काल कर. तो अ० दवै. तेहने श्राराधना. श्च श्यन्यथा 
चर्ही ॥ 


येय इहां वैक्रिय ठश्थि एोडे ते मायी मःरोयां विना मरे तो चिराधक 
क्यो ! अने ारो$ मरे तो साघु नँ भाराधक् क्यो ! ते मे ए ठन्धि फो््या 
धमं नदीं \ त्िवारे कोई इम कडे-ए तो चैन्तिय रण्ि फोङ्‌ तेनं मायौ विसाधक 
कदो 1 परं तेजू छथि फोड़ तिण ने न क्यो इम के तेदनों उत्तर- ए वैक्िय रन्धि 
फोड़ ते मायी इम क्यो । विना आलोयां मरे तो बिराधक्र क्यो ! शसो खोयो 
कायं छ ते मा वैनरिय लव्ध फोड्यां पन्नवणः पद्‌ ३६ पांच क्रिया कही ऊ । 

ने तेजू सञुव्‌ घात करी तेत्‌ रुञ्धि फोड़ तिद ण्डवूं पाठ कल्यो 1 


जीवेशं भते तेयग सयुग्ाएलं संमोदषए संमोहसिष्ता 
ज पोगगले छिच्छुंभ्॒तेहिणं पोग्गलेहिं फेवतिएए सेते 
अयुख्णो एवं जहे वेडञ्विय ससुग्धाए तहेव \ 
९ पन्नवणा पदं इद्र) 


_ ` जी जीव म० दै भगवन्त ! ते" तेज सुद्‌ घात करी चे. स> आत्म श्रे दादर 
कृ काढी नँ जे प्ल रतेः णि दे सूक. त° पिणे सदर. ह शवस्‌ ! के° केतल्‌ नेन. 
अन स्तृ, प° एणो रीते ज ज्जिम यैक्तिप खर सुवते करी तिमज चर्थ केव 

\ चि @ 





अय इहां कट्यो- जिम चैक्रिय समुदुघात करता उकछष्टी ५ त्रिया छागे 
तेजू सुद्धात करतां पिण पांच क्रिथा कदिवी । जिधर वैकरिय तिम तेजस ग्रिण 
किरं इम कद्यं मारे जिम वैक्रिय मायी करे अमायी न करे तिम तेजू रन्धि पिणं 
मायी फोड्वे, पिण अमायी न फोडवे । वैक्रिय कियां ५ करिया छाने ते आलोया 
भिना मरेतो विराधकछै। तिम ते लष्ि फोञ्यां पिण५ क्रिया छ 
सालोयां विना मरे तो विराधक छ । एतो पाधसे न्याय ॐ। ए रुष्धि पेड़ ते 
काये साव्य छै! तिण सूं तोर देव प करिथा कदी. । डा हवे तो विचारि 
जोदनो । 


इति ¢ बोल सम्पू । 


तथा" चली जधा चारण विद्या चारण रन्धि फोड़ तैदरनँ पण आरोर्या 
श्विना मरे तो विराधक कल्या ॐ । ते पाठ डिलिथे छै । 


तिना चारणर णं मंते ! उड ढं केवइष्‌ ग॑ति विस 
पर्णते गोयमा ! सेणं इञ एगेणा उप्ाएणं णंदण वणे 
समो सरणं कटेड, कत्ता तहिं चेइया्ं वंद, वदत्त 
वितिएणं उव्यां पंडग वशो समोवसरैर्णं करे करेङता 
तहिं चेडयाई वंद व॑दडत्ता त्रो पडिणिङत्तइ रताहं 
चेडर्याइ" वंद विाचारणस्स शं गोयमा ! उदटं एवदेए 
भति विसए. परणत्ते सेणं तस्स ठाणसस अण॒ लोकय पडिक्कते 
कालं करेइ एत्थि तस्स आराहणा सेणं तस्त ठाएर्त आलो- 
हय पडिककंते कालं करेड अस्थि तस्स आराहणा । 


( भगवती शतक २० उ० ६) 


न्धि मयिकारः। १८७ 

वि० विदा चारश्‌ रो. भ'० है भगवन्त ! उ० ऊर्ध्व, कै० केतलो. ग० गति विशेष. 
प० परूप्यो. ( भवान्‌ कं दै ) मो० हे गौतम ! से० वि्ाचारण. इ हां सू. ए० एके उप- 
पात भं उडी ने. ण० नन्दन वन नें विपे दिश्रामक्त्र. तेवीने. त° विहं चे चैल ने वदि. 
वदी ने. वि० द्वितीय उयपातमे ए० परग वनने वषि. सण विश्राम ले सेवीम. त° 
तिह चे०चैयनेंवदि बादीने त्त०त्ठे सू पाद्ध मवे. श्यावी ने. इ० इषां श्रे. श्रावी 
ने. चेन्धैयने' वदि. वि° षरि्याचारण ना. दे ग्रौतम ! अ० ऊच्यै एु० एतली ग० गति 
नँ विषय परूप्यो. से० ते विद्याचारण, त० ते स्थानक ने. अ० अ श्रालोईै. श्र० अरण पदि- 
कमी ने. छ० छाल प्रते करे. ण० नहीं इई. त० तेहन आ० श्राराधना. से० ते व्रिद्याचारण 
ते स्थानकुने आ श्यालोष प० प्रडिकमीचे का० कालल करेतो अन द्ै. त तेने. 
चआ्° आराघ्क चारित्र फल नो. 





, सथ इहा पिण जंघा चारण विया चारण र्त्ि फोड़ ते पिण विना. 
भ-खोयां मरे तो विराधक क्या छै! तिहा टीकाकार परिण इम कल्यो वे टीका 
च्ष्यिक्े। 


श्रय मत्र भापार्थो लब्ध्युपजीत्रन शिल प्रमाद सत के चेक्रिते ऽ नालोषिते 
न भ्वति चारित्रस्याराधना तद्विराघकश च लभते चारिताराधना एल मितिः 


अथ रीकः मे इम कट्यो-प रन्धि फोड़ ते प्रप्रादनों सेववो ते आ्छोयां 
विना चारि नी साराधनान थी, ते मारे विराधक क्यो ¦ इं पिण रव्धिं 
फोडयां यो प्रायश्धित्त क्यो । दृदयं पिण छग फोज्यां घमं न कल्यो! ठाम २ 
खन्ध फोडणी सूत्र भे वजीं ॐ, तो भगवन्त छडे गुण ठाणे थकां तेजू रन्धि 
फोड़ी ने गोशाला ने वचायो, तिण मँ धर्म किम किये ! आदारिकि सयुदुघात 
करतां पांच करिया कही । वैक्रिय रन्धि फोज्यां ५ क्रिय कदी} वैक्रिय रन्धि 
फोड़ तिण नें मायी क्यो ! विना आयां मरे तो तिण मेँ विराधक कषयो । जिम 
वेतरिय रुन्धि फोड्या ५ क्रिया तिम तेचू लव्धि फोडयां १ क्रिया सागती तीर्थङ्करः 
देवे कही , तो तेजू छेश्या भगवन्त छद्मघ्य पणे फोड़ तिण मे धमे किम दोवे 


चली जंघा चारण. विद्या चारण, रुन्धि फोड़ ते विना आखरोयं भरे ती 
विराधक क्यो ! वी आहारक रष्धि फोड़ तेहनें माद्‌ आधी धिकरण कल्यो । 
पतो ठाम २ ङ्न्धि फोड्णी केवली वर्जी | ते केवली नो वचन -श्माण 
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रिवो । परं केकी नो वचन उत्थापने छदुमस्यपणे तो गोत्र चार हि सहित 
१४ पूधारी पिण आनन्‌ ने घरे वचन चक गया तो छहुमष्य ना जशुदध काव नो 
थाप किमि करिये । उषा हषे तो विचारि जोदनो । 


इति ५ बोलं सम्पृणं । 


था छदा तो सात प्रकारे चूके पदनः णाग सू भै को छै । ते पा 
किये ठै । | 


सत्तहिं ठरो छंडमस्थं जाणेना, तं पणो अइवा 
एत्ता भव. मुसं वदित्ता भवइ्‌. अदिज्न माइत्ता भवह सद- 
परित रस रूष गंधे आसादेत्ता भवह. पूयासक्षार मरुत्त 
सब. इमं सावञ्जंति पणणवेत्ता पडि सेवेत्ता यद. णो जहा- 
वादी तहा कारीयावि भथड- सत्तहिं ठरे केवलिं ज्ञणेन्या 
-त॑ंणोपारो अवाप्ता भवह जाव जहाबादौ तहाकारीया वि 


भवद्‌. 
( सणाङ्गे अणा ७) 


साते स्थानके करि छ० दद्य जाणी इं त तेक ध पा० जीव हणवा नो 

स्वभाव, हाना करिवा धकी इम जाणौ हं ए छस्य छै १ सु० दसन पायाद्‌ ले २ 

्र° शद दान से ३ स शव्द स्पश रस रूप गन्ध तेह, आ” राग भवि च्राष्वादे ६ पू 

शूला पुष्पार्चना. ० सत्कारं ते घलादिकं अर्चा ते शने करतो इद. ते० तिवारे ध श्रतु 

मोदे, हर्ष करे ५ ए० इम. सदोप श्राहारिकि. सा० सपाप प० इम लाणीने परकेत ६ 

. शो० सामान्य भङ्गी जिम बोलते तिम न करे अन्यथा योक्ञे अन्यथा करे. ७ स० साते स्थान के 

करोने, के० केवली जान जाणी द, त ते करे दै. ो०-केवली तीण चारिक थकरीं 

क्तिचा सयसना थकी. श्थवः अपडितेवी पणा यकौ. कदाचित हिसा न कर. जार्च्या 
गे. च० जिम ऋ. तिम्‌ र. 


छन्धि-धिकारः 1 १८६ 





„____--------------~्--~-~- ५ 
~~ += ५ 


अशथ ञ्छे पिण इम कद्यो--सत प्रकारे छद जाण्वि। अने सत 


प्रकारे केली जाणिये । केवली तो ण खातं इ दोप नक्ते, ते भगी न चूक अने 
छ्य ७ दोध दषे ते भणी छद्मस्य सात श्रकरे चूके ऊै। तो ते छद पणेञञे 
खावथय कायं करे तेहन थापना किम करणी । छद्मसय पणे तो भगवन्त खन्ध 
फो गोशाला ने' वचायो । अनं केवल क्ञान उपना पञ, रन्यि फोठ्यां उक्ष ५ 
क्रिपा दागती कही । ठो केवली ने वनन छत्याप ने छदमस्य पणे रन्धि पोड़ी 
तिण ते चम॑ किम थापि! अने ज रन्धि सोड़ी गोशाला नें वचायां धमं हवै 
तो केवल ज्ञान उगना पञ. भोशछे दोय साधां वाद्या त्याने" क्मरंन वचाया। जो 
मोराा नैः वचायां धर्मं छ तो दोय साधां ने वचाथां तो घम धणे हवै ! हिवारे 
को करै भगवान्‌ कवरी था सो दोय साधां रो भायुपो आयो जाण्यो तिणसतून 
यचाया । श्म कदे तेदनो उत्तर-जो भगवान्‌ केवलङ्कानी आगुपते अयो जाण्यो 
तिण सू न वच्राया तो ओौर गौतमादिं छष्मस्य साघु रन्धि धारौ धणा ई हन्ता । 
त्यनि तो आयुधो भयां सौ खवर नहीत्यां साधां ने'रन्धि फोडी ने क्यून 
वचाया । यदि के मौर साधा ने मगवान्‌ वर्ज दिया तिण सूं मौर साधां पिण 
न वचया । तिण ने कदिणो थौर साधां ने वर्जयां ते तो गोशाला सु, धमं चोयणा 
करणी बजी ऊ ! वार्वा रा कारण मादे, पिण यर साधां नें इम तो चज्यो नही, 

जे यौ साधा नै क्चाय जो मती । पतो मोशाङा खुं बोलणो चर्ज्यो ! पिण साधां 
ने' वचाचणा तो वर्ज्या लदी ! चो चिना वोल्ां इ रुख्धि फोड़ ने दोय साधां ने 
वचाय छेवे वचावां मे वोख्वा रो कां काम छै} पिणएङत्ि फोडी वचवणरी 

केचखी रौ आह्वा नहीं । तिण खूं मोर साधां पिण दोय साधां ने' वचाया नही 

रुन्धि तो मोहनी कमे रा उदय थो फोडवे छे] ते तो भम्‌ नो सेववोडै! श्री 

भगवन्त तो कैवलक्ञान पना परे मोह रदित अप्रमादी ढै] तिण सं भगवान्‌ 
पिग केवलज्ञान उयता पञ छनि -फोड़ी में -दोय साधां नें वचाया नथी ! तिहां 

भरगइती नी सका म पिण परो कल्यो ॐ, ते रीका डस्य ॐ । 


हृह च यद्‌ गोशालकस्य स्ररक्तय॑भगवता कतं तत्सरागतेन दयैक स~ 
लात्‌ मगवतः यच सुनक्तत्र त्परतुमूति सुनि युंगक्यो ज करिष्यति तद्वीतरा- 
गत्वेन लब्ध्वतुपजीवकत्वात्‌ श्रवश्य मावि भवतात्‌ वेतयवसेयनम्‌ हतिः 
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अथ टीका मेँ पिण इम कद्यो- ते-गोशाद्य नो र्षण मगवन्ते कियो ते 
सराग पणे करी अनै सर्वा शूति खुनक्षत सुनि नो रक्षण नं करस्ये ते वीतराग पणे 
करि! एतो गोशाला दचायोते सराग पणो क्ह्यो पिण धर्मनक्छ्योाषए 
सराग पणा ना अशुद्ध कायं सं ध्रमं किम होय ! अने कोई कटे निरवय द्या थी 
सोशाव्छ नें वचायो तो दोव साधौ नें न वचादा तिवारे भगवान्‌ गौतमादिक सव 
साघु द्वावान्‌ इज इरा 1 जो योरष्टा ने निरय द्या धी वचायो. तो दोय 
साधां ने कू न वचारा , पिण निर्य द्वा चूं चायो नहीं । ए तो सराग पणा 
सं वचायो छ । विण तै खरागपणो कहो भावे साव्च अदुकस्पा कद्यो भावे सानय 
द्या क्छ. दिण मोद मभ नी निरवद्य अयुक्तस्य निरवद्य दया नदीं । इहां तो 
शित ते खशि फोड़ ने वचा चाच्यो छ । नें तेजू रञ्च फ़ोड्यां ५ क्रिया 
कहो. चे मे ए साथ अलुकूम्पः धी गोशाङा ने वचायो छै! ए ्व्धि फोडणी 
लो डाम २ वजः ऊ 1 कभ्धि फोड्यां करिया कदी भरवाद नो सेव्रो कल्यो 1 विना 
जोय बिराधज्न कश्चो, तो रन्धि फोड़ गोशा ने वचायो तिण मेँ ध्म किम 
कषये । डाय हुवे तो विचारि जोदजो 1 


इति बोर ६ सम्पूरौ । 


ङे अक्ञानी जीव करे--जे अम्ब शाक्त क्रिय खन्ध एोड़ीनेसौ 
चरा पारणो कियो. सौ घरां वासो दियो. ते धम दिखाचण निमित्ते, इम केति 
दटृवावाद्री छ इम रुन्धि प्टोड्यां तो माम दीपे नदी । ङञो ङ्धि प्तोड्यां मागं दषे, 
तो पहिला गौतमादिक धणा साधु न्व धारौ इन्वः ते पिण दन्धि पएोड़ीन 
मा्गेक्यूं न दिषाव्यो । मागे दीपावेण री तो भयवान्‌ रो आज्ञा छै! परं खनि 
फोडण री तो भगवान्‌ री आज्ञा नहीं! ए वैक्रिव रन्धि ोड्यां तो प्नव्रणा पद्‌ 
३६ म ५ क्रिया करी ॐ, प्ण ध्म न कल्यो. तो सम्ब सन्कसी येक्रिच रन्धि । 
फोड्धो तिणनें पिण पकरिया दागती दीस 8. पिण चमं चथी। तथा मगवनी 
श्र ३ उ० कल्यो माची विकरे ते विना आद्धोयां मरे तो विराधक क्यो आल्या 


आराध 1 तिहा पि वैक्तिव कन्व फोडनी निषेधी छै । जे सु वैकरिय रन्न 
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फो, तेहन व्रत विण भामे अने पाय पिणं लागे 1 धरें साधु पिना खनेरो वक्रि 
न्धि फोड़ तेदनों व्रत न भाम पिण पापं तोखे। तो अम्ब प्रिण वैक्रिध 
ऊनि फोड़ तदनो बतं न म्यो पिण पाष तो ाप्यो | धतो नापरे छदि 
काम्यं किदो दिग धर्ेदीपग पिपित्ते नदी। एनो लोकरांने प्िरूम्य उपजाचण 
निमित्ते वैक्रि न्धि फोड़ सौ घसं पारणो क्रियो चसो लियो । नै पा 
लिखिये ऊ 





वह जणेण भते ! अरण मरणर्स एव माद्क्छड 
एवं भास एव पणणवेड एवं परवेद एवं खलु अंबडे परिव्वा- 
यए कपोल पुरणयरे घर सतते आहार महारेति धासन 
वस्ते वसहि उवेइ से कहमेयं संते ! एवं गोयमा ! जणं 
वहूजसे एव सादक्छंति जाव घरसततेहि वसेदि उवेति 
सच्चेणं एसमद्ध अहं पुए गोधन! ! एव माङ्कल।मि जाव 
परूवेमि एं खलु अबड़ परिः्बाइण जावर वसह उति से 
केण भते ! पं बुति अ"वडे परिष्वाइण्‌ जाव वसर्हि 
उवेति सोयमा ! अ वडस्सर्‌ं परिव्वायमस्त पगति भदयाए 
जाव वीणियत्ताए खट इष्णं अणिवितेणं तबो कस्परेशुं 
उडढंबाहओ पगिञ्मिय २ सुरभिमुहस्स आयावर्‌ भूमिषु 
आयवेनाणएम्त सुभेणं परिणमेणं पसस्थेहि अञ्फवसाणोहिं 
लेस्सेहिं विसुर्फमाणीहिं अरुणया कथाह तद वरणिनाण्‌ 
कम्माणं खडवसतेणं ईहा पृह मम्ग गवेसणं करेमाणस्स 
विस्य लद्धि बेडञ्िय लद्धि ओहिणण लद्धि समुप्परणा 
तएणं से अ व्डे परिायणए ताए वीरिय लद्धिए वेडन्विय 
लद्धिप ओहिणण लद्धि सपुष्प ज श विद्यावण हेडं 


१६२ शंम विध्वंसनम्‌ | 
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कपिलपुर गरे घर सत्ते जाव वसं उतेति से तेर 
गोयमा | एवं बुति अवडे परिव्ाङ्ये जाव वसह 
उवेति ॥ ६९ ॥ 


( उवार प्रघ १४) 


„ षर भदा एकल लोकू प्रामादिक नगरादिक सम्बन्धी. भ'० द भगदन्त | छ 
५ परष्पर साहा शः एर एवो अतियय स्यू = ए० हव भा° भावे वदन 
ने बोले, ए एहचौ उपदेश इद्धि इ' प्रप जणे ० एहवो प्पे दै. सांमलयहार ने 
डि वात जणे. ए एणे प्ररे ख० खलु निश्चय. अ० अम्वड नाम प० पलिानक सन्यासी 
के कम्िद्धं नयर जिदं गादिक नं छर नदी तेहने विवे. ० आहार श्रथन पान खादिभं 
स्वादिम आहरे जीमण कर छे ! घः एक सौ १०० धर गृहल्य ना तहने विपे. व° वसवो ॐ० 
करे छ, से० तेदचा्ता, म~ हे भगवत्‌ ! कद स्यू करो मनू, म ० भगवन्त कदे दै उमदिन 
यो० हे गौतम ! ज० जेहने' घणा लोक यासादिक मयर खम्बन्धी अ० अन्योन्य परस्पर साहो 
माही षु एवो अतिशय स्यू. मा इम के ठै. जा० जाव शव्द थी नेरा पिया वोल, 
घ पुङ सरैः घर तेने" तिप. व वल्मो, उ०-दरे दै. स० सत्य सांचा इन दै पए एवा ते 
सोक क्डे द्धै, ए० ते एह श्रथ. श्र° हं पिण निश्य सषि गोरह पोचम ! एः युवो सम- 
न्वात्‌ इंद्रं ! जा० जाव शब्द्‌ थी अनेरा बोल जाणएवा. ० एहवो परपु घ्‌. एर प्रकारे. 
ख० निचय, अं< श्रस्वड चामा परिाजक्‌ सन्यासी. जा जाव शब्द्‌ यी बीजाई" बोल व 
वासो, त, उन्करेद्यै से०त. के०केटो अरे प्रमेजने भ~ ह मरन्‌. ! चस बु कद 
हवै श्च अम्बड परिएजक सनयासी दै ते. जा० जाव शब्द्‌ धकी वीजाह बोल व= वसति 
चासो. उ० करे छै. यो० हे गोतम ए अ० अम्बड नामा परिाजङ खनयासो. प प्रकृति स्वमव्र 
ङ्गीक परिणामे करी. जा० जाव शब्द्‌ धी बीजाद' बोल. वि० रनौत पणाकरी ने. चः छर 
से पवाते करी चे अ० परिघाते त सुरवर नदीं ० एहबो तप तेह सप कर्म कतत वये करी. 
उ० वाहु बेह्‌ उदो करी जे, उ सुर्य न( साञुदी ष्टि मांडो ने श्रा अत्तापना नी ूमि 
तेह सादी १ट ना चू्णदिकू नी धरनी ने विषे. अ= आतापना कर्ता धनं शरीर ने धपे क्ते 

पमाडतां क्लं कर्म सन्तापता यका, छ धुम मनोर जीव सम्बन्धी. पठ परिणाम भाव वेषे 
करी. प्रशस्त मलो. अध्यवसाय सन ना भावार्थं विदेषे क्रो लेः लभ्या तेन्‌ तेन्वाककरि 
विदध निर्मल चर करो ने. श्च० अनथा कोड यक भ्रस्तावने वपे जे छान उपनादयाहार्‌ च॑ 
तने. चस्य विच ना करणार जे कर्मं जाना बरणोय घातादिक पाप नो. ख कर जय 
सया. कड एक उपान्त प्या तिरो करौ. इ० ञ्स्यू असुर अयद अनेरो अमुकोज पव्‌ 
ज चिश्य करिवो-स्यू ख्‌ म्या ने विषे वरेलडी हातेद्ये त्िमिकोई विवार ए पुरय जमायां 


„~ ----~ === ~ 


। सभपिकारः । म 






2. 
थ (थ 4 ~~ ~ ग स 


दो ड प्रयवा, खील दै इत्यादरिक.मिभय रूप द्यादिक . पूर्वोक्त भोलना करणार, वि० वीर्य 
चौ भौ.शक्ति विस्त्रवर रूप लब्धि विशेष , वि० वेकि शक्ति.रूप तेहनी कर्ि युण विशेषे 
० अदधिं मयावी सहित जाणवा स्वरूप ्ीनथंक्ति रूप नी लम्धि गुण विशेषं ते सम्यक 
प्रकार नी उपनी. ` त» ` तिव पैः से० ते वड परिव्राजक, ता पूर्वोक्त बीर, सर्धि-जे उपनी 
तिपो करीषवैक्रिय लग्धि सूप करवा सम्बधी तिणे करी तथाः आओ वभि मर्यादा खदित शाम 
ते.अवधि ज्ञान रूप लन्धि-तिणो.करी, -सं० सम्यक्‌ प्रकरे ए ङ्िण जे विषे उपनी, ते मम.वि- 
परापनदेत, “कं कणिहधपुर नामा नगरे" विषे एक “सो -गृदस्य ना पर तिषा जाब ण्ड भकौ 
शिगणमोल, -रभवसुति.वास कनी. रदिवो. कर. ‹ते० (तिया धे प्रयोलन, किप्‌ चै, ,गौ५ 


न एम्‌ समूदिष ेश्रद सन्यएसी म? जव यण शरी घौलाद बोल यसति बास कृद 


अथ अहे प मुम्बड़ं सन्यासी षैक्रिय कश्ि,फोडौ सौ धरां पारणौ कयौ 
छ्लौ घरां घासो लियो ते छोकां नें विस्मय उपजावण निमित्तं कषयो, पिण धमं 
दिपाचेण निमित्ते तो कषयो नधी.। प विस्मय ते आश्चयं उपजाचण निमित्ते प 
कायं कियो @ । + ईम छव, कोड च्म द्विपे नदौ । भगवन. र वंड़ा ६ सोषु 
रुन्धि धारी थया त्यां उपदेश देर तथा धर्म॑ चचां करी तपस्या करी नें मामं , 
दिपायो पिण वैन्त्यि ङन्धि फोड़ी ने मागे दिपायो ्वाव्यो नदीं । डाहा इये तो 
चिच्वारि जोदजो । 
इति.\9 बोल .सम्पुसा । 


~ ~ 


क्षो विस्मय उपमायां तौ ौप्ासिक, ्ायविं्त की छ! ते पौडे 
रिख्निये ठे । 


जे भिक्ु परं विम्दातह, विम्हाव्तं वा सौङ्नंड । 
( निशीय उ० ११ धोऽ १७२) 
लै०जे. निज साघु साध्वी प० पनरा ने विसंमयं उंपजाभे भि सथां विस्मय 


ॐपनातां ने सा" भदुमोदे तेने पूर्लबत्‌ बादुमोसिङं प्रायश्चित श्रत, 
देण 


१४४ म बिभ्व॑सनम्‌। ` 
, , अथ श्दां पिण क्यो संघु अनिरा ने विस्मय .उपजवे विस्मय 
उपजावतां ने अबुमोदे तो वातुर्माखिक दंड थवे। जोणकावंमेधर्महुवे तो 
प्रायश्चिचच क्यूं कश्यो । ज साधुने फा ने विस्मय उपजाय प्रायश्चित अवि तों 
अभ्वड खोक ने विस्मय उपज्ावा नै अर्थे सौ धरं धारणो क्रियो विण पँ धमं किस 
किय । जिम साधु ने काचो पाणी पीधां प्रायश्चित्त आवे तो भग्वड काचो, 
पाणी पीधो तिणनें घ्रं किर हमै! तिम विस्मय उपजायां पिण जाणवो। 
दिंस्पय उपज्ञावता ने सनुभोधांद चातुमासिक दंड कल्यो, तो विस्मय.उपजावण 
काठकं धरम किम हवे । श्री तीर्थकर दैवे तो प कायं भदुभोधया दंड कष्मो । तों 
हे कार्यं कियां धर्मपुपय किस कदिये । इदा हवे तो धिचारि जोरजो 1 । 


इति ८ बोल सम्पूणं । 


इति लब्धि-अधिकारः। 











अथ प्रायशधित्ताऽधिकारः। 





तिवार कई प्क दानी जीव चैन्िय, तेजू, आहारक. कन्ध फंड 
चे दोष श्रद्धे नही। ते के-जो प रब्धि फोड्यां दोष गे तो भगवान्‌ प्राय- 
श्धित्त कां छियो ते प्रायश्चित्त सूत में क्यु नदीं क्यो । तेहनो उत्तर--खत्र मे तो 
` णा साधां दोष सेव्या व्यासे प्रायश्चित्त चाल्यो नद ! पिण छिया इज दोखी । 
सीहो अनगार मोरे २ शश रोर्यो तेहनों पिण प्रायधित्तं चाद्य नरी । वेर्पाड 
किष ऊ! ४ 


तएणं तस्स सीहस्स अणगारस्स उाणं तरियाष 
चमाणएरस अय मेवा र्वे जाव सपुप्पजित्था एवं खलु मम 
धम्मायरिस्स धम्मोचए सगस्स समणरस भगवश्मो महा- 
चीरस्स सरीरगंसि विरले रोगायंके पडिभूए उनले जाव छ 
उमस्थे चेव कालं करेरसह - वदिस्संति -यशं अरणरत्थिया 
छंडमत्य चेव. कालगणए इमेणं एयारुवेणं महया मणोमाण- 
. सिएणं अभिभूए समाखे आयाव्ण भूमी पशोरुभडइ पव्यो- 
, रुभडत्ता जरेव मासुया- कच्छ, तेणेव उवागच्छड्‌ २ त्ता 
भालुया कच्छयं अंतो २ णुप्पविसड्‌ असुप्पविंसङ््ता महया 
महया सरणं इहु ङहुस्स परुए्णे ॥१४३॥ ` ~ ` ` - 
( भगनेती ० ५१) 


त° क्तिवारे छर सिए सीडा ्रणगार चं उकार ध्यानमेत्रेान श एश एता- 
कार्म जा पाचन दिञनार उत्यनन हुवो. ० यु्रावता रूप म० दर .ध० घमाचार्य के 


१६६ धम विध्वंसमम्‌। ( 





॥ चच थन ५9७) 


पेयक स श्रमण भगवन्त महावीर ना शरीर नें विषे, चि° विपुल, रो रोगान्तक पा 
स्पत हो. उ० उज्वल जा? यावत्‌. का” कालं कटसौ व योलसी अर प्रन्यतौभक. 
च" छद्मस्थ मँ काल कीधो. इ० प्‌, पु एवो, म० महा मा० मानसिक दुःख ते मन भै विषे 
ह दै पिश वधन करी गार्हिर पकम्यो नही तै हुं कंस; अ= परास्य यको सिट भामा 
साधु ० श्रातापना भूमि थकी १० पालो. ॐ० ऊसरे ॐ० सरी नँ ने जिह. मा 
सासुया कच्छ ठै यन गहन प्रं तिहा उ० अर श्रावी नै; मा० माल्या फच्छ ना. भ॑ मभ्यो- 
मध्य, प्रर तेदनें विपे प्रवेश करीन म० मोटे २, स० शदे कुरी ने, ऊ° ऊह इड्‌ शब्दे करी 
रन सकं 3) 

यथ इरी सीहो जनगारं ध्यानं च्यवत भने मै मनिसि इसे भस्थ्त 
पनी । श्राया कच्छ मे जाद मोटे २ शद-तेयो वेगं वी पयो कही । रिण 
वेहनीं भर्यधिरःचाल्यो नहीं पिण सियो धज हौ । तिम रगवन्तै ठंन्धिं फीड 
गोशाला नें बथाग्रोः। तेहनों प्रिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं पिण हथो र हीर्थी | 
ङ्ह मै तो भिलारि सोपनो । ध 


५ ^ ष 72 समप ॐ 


ईति $ बोल संसु । 


. _ तथा बरौ मयुतं साधु { भति सुक ) पाणी मै पाली ताईं! त्तो पिः 
रायि यी नी! ते पाठं हिकिथे 8 1 


लशं से अयत्ते कीरिं समश वीर्यं वरयम 
पास ई सा भटियापालिं वरं २ ीविधामे २ नाविञरीवि 
वरवमयं पनं हवं उदर्ति पी भिर तं ध 
थेरा अदक्छु। 


( भगवती श० ४३०१) 


+ षदे, ३, ६. अ 5 ज्मा, द० असश, वा० बदलो पाणौ नो, ब" 

(५, . सन्तः भ असुरो कसार मसिः 1. > णको विक 
ङ्घ शू परल, शौ (1 स्रा, मधि फलि बधि शाः का षु सारी एषी 
बदलो १ पार 





हे वीरथाकस्थी न चालीःधको. त° ते प्रति स्थविर देखता आ, 


जथ हहा अषसुतते धनगर पाणी रो वेो वदतौ दैली पाल बंधी पा 
नं पाणी भै नाचानी परे तरावा छागो । दवू श्यचिर देखी भगवन्त ने पृष्ठो । 
प्रध्युसो केत भवे मोष जास्ये । भगवान. शद्यो इणहिज भवे मोक्ष जास्ये । 
धदनी दीना मत करो अग्छानिपणे सेवा व्यावच करो । प्दघ्रं कह्यो वाक्यो पिण 
पाणी भरँ पाली तरार तदनो प्रायधिंत्तं न चास्थो पिण प्लियो इने होक्तो। तिम 
भगवान्‌ कन्ध फोड़ी-तेदनो पिण प्रायश्चिच चार्यो नष्टौ । पिण जियो ज श्ोसी | 
डी इव तो विचारि जदो 1 


हति २ बोल सम्पूणं । । 


चार्थो । ते पाड लिलिपे $ । 


एषिता भुजिमो भोष. माुस्सं खु सुदुज्ञहं 
सुत्तमोगी यसो पच्छा. जिए मग्गं चरिस्ससो ॥३८ 


( उन्तराध्ययन्‌ र २२ गार ३८) 


तथा घी रहनमी राज्मती नं विपय रूप वचन वोच्यो । तेरो दंड भ 


० अव. सर पदिलं, य° ध्रापशवह भगवो. भौ० मोग. भा" मेलुष्य नो अम 
चु° निश्रय करी, &० अतिि ह° हुम लै. सुः स भोगी रं ने, "सर तिवरि प्न. नि, 
जिन मार्य ने , च० नापया चेह प्ाचरस्ां 1 


भय दहं कष्ठो-राजमती रो कर देली रदनेमी वोल्यो ! हे खन्वरि ! 
भाव. अपिं मोग भोग॑वां काम भोग भोगवी पर वली दीका छेस्यां ¡1 णडा 
विषय रूप दं 'वच्न बौस्यो ! तेहन स्यं भायस्धि तीधो! -मौसिष्ध- थी 


१६६८ श्रम चिष्वंसनेम्‌। 


& मासी ता भरायश्िततं कष्या 8 ! त्यां मादि कार प्रायश्ित्त टीधो | तथा दा 
प्रायध्ित्त क्या ऊ । त्यां भाहिरो कंसो पोय्ित्त रीधो । रहनेमौ ने पिण कहि 
प्रायश्चित्त चादयो नही ! पिण छियो इज ्ोसी ! डाहा हुवे तो विचारि जोदशो 


इति ३, बोल सम्पूणं । 








सथा धमै घोयना साधां नागधी नें निन्दी तै पाठ छिक्तिये $ } 


तं धिरत्थुणं अज्ञो नागसिरीए माहणीषए अधन्नाए 
अपुन्नाए. जाव निवोलियाए. जाएणं तहास्ते साह साहू 
रूवे धम्मरड अशगारे मास खमणंसि पारणगंसि सालहृएणं 
जाव गाटेणं अकाले चेव ॒जीवियाश्मो ववरोविए. ॥२२॥ 
ततेणं ते समश रिष्गंथा धम्मघोषाणं थेराणं  अंतिष एय 
मद्रं सोचा णिसम्म॒चंपाए्‌ नयरीए स्िंधाडग तिग जाव 
बहुजणस्स एव माइक्खति धिर्युणं देवागुप्पिया ! णाग- 
सिरीणए माहणीए.-जाव शिंवोक्लिवाए जएणं तहा रूवे साहु 
सोह वे. सालतिणणं जीविथाओ ववरोवेति ॥२३॥ ततेणां 
तेसि समाशं अंति एयमद्रं सोचा शिसम्म बहूजणो 
. अरणमरणस्स -एव माइक्लति एवं भासति धिरत्थुणं णाग- 
-सिरीषः माहणीएट जाव ववरोवेति ॥२४॥ ` 


( शता अर १६) 


तं० तै मारे धिर धिद्छर ह्रो. अहो ते नागश्री दाह्णौ नै. श्र° अण श 
क्षुरय  दोभोगिनी जा० यावत्‌. रि” निषोक्ली नी परे मष्टा जके कश्मो श्यन्जन काण 


बरायरिच्ताऽधिकारः। १९६ 











जेण. तथा ख्य उत्तम साध ने. मोयो साघु. ध> धर्म रुचि नोटो अननार सादु, मा< मास 
मण ने पारणे. स्ा० शरद श्तु नो कृडुवो स्नेह श्री समारचो ते विपभूत देर जे. श्र* 
काते. चे मिश्रय, जी जीदितन्य थी चुकाच्यो इम क्द्यो त साघु मारो तण -तित्रारे. 
ते श्रमया निर्भन्य साद. धर धर्म घोष, येऽ स्यविर ने. अं समीपे. एर एु र्थ. सो० 
साभली, शि अवधारीने ते साधु चं० चम्पा नगरी वै त्रिक चोक चत्वर बीच मार्गो. जा" 
पावत चर्धणालोकाने. ए० इम भापे कंदे. विर धिकार इवो अरे नाग श्री म्यी नें 
शघनच अषुरय दोभागिणो जा० यावत्‌ णि० निबोली खम कडूवो स्यालण॒ व्यजन. जा० जेय 
त° महा उत्तम साधु. गुणवन्त मालं खमण ने पारणे कडवो तृचो. सा साल व्यंजन. वडि- 
रावी ने, जी< जीपितन्य यी रिव कीष्ो. साधर मारो. त्त० त्वरि. तेऽ ते ख० श्रमण, 

समीपे ए वदन. सो सांभली ने णि० अवधारी नै, बः घणा लोक मादो माही. ए 
इम कहे, प्‌” इम भावे ए वात कहे, धि० धिक्कार इवो रे नाग श्री माद्षणौी ने श्न श्रपुरयं 
दोागिनी जेण साधु मारयो जीयितन्य धी रदित्त कियो 1 


सेथ सड धर्मघोष तो साधां नें क्यो । ॐ नागश्ी पापिनी धर्म रुनि 
नं कवी तुम्ब वदिरायो । तेदथी कार करी धर्मखचि सर्वाथं सिद्ध भे उपनों । 
पिण इम न कयो नागत्री नें देखो निन्दो इम आक्षा न दीधी । अने गुरा री मश्च 
विना ई साधां वाज्ार में तीन मागे तधा -घणा पंथ मिले तिददं जानें नागभनी नें 
हेली निन्द । पदवो काये साधां नें तो करवो नहीं! स्न ए साधां कारय 
जियो! सनं निशीथ उ० १३ में कल्यो गाढो अक्रो तपी ने ( कोध करने ) कटोर 
वचन चौले तो चौमासी परावश्चिच अवै तो शुरं स भाषा बिना -साधां रपी 
€ कायं कोधो । तेनो पिण प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं । पिण लियो श्ज हसी । 


तिम भगवान्‌ रन्धि फोड़ी-तेहनों पायथ्ित्त चाल्यो नदीं ! पिण लियो श्न दोसी । 
ङा हषे तो विचारि जोन । 


इति ¢ बोल सम्पूण । ` 


क्था सेलक अपि कौको पश्यो । रीदनो पिण भ्रायधित्त चार्वी गहः ! च पा 
डिकिये हे | 





भव "न~~ 
ददद द 


तेगा से सेलए तंसि रोयायंकंसिउवसंतंसि समाशं 
-सितंसिबिरल अलं प्राणं खाइरं साहं मन्नपाणएय 
शुच्य गढिए गिद्ध अन्फोववन्ने पासत्ये पात्य पविहारी 
शत्र -उल्न्नेऽकसीलति पमतते संसन्त विहारी उतलद्ध पीट पल 
"ग -सेजा संथारए 'पम्तेर्वावि विहरइ. नो-संबाणई, '्ासुष- 
-सगिणज द लग -पच्वभिंशित्ता "मंड इं चरां पुच्छा 
"वदिया जणवयःविहारं .वित्तए,\\७४॥ 

(कता, १९५) 


०० सितः मे९ ते-ेलकाचायं , 6० ते सेग्‌ आतंक, - ५. श्रौ थ सोनः 
-6%.सम्रषत ण्ैरःसस्करधो बाधा उम्रमौ तर ते ० निस्तीर्य धयो भत्र पाणी लोदविमे 
आदि द्ेईैने राज पिष्टे चिषे तथा मयय पान ने विषे .सु° मूच्छ ण़ाम्यो ग भरसयस्त 
समृ्यो, गि गृध्र भयौ ० तन मय मन धद-रद्यो उ थातो चारित्र क्रिया इ भआलस्‌ 
यभो थंकों विहार धीम सान "द्र॑नादिक-आाज्ार मृकीः पासतो रद्यो.माठो कानादिक ्राचार 
"त्नी. ~ प० पाच विध“-परमादे करी युक्तथमो , : स० कदाचित्‌ क्रिया (कदाचित्‌, पासत्थो।सदुकत , 
नेयो दीवार सेदो. ..उ०.शत ःबट्य काले -पीठ फलक शत्रा, सनभारो;सेवो चे तेनो 
इ्भभपप्रादीःथतो सद्र कपी पदनो वित्रे इगते० पिय. समर्थं नदौ, शफा०आं यक, पषुयीक 
स्ीवचिक पद सुपी ने.सढक राजा. प्रत, अण द्वी-ने व बाहिरदेण सध्ये. वि्ुमर करिवा सन 


न्यो." 


अथ जडे सैटक ने, उसन्नो पौसर्थौ कुसौलिप्रौ पमादौ सं सत्तो कषयो । 
धाड्िदारिया पीढ फक -शथ्द्रा सन्धरो › मापी विद्र करवा शसमथं कर्यो । 
छह्नो प्रायश्चित्त आवे कै न मावे । ए तो पत्थक्ष पस्था इशीटियौ पणा नँ 
्षीकापणी लो प्रायश्चित्त भवे ! पिण सूत्रम सेक ने भायश्धित्त चाल्यो नदीं । पण 
कियो इज्‌ सी + 

ली सेक जयं लौ पड़े तिण ने हेलंवा निन्दा "योग्य को । . तै पाठं 
किकिये छैः। ` 


प्राय्िष्ठाऽधिकारः । १७६ 
ल 
^^ 


षा मेव संमणासो जाव शिग्गंथो वा २ ओसरे 
जाव संथारए. पमत्ते विहरइ. सेशं इह सोए चेव वहेण सम~ 
शाणं ४ हीलणिञजे संसारो भाणियडबो ॥८२॥ 


( उती अ० ५) 





० इण शृदान्त सऽ चचायुषावन्त भमौ ! जा० जिह लगे. शि° सदारो साधु 

घाच्वी उ० उसम्नो पासत्यो हमै. जा० यावत्‌. सं संथारा नै विपे प० प्रमादी पो तरिर 

विचः उे०ते, इ० इण मदुप्य लोक ने विपे 2० घणा साधु साण्वौ श्वर श्राविका मादि. 
हि° हेलवा निन्दया योस्य सं० चार गति रूप सस्रे श्रमण किदो. 


इदां भगवन्ते साधां न कद्यो-ज श्दारो साघु साध्वी सेलकं उं उसश्नो 
पासत्थो ढीछो हषे, ते ४ तीर्था तरं देखचा योग्य निन्दवा योन्यं छ । यावत्‌ अनन्त 
संसारी हवे ! तो जे क्षे नें देलौ योग्य निन्दवा योम्य कषयो , उसन्नी पासर्थो 
इशीचियो प्रमादी संसत्ता क्यो ! पहनीं पिणं पायथित्त चौद्यो नदीं 1 पिणं 
चियो इञ इस्ये ! तया सेक नी व्यादच पथकः कंस । नेहनों पिण प्रायध्ित 
भवे 1 ते क्रिम्‌-ए सेक तो उसन्नो पांसत्यो कयो 1 अने निसीथ उदे र्य १५ 
पासत्था ने अशनादिकं दीघां चौमासी धायश्ित्त कयो । ते मदे वे पाड 
रिक) 


जे भिक्खू पासंस्थ॑स्स असणं वा ४ देइ दैयंतं॑वा 
साइज । 


( निवोथ ड १५ बौ० ८० } 


च ञे कोई साबु साष्वी. पा पासल्या ने श्र> ्रयनादिर २ आरा ६० देष, ३७ 
देती नें अनुमेदे. 


` मधं डे पास्था ने अशना वै का न अनुमोदे तो समासौ दंड 
क्यो मने सेलक में हाता में पासत्थो कषयो ¡ ते सेरु पासत्था शीलया 
२६ । ` 


० भ्रमं विध्व॑ख्नम्‌ 1 


-~--------------------------- 





न (त्‌ > न न“ > ~~~ ~ ^ (“~^ ~ ~ 





अशनादिक् ४ प्रक आणी दीधा। ते माटे पंथक ने प्रिण चौमासी प्रायश्चित्त 
निशीथ मेँ कहो तै न्याय जोदये । तै पंथक नो परण धायशधिचित्त चायो नहीं| 
पिण लियो दज दोस । फेतला एक अज्ञाण, सख नी व्याचच पंथक कधी 
तिण मे धमे करै @ै । ते कहे ४६६ साधां खेलक नी व्यावच करवा पंथक ने थाप्यो 
तिमटेधमेद्तै। जो धमन हुवे तो पथक नें व्यावच करवा गाखता नहीं । श 
कै तेनो उत्तर--जे ए पंथक ते सेक नीं ष्याच॑च करवा थाप्यो जद्‌ सवै भेदा 
हंता. आहार पाणी तो तोख्यो न इतो ते पिण थाप से छांदो ऊ । पूवे प्रीति 
मारे थाष्यो । ओ पेथक व्याच करौ तिण मेँ धम हुवे तो ४६६ पोते छोड़ी क्य 
गया | त्यां पम विदाख्ौ- जे श्रमण नि्रन्थ ने पासत्था पणो न कल्पे ते मारे 
आपां ने विहार करचो श्रेय छै । इम ४६६ साधां मनदूवो कौधो । ते मनसूवा र 
पिण पंथकन हतो । ते मे प॑थक्र ने थाप्यो कषयो । अने ४६६ साधां सेखकर्ने 
धूी विहार कथो पिणं वंदना न कधी । जे सेकक नी व्यावच मेँ धमे जाणे तो. 
दना क्यु न कीधी । पछ सेखक विहार कियो । तिवारे मंडूक राजा ने पूछी न 
` विहार कियो ऊ ते मे पूछता ये कारण नक्ष । भने सेक ने ४६६ चेखां वन्दना 
पिण न कधी! ते मे पंथक सेक मे वन्दना करी व्यावच करी तिण मे घम 
नही ! ज निशीथ उ० १३ जँ कह्यो--उखन्ना पासत्था ने वादे तो चौमासी दंड 
आवे । तो सेखक उसन्ना पासत्था ने पंथक वाद्यो ते निशीथ ने न्याय चीमासौ 
ड आवि ते पंथक ने पिण प्रायरिचत्त चादयो नहीं । पिणं लियो इज हस्ये । उदा 


इवे तो विचारि जोदजो । 
(५ ¢ 
इत. ५ काल सम्पूय्‌। |. 


तथा सर्म अनगार मंडभ्य मारी तेनं पिणं दृह चाल्यो बही तै पाटः 
ङिषिये ठै । 

तषणं से सुंगल अणगारे विमलवाहशं स॑र 

तच्च॑पि रहसि रें. णोन्लाविए समाणे आचरत जावमिसि 


प्रायर्रिचत्ताऽधिकारः २० 


०. ककव वव चवव्व्नववव् (व 1 
००७०५८५८ ०१०००९८९०९५९ ए 


मिसेमारो आयावणए सूमीञ्नो पत्रो र्मइ प्रदत्त तेया 

समुग्घाएणं समोहणदिति समोहणरितित्ता॒सततटुपयाईं 

पच्चोसक्षिहिति पच्चो सक्षिहिपित्ता विमलवाहणं रायं सह॑ 

सरं सलारहियं तवेणं तेष जाव भासरासिं करेहिति ` 
॥१८५॥ सुसंगल्ेणं भ॑ते ! अणगारे विमल बाहणं रायं सहयं 

जाव भासरासि करेत्ता कहिं गच्छहित्ति किं उववञ्जेहित्ति. 

गो सुमंगलेशं अणगारे विमलबाहने रायं सहयं जाव 

भासरासिं करेतता हषं चरस्थ छदुद्रुम दसम दुवालस्त जाव. 
विचित्तेहिं तवो कम्मेहिं अप्पाणं भावेमारो वहू वासा 
सामग परियागं .पाडशिहिति कहू २ त्ता मासियाए संले- 

हणाए सषि ्ताइ' अणसलाह' जाव रदेत्ता आलोडय 

पड्क्िते समाहियत्ते उड्ढ ॒चंदिम सूरिय जाव गेवेल गयि- 

माणे ससयं वीडैवहत्ता सम्बहूसिदधे महाविमाणे देवताए उव. 
वजिहिति 1 





{ भगच्ती श० ५) ` 


त तिरे से० ते छमगत्त अनगार वि० विमल वाहन २० राजा त० तीजी वार 
२० रथ. सि० शिरे करी ने, णोऽ उद्यास्या चता. श्रा० क्रोधवन्त॒ जा० यावत्‌ मिसिभिखा- 
यमान यया ० आतापना भूमि थी. प° पादयो असे उसरी ने, ते० तेन सुद्धात, स० 
करस्थे करी ने स० सात आढ, प० पलां, प° पद्धे.उघर- स° सातः राड यलं परापर 
उरी ने, वि० विमल वादन २९ राजा प्रते स° बोढा. रथ साथे स० सारथी साथे, ते० 
तेने करी ने, त० तप यावत्‌. भस्म राशि करस्ये ० उमगणल्ञ, भ० भगवन्त ! ० अन 
गार. वि० विमल वाहन राजा प्रते. स० घोडा सहित, ला० यावत्‌, भ० भस्म राशि करीन 
क० कि, ग> जोस्ये- क० कहां उपनस्ये. गो० हे गौचम ! ख० मगल शऋ० अनगार 
वि० चिमल् वाहन राजा प्रते स घोडा सहित ` जा० यावत्‌. भ० भ्म राभि करी ने, चरे 
घणा, च° चेउथा, छ० छट श्र° ठम द° दशम, जा० याक -चि० विचित्र त तप कम॑ क्री 


२०४ श्रम क्विध्व॑सनम्‌। ` 
न प~~ 
स 


श. अ० श्मायण श्मात्मा परते भावी ने, वर घण वर्ष. मा, चारत्रि पाली ने; म माषनी, 





ख सतेलण्रं स साट, म० सात पाणौ चअ प्रणसणा यादत्‌ ददी ने. ्रा४ 
लो, प० पषिकमे स समाधि प्रा. ° उद्धव चन्द्रमा, जा० यावत्‌. त° वेय 
विवानवालना. ० शरन प्रते पि० ष्यति कमी नँ सवर्थ सिद्धि. भ> महा विमान तें वि, 
° देवता पये, उः? उपजल्ये, ` 


अय अदे इ्म कष्ली--गोशाला रो जीव विप्र वाहन राजा सुंगल न- 
शार माये तीन बार गथ फेरसी। तिवारे सुम॑गठ अनगार कोप्यो थको तेन्‌ 
लेया मेरी भस्म करसी । ते खुमंगड अनगार सर्वार्थसिद्धि जद महावकषौ प मोक्ष 
जासी। शटा छमंगङ अणगार धोड़ा सारथी राजञा रथ सहित सच नँ भस्म 
करसी 1 पपू कद्यो पिण तेहनों प्रायष्चित्त चाल्यो नथी । जिम मद्य मासा 
पवो मोरो भकार्यं कीधो तेहनों पिण भरायरवित्त चादयो न थौ ! तिम भगवन्ते 
छन्धि फोड़ी तेहनों पिण धायररिित्त चाल्यो -न थी । जिम सुंगल आराधकः 
क्यो, स्वायं सिद्धि नी यति कदी ! ते मादे जाणौड' प्रायश्चित्त लियो इज होस । 
तिमर म्नि फो उत्छष्टौ ५ क्रिया कदी ते मरे -इम जाणीद' मगवन्त छन्धि 
फोड़ वेनं पिण प्रायि छियो इल हुस्यै । डाहा हषे तो विचारि जोनो । 


हति ६ बोर सम्पूण । 


यी केला पक म कदे उमंग सनगार ने तो ५आलोश्य पदिवकते" 
थ्‌ वार कदय } तिणसू छन्धि-फोड़ी विणो प्रायश्चित्त चाद्यो । पिण भगवन्त नँ 
्रायश्िचत्त चाल्यो नही इम कटे तेनं उच्तर-“भलोदय पटिककंते" ॥ छथि 
फोडी तेनो नही 81 ए तो धणा रवा चास्ति पाटी मास चौ संथारो करी 
षे "आदय पदिक्कंते” द पाट कहो) ते तो सचे पाट छेदा अवसर नः 
श्वासो @ 1 ` प ऊष्टका अवख नों "आलोड्य पदिक्कंते" पाड तो घ्र दिकणे 
द्या 8 । ते कतल व्क दिले छै। 


प्रायरिचचाऽधिकारः। केश्य 


~ 
वनयगानन्ककनयनकनन्कक्कपनक्ककक 


ततेणं से खंघए अणमारे समणस्स भगवश् महा- 
ीरस्स तहारूवाशं थेरणं च्र॑तिए सासाइय माईयाडईं एद्ा- 
रस अगां अहिञ्प््ति बट पडपुणणाहं इवालस्त वासा 
समरस परिथानं पाडशित्ता मासियाए संलेहणए श्रत्ताणं 
पूसित्ता स्ट सत्ताई' अणसणाए छेदेत्ता मालोडय पडि- 


वकते समाहिपत्ते आणपुव्वीए कालंगणए । 
( भराव्ती श० २३० १) 





छ० तिव से० ते. ख॑° पकद्क. श्० छमनरार, घ० श्रमणा = म० भगवन्त. म 
महावीर ना. त तथा रूप तेहवा स्थविरने. श्० समीपे सा० सामायक श्चादि दे मे. ९० १९ 
छग प्रति, श्० भण नै, च० घण्‌ प्रतिपूर्णं दु० १२. च० वष. प° चास्तर पयाय॒प्रा० पराली 
भे मा० मास नौ सत्ेखशाष्ट' मास दिवस ने अनशने. ० श्रात्मा थक कर्म क्ती करी ने". 
स क्षाडि दिनि राति नी सतति छै तेहना त्याग थतो सखि भत्ति श्यनद्ने' यज्ञी ने' ददने. 
श्मा० ब्रत ना अतिचार गुर ने सभलावौ ने तेनो सिच्छामि इुकट दे चे. समाधि पास्यो अनु- 
क्रमे काल पम्यो 


अथ उदे सूकंद्क संथारो कियो तेहनों पिण “जारो पडिक्कंते" पाठः 
कल्यो । चो जे संथासे करती वैखा तो ५ महाव्रत आरोप्या एवो पांड क्यो । 
पछ संथारा में इण सकंदके किसी छत्व फोड़ तेहनी मालोवणा कही । पिण पतो 
अाण पने दोव लागा री शंका इते तेहन ए पाठ जणाय छै } पिण जाण ने दोष - 
खगावे तेदनें ए पाट नहीं दोस । तिम मंगर रे अजाण दोष रो ए पाट ऊ पिण 
ङेष्धि फोड़ तिण री माखोवणा चाली नहीं ! डाहा दुवे तो विचारि डोदजञो ! 


इति ७ बोल सस्पृशं । 


छा तिखक अनगार पिण स्त॑यारो कियो तेने आलोश्य पाठ क्यो । 
छिल्ये 8 । 


२५६. भ्रम विध्त्र॑सनम्‌ 1 


ल~, वकवम 
^-^ ० ~~~ 
पि कककककककनिकक 
०८५०९०५८ 


एवं खलु देवाखुणपियाणं अतिवासी दीय नामं 
अणभारे पग भदए्‌ जाव विणीष शं छरणं अशिविलतेरं 
तवो कम्मेणं अष्पाणं भावेमाणे बहु पडयुरणणड' अद 
संवच्छराह' सामरण परिया पारणित्ता मासियाए संतेह- 
ए अत्ताणं भूतित्ता सष्टिं युत्ता अणसणाए्‌ छदे 
अआलोइय पडिक्कते समाहिपत्ते । काल 'किच्चा सोहसम्मे कपये 
सथंसि विभासि उववायत्त भाषए देव सथणज्जंसि देव 
दृसंतरिए अंुलस्स असंखेल भाग मेत्तीए ओगाहणाए 


सङ्गष्छ देविदस्स देवरशणो सामाखणिय देवत्ताए उववरशे। 
( भगवती ०२३० १) 





ए० इम. खलु. निश्चय, देवाजुप्रिय से. ० श्रन्ते वासी, ती० तिष्यक नाम अशगार. 
च० हृति भद्रीक जा० यात्‌. विनीत द° छ भत्ति करौ ° निरन्तर. त० त्प कर्म करी. 
अ? आत्मा ने वतो थक्रो चहु प्रतिपूर्ण श्राठ वरव, सा दीक्ञा पर्याय. पा० पाली ने. 
मास नी. स० सेवणा करी चे. अअ आर्मानें सेवौ ने स०्सरारि मात पाणौ ते नमने 
छे° छेदो ने. आरा श्रालो$ ने मनना शर्य ने' ८० श्रततिचार ने पडिकमी ने मन ने स्वस्थ परण 
खमापि पाम्या थका, का० काल करी नै. सो० सोधर्म देवलोके. स° श्रापना विमान ने 
विये, ० उप्पात्त सभा मे. द° देवशय्या मे. दे० बदुष्य रे अन्तर मे, हुल ना श्रसच्यात 
माय मात्र. अवगाहन. स० करेन. दयन, देव राजा रे सामानिक देव पणे ॐ० उत्यन्न इवो \ 

इदां तिष्यक अनगार ८ वर्ष चारित्र पाटी मास सो संथारो कियो तिः 
छेदड़ “भकोडय पडिक्कते" कषयो । एणे किसी रन्धि फोड़ तेदनी भालोचणः 


क्री ! डाहा हवै तो विचारि जोडजो 1 
इति ८ बोल सम्पूणं । 


शया कारिक सेठ १६ पूवं भणी ९ वये चारित्र पाटी संथायो क्रियो 
दन पिण भोय पाट कथो । ते टिलिये 8 । 


प्रायस््वन्ता(ऽधिकारं. 1 २५७ 





जषएणं से क्ति अणगारे उसे सुव्बयस्त अरहो 

तहा रूवाणं थेराणं अ तियं सामाडय माइयाद चउदस्स- 
पुव्बाड' अहि २ हा वहूदं' चरस्य छद्दुम जाव अप्पाणं 
भावे माणे बहुं पड एणा बाल चाड साम्ए्‌ 
परि्यागं पारख्ड २ त्ता मासियाए संरेहणाए अत्ताणं 
स्तासेड ए त्ता सद्धिं भत्ताई' अणसणाद्‌' येदेड चेदेईत्ता 
आलोहय पडिक्कंते जाव कालं कि सोहस्म कप्पं सोहस्मे. 
च्टिसए विसारो उवथाय समभाए देवसथणिजा स जाव सक्के 


देविंदत्ताए उववरणो 1 
{ भगवती ८ ३०३) 


ततः त्तिवारे चे ते. क2 कारिक त° श्रण्ीर. सु= सुनि छतत श्ररिहंत ना तर तपा 
प. थे> स्थविरा रे कने मू ामावङादि चडटड पष नों अध्ययन करी ने. व= वहत चतुय 
सत्ति चठ अरम यावत्‌. चन आत्मा ने भावता यलो. च दडुत प्रतिपूर्ण द° र दर्षं री 
प्धु रो पय पालौ ने- मास नो सलेलना सू. न श्मातमाने दुर्वलक्रो ने स०सादिः 
भात अ० अनयन दे-देदेदो ने श्लो ने. जा० यावत्‌. काल माते कालत करी न. 
सो सौधर्म देवलोक ने विपे सोयमावरसक विमान नेः विवे. उपपात सभा जेः विपे. दे० देक 
श्या ने चिदे > केन्र पणो उत्पन्न इवो 1 


अथ इदां कात्तिक अनगार नें पिण ““कालोश्य पडिक्करते" प पाट खेहडे 
द्यो । पणे किसी ङन्धि फोड़ी-जेह नी आखोचणा कही तथा कप्पवडोसिय 
उपाङ्ग मे पञ्च अनगार ने पिण “जालोइव पडच्ते ' पाड क्यो! द्रम धन्नादिमिः 
अणगार रे घणे छिक्राणे छदड़े जा शब्द्‌ मे “माखोडय पड्ककते" पाड कल्यो ॐ । 
तथा उपासक दशा में आनन्द्‌ कामदेवादिक श्राका ने प्िण छहड़े "अलोक्य 
पडिकन्ते" पाड कल्यो ऊ । तिम सुमंगर ने पिण पदिलां क्तो वणा वर्या चारिवं 
पाल्यो ते पाड कयो. पके संथारा नो पाडः कदि छेडड़े “आदोदय पदिक्कक्त- 
पाट को क ! पिण छन्न फोड़ रो “आयभ्चित्त चाल्यो नही ! अने क्षो रन्धि 


८ क्षम विन्व॑सनम्‌ । 





ककन्देन 
र ५ ००१०९ 


कडण रा श्रीयश्रिचत्त सो पाठं हवे तो दमं कदिता "तस्सटाणस्त भीष्य 
पडिककते” पिण इम तो कष्य चथी 1 ते भटे कन्धि फोडण से प्रायश्रिचित्त चाल्यो 
नदीं । भगवती श० २० उ० & नघा चारण विद्या चारण छन्धि फोडे पैनी 
भ्रायक््वित्त चव्य ऊ! तिदय पदवो पाट क्यो ॐ । “तस्स ठखाणस्त आर्य 
पषिक्कंते" इम कदमो ! तथा भगवती श० २ ० ४ वीक्रिय करे तेदनो श्रयति 
क्यो । तिहां पिण “वस्स उाणस्त आलोक्य पडिक्कंते" दम पाट कष्मो } ठन्धि 
कोटी ते स्थानक आरोयां आराध कट्या । सने सुम॑गल नें अधिकारे “तस्सं 
उाणश्त" पाड नयो । ते मरे छ्विं फोडण रौ प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं । ॐ सीहो 
अणगार मोटे ९ शब्दै देयो चांग पाड़ी ते अश्व्यनीक कायं छ । तेहनों पयशिवत्तं 
खाख्यो नदीं ! अदत्ते पणी मे पाथरी वरा ए परिण कायं साधु नँ करवा जोग 
नदं । उपयोग दूकने कियो । वेदने पिण प्रायश्चित्त श्ये पिण चाल्यो नहीं 
श्टनेभी रजमती ने क्यो, हे खन्दरि { अपां संसार ना काम भोग भोधवी भुक्त 
आओगमी थद्‌ पंडे वी दीक्षा ऊेस्यां । ९ पिण वचन महा अयोग्य पापक्तारी ङ) 
न पिणं दंड चात्यो नी । धमेधोष रा साधां शुरं ने विना पृथां घणा पंथ 
परि तिहा नागश्र ने दे निन्दी नं पिण दंड चाल्यो नहीं । सेखक ने उसन्नो 
पात्यो कशीलिषो संचो अपादी कल्यो । घटी सेठक जिस्तो इवे त्िणने 
हा योग्य निन्दा योग्य यावत्‌ अनन्त संसारो कल्यो } ते सेक नं पिण प्राव 
शचि चादयो नदीं । पंथकं सलक पासत्या नी व्याच करी तेहनों पिण दृड 
चादयो नही । समगर मनगार राजा सारथी धोड़ा रथ सहित ने भस्म कसी 
तेहन पिण भायग्चित्त चाव्यो नदीं । तिप भगवन्त पिण छद्म पणे ठम्थि फोडी 
मोशादा ने चचायो तेहनों पिण धायश्चत्त चाव्यो नद्य! जिम ए पठे क्ा 
खीदादिक अणगार ने दंडं चाल्यो नही । विण लियो इन होस्ये । तिम भगवन्त 
विण कन्व फोड़ तिथ सो दंड चासो नही । पिण चयो इन हस । अहा ह 


सो विर्चीरि जोदलो । ॥ 
दति £ बोल सम्पूा । 


र ह पक करे- शशा मे मवान्‌ ल फोडु बचयो 1 तिथे 
शोष छा सो भगवान्‌ में निरयो किर्यो हन्तो । संगवान व छर पणे कषाय 
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कुतीलं निवंडो कै! ते कवय शील निचंडो अंगडिसेवी कंदयो ॐै। तेमष्टे 
भगान्‌ चे दोव लगि नहा! इम कटे तेहनों उत्त---रूपाय कुणी नियंडा री ताण 
कर तेहने' पूच्ठी जे गौनम खामी मे किसौ नियंखो इन्तो 1 गौतम श्वामी में पिं 
क्वायं कुशी नियंडो इन्तो १ पिण नन्द्‌ ने धरे वेचन मेँ लाया.-वटी पडि- 
छ्ीधरणो सदा करता. वलौ गोचरी थी आकी इसियिाचरी पडिकम्त्ता जे कयाय 
छीर नि्य॑ठे दोव खगे इज नहीं ! तो गौरम आनन्द ने' घरे किम खाया } चरीं 
इरियावहि पड़किनवा सो कार्‌ कम] ठया ची कषाय कुशीटे निवण्डे पतला 
चोरे शया । ते पाठ लिखिये ॐ 1 


कषाय कुसीलतेशं पुच्छा. गोयत्रः ! जडरणेणं अश्पव- 
यण मायाओ्रो उन्रोसेणं चउदस पुठ्वाइ' अ डिञ्जेना । 
सवती श्र ०५३८६) 


> केवाय ङयील नी षच्दा. गतर ् जतम 1 => जचन्य श्र शार प्रवदन सावृक्छं 
्यऽ्यन भष. उ० उत्कृष्ट. चो चद्‌ पूर्व नो. श्च ० अधयन र 1 


सय टां कटी-कथाय कुशी निया तं धणी भजे तो जघन्य ८ भरद्चन 
मतां ना इत्छृ्टा ९४ पूवं अने पुटा निया वारो जंयन्य & मा पू नी तीज्ञी 
चत्यु ( वस्तु ) उत्का & पूते बज्ूम अनं पड़सिवणा कीटं भणे तो जघन्य -८ 
भ्रचचं न मेता ना उत्छृष्ठा ९० पूवं भगे ! हिदै शान दारे कहे ॐ । 


कषाय छसीलेणं पुच्छा. गोयमा } दोसुवा तिभुवा 
चंउुवा हान्य । दोस होजमाशे दोघु आभिरिवो हियशाख 
खख होन्य तिघु होनसाणे तिघु जभिरिवोवियणाणख 
खञ्णणं ओहिणणेसु होजा अहवा तिसु आभिशिवो 


हिया सुञ्रणण मण पज्वणासेघु डोज, चसु होज- 
२३ 
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दव व थ 
गध थथय्व््य च्च्य 


माणे चसु असिशिवोहियणाण सुञअ्णण ओदिणाण 
जण पजवशाशेसु दोला ॥ 





( भगवत्ती श० २५ उ० ६} 


। कः कषाय कुशील नी एज्या. ई गौठम ! दो० चे ने' विषे. ति° त्रिण ने' विपे. ८ 
श्वरे जिषे ३० बे श्लान मे विपे दोय. तिवर. अ मतिज्ञान ने पिषे. ० शरुतन्तान ने विषे, 
श्ति० ननि शान ने विषे हृद तिवारे श्चा० मतिज्ञान ने विषे, ° शरुतल्ान ने शरि. भरो 
शछविक्लान ने' चिषे हद श्र० श्चथवा चरि ने चिषे हुद' सिवा त्रिश. धा मतिव्तान ने 
विषे छ शरुत्ान नेः विषे म० मन पर्यव चे च०चारने' निषे हह तिगे भा” 
अतिष्ान नेः विषे छ श्ुतक्ञान ने विषे आओ० अवधि शाने विषे ० मन प्यव कानने 
चिषे हद" 


अथ अटे कषाय कुशी विंड जघन्य २ भान अने उत्छष्टा 8 क्ञान का । 


स्ने पुराक वक्कुस पद्ठि पेवण्म ड उत्छृष्टा मति श्रुत अवधि ३ कान का } 
वरिण मन पर्यव क्वान न कष्मो । दिव शयर दारे करी कदे दै + 


कवाय ऊुसीले पुच्छा. गो० ! तिसुवा चउसु वा पंच 
वा होला तिसु उराललये ते याकम्पष्‌ सु होना चसु 
होमारे चसु उराियं, वेउष्विह तेया कम्मणसु हौजा पंचसु 
हमारे उरा्तिय वेडव्विय आहार तेयग कम्मणमु होना! 


( भगवती शतक २५ ० ६.) 


क" भवाय कुशील नी इच्छा. तै० ४ तम ! ि० त्रिशः चार पण पाच शरीर दु 
निष शरीरं ने विषे तिवररे इहं उ श्नौदारिकः त° तैजस कर कर्मण द्ध चण चार श्ररीर 
न विषे हुद' तिघे चार. उ° ौदारिकि धै० वैन्य ते° तेजस. क कामण न विपे इह प१० 
कंच शरीर ने" विषे इद श्रो भौवा रकि- वे° निय. आ" श्राहारकि. ते० तेजस ८० 


कार शरीर नें दिषे इद . 
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~~ 


अथ इहां कषाय कुशले मे ३ तथा ४ तथा ५ श्तरीर कया । भने पुखाक 
मेँ २ शरीर वक्छरस पड़सिवणा शीर मे आदारिक विना 8 शरीर पायै ! धे 
कषाय ऊुशील मे चैन्धिय शषहारिक शरौर क्या, तो देक्रिय पमादारिक टेभ्धि 
फोच्यां दोप रागे ॐ 1 हिवै सञुहुघात द्वार कदे छं । 


~ 


कषाय कुसीलेणं पुच्छा. गो० ! छ समुग्धाया प० 
तं° वेदणा समुग्घाए जाव आहारग समुग्चाप. 
( मगव्त्रौ ० ४५८० ६ } 


क° कषाय कुरील नी च्छा गोऽ हे गौतम ! ० ६ सदुद्धात परूपी ते गे दै, परे 
केदनी समुद्धत वावत ्आा० द्मादारिकि समुद्धात, 


सथ जे कषाय शीर मे केवल समुद्घात वजी ६ समुद्‌ घात कहौ ¦ 
नें पुलाक मे ३ सधुदुषात वेदनी १ काथ २ मरणंती ३ घक्ङुक्त पटिसेदणां 
इशील मेँ मादरिक, केवल वर्ञी ५ समुदा पावै । "अन्न कयाय कुशील पे ६ 
ससुद्धात कही । ते भणी वैन्िय तजस आदारिक खयुद्धात पिण ते करे ऊ 1 
अने पत्नवणा पद्‌ ३६ दैक्रिय सजस आदारिक समुद्धात क्रियां जघन्य ३ क्रिवा 
उत्छष्ठौ ५ क्रिया कही ऊ 1 इणन्याय कपाय ङूशीर नियंडे उलट ५ क्रिया पण 
रुगेछै। पतो मोरो दोषै! तथा चली कवाय शीर नि्यंडे आदारिक 
शरीर कयो । अनं भगवत्ती श० १६ उ० १९ आहारिक शयेर करे ते अधिकरण 
कहो । भ्रमाद्‌ नों सेविवो कल्यो ! सथिकरण थे भ्रमाद्‌ सेवे ते तो प्रत्यक्षु दोष 
छे । तया वरी कप्य इशीर निर्य दैक्रिय शयैर कलयो 8 । अने भरावती श० 
३उ० 8 क्यो । माधी वैक्रिय करे पिण मायी -चैक्रिय न करे! तते मायी दिना 
मालोयां मरे तो विराधक कहो ! पडतो दैक्निय नो मोदो दोष क्यो । तैवेक्रिय 
दोष सूप कायं कषाय कुशी मे पावे ॐ! वै कयाय कुशी वैक्रिय तथा आहासिकि 
करेखै। पतो प्रत्यञ्च मोरा २ दोष कषाय ङुण्ीरु में कहा 8 । तथा कषायं 
शोल नियं प्रयन्न दोप गवे ड ! ते पाठ छिलिये ॐ 1 
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र~ 






>~ ~= ~ ८ "~" ~~~ 


कसाय छसीले पुच्छा. गो० ! कसाय शीलत्तं जहति 
पुलाय॑ वा क्छसं वा. पडिसेवणा कुसीलं वा. रियं वा 
अस्संजमं वा संजमासंजमं वा उवसंफनद. 


{ भगवती श्र २५ उ० ६) 


क० कषाय छशील्त नी च्छा गोऽ हे गौतम ! क० कवाय कुशील पण्‌, त० तजी ० 
परलाक पशु, प० धक्कुश णु. प० प्रति सेवना शोल पणु' णि” थवा निन्य पशु. भ 
शअसयम पु. स सयमासयम पशु. ॐ० पडिवन्ने. । 


अथ इहं कष्यी--कषाय कुशील नियंडो छांड़ि किण मे जाच्वे । कषायं 
ुशीख पणो छंडी पुराक मे आवे। यक्डुस.मैं यावे । पडसेवण शील मेँ 
अवि | निग्र मे यावे । असंयम मे मवै । संयमासंयम ते भावक पणामे मावे । 
कषाय कुशी पणो छंडि ए ६ ठिकाणे आवतो कहो | कषाय शीर तँ दोष 
छाने इज नही! तो स्ंयमासंयम मँ किम मवे । ए तो साधु पणो भागी श्रावकं 
थयो ते तो मोदये दोष छ! ए तो सात दोष छागे तिवारे साघु रो भावक हये 
8! दोष छागां विना तते साघु रो श्रावक हुये नी! जे कषाय कुशीर निय 
तो साधु हतो । पडे साधु पणो पाल्यो नदीं तिवारे श्रावक रा व्रत आद्रो श्रावक 
थयो) जे साघु से श्रावक थयो जद्‌ निश्चय दोष ख्यो । तिचारे कोड केप 
ती कषाय कुशीरु पणो छांडी पाथसो संथत्रसंयम त मवि नहीं| एम "करे 
तेनो उन्तर-- ज कवाय शील पणो छां पुलाक तथा चक्छुख धयो ! ते चक्स 
्रष्ट थे श्रावक्र पणो आद्रे ते ततो वक्र पण्यो अंडी संयमाक्ेयम मं अयो 
किणो { षिण कषाय शीर पणते ऊ संयमा संयम भायोन करिणो! 
कषायः कुशी पणो छंडी निश्न्य मे वि कषयो | पिण ललात मेँ भावे ध्म न 
क्यो! वीच मिते निवंटो पसि आवि कते ऊेखे कलयो इध तो स्वातक्त पँ पिणं 
शावदो न कदिता । दश मेँ गुणटाणे कषाय कुशील नियंडो हवे तो तिषा थी १ 
म शुणडाणे शयां निश्रन्य म आयो, तिददं थौ १६ शुणदाणे गयां स्नातक धयो ते 
निरस्य पुणो छड़ी स्नातक थयो | पिण कम्राय छुणीक पणो छांडी स्नातक में 
श्यो इम न कष्टो! तिम कराय शील पणो छादि वश्कुस थयो । ते चक्कस्‌ 
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ञरष्ट यई श्रावक थयो । ते पिण वक्ङल पणो खडी संयमा संयम में मायो | 
पिण कषाय ङुशीख पणो छांडि सयम सेयम में न सायो । तथा वक्कस पणो 
छंडि परेणा में मावे १ कषाय शी मेँ २ अक्ष॑यमर्मे 2 संयमासंयम में ४ 
पचार दिकणे आवे कल्यो | पिण गि््रन्थ स्नातक मे भावता न कलया } ते किम 
चकङुस पयं छांडो निररं न्थ स्नातक मे आवे नदीं चढतो चढतो २ आधे वक्छरुस 
पणो ऊढो पाधरो निग्र॑न्थ न इवे! वीचे कषाय शीरं फसौं ते निर्धन्य में 
वे, ते मष्टे नि्रन्य मै कषाय ङुशीर आवे पिण बक्छुस न से । पतो 
पाधसे आवै शन सही कह्यो ॐ ! ते त्थाय कथाय कुशी पणो छादि स्ंयमासयमं 
ये आवे कषयो । ते प्रणी कराय शीर मेँ प्रयक्च दोष खगे छै! उषा हुवे तो 
विचारि जोदलो । 








इति १० बोर सम्पूरणं । 


तथा बली पुलाक वक्ङुस पड्िसेवणा भे ७ ज्ञान १७ पूर्व नो अणवो 
घर्यो छ । अने कयाय शील मेँ 8 क्न १७ पूवं कट्या ॐ ! सने १६ पूरवैधारीः 
पिण वचन में चूकता कया छै! वै पाठ लिखि ऊ । 


आयार पतन्नति धरं दिद्धिवाय सषिन्नगं । 
काय विक्ख लियं नचा न तं उवहसे सुखी 1 ५० ॥ 


( दणवेकालिक भ० ५ भा९ ६०) 


, _ अ च्राच्रंय. ए० भगवती च नो धरणार ते मणशदार दै, वि० इष्टि वारमा 
म ना. स० भगयहार पएदवा ने व० बोलता बचे करी खलाश्ो जाशी ने न्‌ नष्ट 
तेने. हसे. य° साधु, 


त इदा क्यो हृष्टि वाद यो धणी परिणः कचन त्रै खलाय जायं 
ततो मोर सधु ने क्सणो नही } एदि चद्‌ रो जाण चूक, निण मेँ पिण- कषाय 
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कुशीरु निरो ठै । वली १४ पू्वेधर ४ कानी पिण पडिकरमणो करे । इणन्याय 
कषाय कुशील नि अजाण तथा ज्ञाण नें परिण दोष ठगावेछै। जे वेक्रिय तेनू 
भादरिक रुञ्धि फोड़ ते जाण नें दोष लगे छै । वली साधु पणो मांगने 
शाक्त पणो भाद्रे ए जावकं भ्रष्ट थयो, तो मीर दोष किम न गधे ! इणन्याय 
कषाय छुशौल नियं दोप खगे ॐ । तिवारे कोई कहे ए कपाय इुशील नियं 
ते भडिसेधौ िंणन्याय क्यो । तेनो उत्तर--ए कषाय शीर नियंडा ने अपडि- 
सेश्रौ कष्यो--ते अपमत्त पुर्य अपडिसेवी जणाय छ । कषाय कुशी नियंञा पै 
शुणष्ठाणा ५ छ । छठा थी दशमा ताईै' तिहा साते आठमें नचमें दशमे शुणठणि 
अव्यन्त शुद्ध नि्मङ चारि छै! ते जगद्िसेवी छै । यने छठे ` शुणडाणे पिण 
म्यन्त विशिष् निक परिणाम नो धणौ शुभ योग में पवते छ । ते अपडिसेवी 8े। 
तथा दीक्षा छतां भथवा पुाक वकङ्कश पडिसेवणा तजौ कषाय कुशीर मेँ धवे 
तिण दें थाश्री ययड्सिवी क्यो जञणाय छै । पिण सवे कषाय छृशील सं 
धरणी अपडसेवी न दीसे । जिम कयाय इशीलं मेक्ञानतो २तथा३तथा४श्म 
कष्या ! शरोर परिण र तथा 8 तथाप इम कया । शने रेश्या ६ क्दीदचै) पिण 
म नदीं कही १ तथा ३ तथा ६ द्वो न कष्घो | पएर्ष्या६ क्टीठै। तेच 
शुणडाणा सी अपेक्षा इ' पिण्‌ सवे फषाय इशीर रा धरणी ६ हेश्रयानदीं। ते 
किम्‌ ७-८-६-१० गुणदाणा मे कषाय कुशील नियंडो ऊे। तिहा ६ खेध्या कथो । 
को$ कहे ६ ठेश्या स पेदा में किदं १ पाचे कि ३ पावै, ते६श्श्वा त भरं 
म कटे ततिण रे लेखे शरोर पिण पाच द किण 1 तीन तथा ४ कदन रो 
कारे काम ! २ तथा ४ शरीर पाच रा देख पे समाय गया ! बली क्ञान पिण ४ 
जहिणा । २ दथा ३ कलिव रो का काम । २ तथा द शनि तो चार क्षनमें 
क्षमाय गवा । दम ठेश्या न कही समचे ६ छेश्या कदी ए छा गुणखाणा प ४ 
दिश्या कहौ । सर्वं आश्रौ कदिता तो १ तथा ३ तथा ६ द्म कित पिण सवे रो 
कथन ददं न लियो । तिम अपडिसिवी क्यो ! ते पिण चप्रमत्त आश्री तथा भनरमतत 
तुद्य विशिष्ट वारिव रो घणी छठे यण ढभि शुम योग मै रतं ते आशी अपद 
ख्यो णाय ड} ते उपर सूत्र नौं हेतु भगवनी श० १६ उ० ६ पाच प्रकारे स्वप्र 
क्या \ चलौ सात्र निद्रा नी खयक्षाय जीवां न छता, जागरा ने छतत जागर 
छदा ] तिद सदष्य अने' तिर्य पचेन्दिय दा २९ दक तो छतत का । स्पा 
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अनरत्त मारे । अनै" तिर्वच पंचेन्धिय सत्ता पिण ॐ 1 अनि' खुचाजागरा पिण छं 1 
पिणं जागरा नहीं । मदधष्य मे' तीनू ही छै । इदां अत्रती नं त्ता कष्या । व्रती ने 
ज्ञागरा क्या । अने' ्रत्त्रती ते सुत्ताजागरा कया । जिम खुत्ता, जौगरा, छतत 
ज्ञागरा कलया! तिमदीज संबुडा. असंवुडा. संदुडाऽसंडुडा पिणं किना । 
अहेव दुत्ताणं दंडमोत्तदे भाणियन्वो' खंबुड़ा सवं व्रती साघु असंडड़ा अघ्रती 
संदुडाऽमसंुडा. ते ्र्यत्रती इम ३ भद ॐ । तिहा णदं पार छ ते डिखिधे | 


संवडेणं भते सुविणं पासइ. असंवुडे सुदिशं पास 
संवृडासंवृडे खुविणं पास. गोयमा ! संडे घुविर पास 
असंवुडेवि सुविणं पासइ संवुडासंवुडव सुषिरं सइ संबु 
सुविणं पासइ अहा तच्चं पास सुविणं पास 
तहावातं होना अण्णहावा तं होया संबुडासंबुडे खुविणं 
पासई एडं च ॥ ४ ॥. 


५ भगवती ० १६३०६} 


स० सहृ अ ° हे भगवन्‌ ! स० स्वभ. पा० ठे, अ० असम्डत. द° स्वेभर पा 
देखे. स० सम्ड्रतासम्द्ेत चख० ल्व पा० देले मो० दे गोतम { ख० सम्दरत ० श्वम पा० 
देखे भअ० श्रलम्डत. छ० स्प्रम. पा० देल स० सम्दरतासम्डृत स्व देते स० सम्द्रतं छु० स्वस, 
पा० देखे, ० ते यथा तथ्य पा० देखे. ० असम्बृत, छ० स्वभन पा० देखे, त० तथा प्रकार 
्म० प्मल्यथा. दोऽ ष्वे पिण प° तेवो सख० सम्डरतासम्टरेत छ स्वप्न॒ पा रेस. ए 
इती प्रकरे. 


अथ इदां क्यो -संबुडो ते साघु सरवेत्रती स्वो देखे । ते यथा तथ्य 
संचो स्वो देते ! अने असंबुडो अव्रती अने संबुड़ाखंचुदधो भाव्रक ते स्वक्नो 
खाचो पिण देखे । अने शूडो पिण देले । इहां संदुडो स्वपो देले डे यथा तथ्य 
साचो देले क्यो गनं सशय ने तो आरू जंजालादिक श्ूडा स्वपा पिणं आचे छै \ 
ञे वश्यक अ० ४ क्यो ! ““सोयणव्तियाए" करितां जंजग्दादिक देश्ये 


9 श्रे विध्तरेसनम्‌ | 
^~ च ~ ` ` ननन च्ञ 
करी, तथा आगल कल्यो { “पाण भोयण विष्परियास्तियाय, कहितां स्वका त 
पणी नँ पौरो 1 भोजन नो करवो ते अतिचार नो “मिच्छामिदुकडं" इदां स्वन 
अजादि म्ूडा विपरीत स्वभ्रा सश नें अवता क्ड्याछै। तो शां संचो 
स्वम देखे इम क्यूं क्यो 1 पदन न्याय ए सवं सुजा साधु श्री नथी । दिशिष्ट 
भव्यन्त मिमे चारित्र नो घणी सम्बुडो स्वभो देके ते आश्रौ कहो $} रिदा 
रीकाकीर पिणं इम कल्यो ऊ । न्तस्मृतश्चेह-विशिष्टतर तम्बृतल युक्तो भह.” 
श्दां रौक्मे पिण इम क्यो । सरो स्पभो देखे तो सम्बुद्धो विशि अवन्त 
निर्म परिणाम नो धणी सम्बुड ध्रदणो ! इदां अलयन्त निर्मल चास्ति आशी 
क्ुडो साचो स्वो देखे कहो । गिण सवं सम्बुङ आश्नी नह! त्तिम अलन्त 
- विशिष्ट निमे परिणाम नो धणी कपाय कुश्ीठ अपड़सिवी क्यो जणाय ॐ! 
तया दीका रेताँ पुखाक वक्ङुस पड़सेवणा तजि कथाय शील मे मवेते षेखां 
अश्री अपडिसेरी कल्यो जणाय ऊ 1 तथा युक वक्छुस पडिसेवणा ने पडिसेवी 
कटा । ते कषाय ङशील पणो छांडी पुलाक चक्ङुस पडसेवणी मे आवै तै दोप 
खगायां सेती अवे ते भणी यां तीना नें पड्सिवी कल्या । मने कपाय कुशी 
नँ भपडसिवो कल्यो 1 ते दीष खेत कपाय छुशौरु पणो अचे ते वेलां अपडि- 
सेवी. तथा पुाक वर्क पडिसेवणे। तजि कषाय कुशीकमे भवेते देखीं 
सगो दंड ठे अपड्सिवी. धावै! जिम पुाक वक्छरख पडसिवणा पणा नें 
` आद्रा पडिसेवी कषयो । न्न कपाय ङुशीरू पणो आद्रतां अपडसेवौ क्यो 1 
दूणा न्थाय क्राथ कुशील नें अपडिसेषी कषयो जणाय छ । पिण सचे कषाय ङुशीछ 
ना धरणौ पडिरेवी कट्या दीखे नहीं! निष कपाय कुशीर में ६ रेश्चाकरी ते 
परण प्रमत्त युणटाणा आश्रौ कडी। परण स्वं कथय छुसीलना धणीर्मेदै 
छे्या नदीं । तिम अपसेव क्यो । ते पिण अपमत्त चव्य विशिष्ट निम॑ंल 
स्वि नो धणी दीसे 8! पिण स्वं कषाय छगील चारिल्लिया = अपड़िसेवी 
कृष्या दोसतता न शी । डाहा इवे तो विचारि जोईनो । 


इति ११ बोल सम्प्र । 


जली अशवती ५ ण ड७ ४ पयो कटो ॐ तै पाठ लिलिपे 21 
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अणत्तरोववाइयोणं भंते ! देवा किं उदिर्ण मोहा उव- 
संत मोहा खीण मोहा, गोयमो | नो उदिण्ण मोहा. उव 
संत मोहा. शो खीण मोहा. 


{ भगवतत श० ५३०४) 


० पलुत्तरोपपाततिक, भ० है भगवन्त ठेव ! कि यू उत्कट भरद्‌ मोटी ध, उ० उप 
शास्त हनी द्धै असुत्कर वेद्‌ मोहनी, सोऽ गोतम | णो णदी उ० उत्कट घेद्‌ मोनी ० 
उपशान्तं मोहनी दै. णो° नहीं तीण मोहिनी । 


अथ इहा कल्यो-प्अवु्तर विमान ना दैवता उर्दीणं मोद न्थी। अरे 
क्षीण मोह न थो । उपशान्त भोह छै, द्म कल्यो । इहां मों नें उपशमांयौ कहो । 
निं उपशान्त मोह तो श्ग्यारे ११ गुणठाणे @ ! धे ददता तो चौथे गुणशणे 
छे, तहां तो मोह नोदय छे! तेदथी समय २ सात > कमं छे; मों 
नो उव्य तो दशमे गुणंडाणे साई" छै । अने इहां तो देवता ने उपशान्तं मोद 
कषयो , ते उत्कर वेद्‌ मोहनी आश्र कल्यो । तिहा देवता ने परसिचारणां न थी 
ते मारे चुं वेद्‌ मोहनी आश्ची उपशान्त मीहे क्यो । पिण सर्वथा मोह आश्ची 
उपशान्त मोह न धी क्या 1 दीकामे पिण इमेज अर्थं कियो ऊ ! विण मुखरं 
विमान ना देवता मेँ उत्कट वेद मोद आश्रौ उपरान्त मोह कल्या । पिणं सर्वं 
मोहनी री प्रति रे आश्नी उपशान्त मोह न थी कल्या । तिम कयाय कुशी ने 
अपड्सिवी क्यो! ते पिण विशिष्र परिणाम ना धणी आश्री अंपडसियी को । 
तथा दीक्षा लेता अथवा पुरक वक्छुस पड़सेवणा तजी कषाय कुशी भ भवे 
ते बे आश्रौ जपडसेवी कद्यो जञणाय छ । पिण सर्वं कपाय शीट चारिह्ियः! 
सपड़सेवी नदीं । इहा इे तो विचारि जोदनो 


इति १२ बोर संपृण । ` 
# 0१ 


~था गती श० ७.३० ८ पवो कहते पाड छिखिे | 
४८ † 
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युस्सय समा चे अपक्तषाण 
किर्या कजह इन्ता गोमा ! हष्थिस्स कुधुससय जा 
कल । से केणटरणं एवं वुच्‌ जाव कलह. गोयमा ! अवि. 
रर पडुच से तेशटटैशं माव कज ॥ ६॥ 


( भगवती श०७द्०्य ) 


से एणा संते ! हस्थस्सय कु 


हे० ठै, एज निय, ५८०६ भगवन्ठ { हण यौ ने" ते, कुः दुमा ने, स 
क्षरीह्वी, चे० निश्चय. अ० प्राश फी किया पने, हा, गोर गौतमं } इण थी ने, रने, 
$° दुधुया ने स्रीली भपद्चसाय क्रिया उपज. से० ते के० केरे अथे, भ ० भगवन्त } १० 
इम कष्टो. जा० यावत्‌, 5० करे दै, दै गोतम ! श० श्रमती प्रति श्री ने, दे० ते, तै” 
हथ भ्ये, क> फे, 

अय शा हाथी कुंधुभा रे जरत सौ क्रिया वरोवर कद । ते भत्रती हाथी 

आश्नी कही । पिण सवं हाथी सध्रीन कही) हाथी तो देशप्रतौ पिणचै। ते 
“ देशत्रती हाथी थकी तो कुंुखा रे अव्रत नौ किंवा घणी छ। ते मे दहा हाथी 
कःया रे वरोचर क्रिया कटी ! ते गत्रती हौथी आश्रौ कही । पिण सवं हाथी 
आश्नी नही फी । तिम कषाय छुशीक ने अपदिसेवी क्यो । ते विशिष्ट. परिणाम 
ते घे भाश्ची यपडेषी कहो । तथा दीक्षा रेता मथवा पुरक वक्छुस पदि 
सैवणा तजी कमाय. कुशील में मवे ! ते वेलां माश्रौ अपड्सेवी कदय जणाय 
हे ते पिण सवं कषाय शीर चारिततिया अपदिसेवौ नहीं । वदी भगवती 

श० १० ०.१ पूर्वदिश ने विषे नो धम्मत्थिकाय" पनु पाट कठो ¦ ते पूरषदिन 

सम्पूणं धम्मास्तिकाय नहीं} पिण देश आश्री धर्मास्तिकाय छ । तिम कपायः 

कुशी ने पिण अपड्सिवी कषयो} ते विशिष्ट परिणाम ते आश्र अपदिसेषी छै। 

पिण सर्व कषाय डुशौढ चारििया अपदडितेवी, नदीः । दाहा हमै तो विचारि 


। भोप्नो । । 1.० भ (४ 
इति १६ बोर सम्पूण । 


तथा भगवती श» १२ ३० २ पवो क्यो 8 । वै पाट टिलियि 8 । 


प्राधर्विसाऽधिकार । २१६ 





सतबेविं भते ! भव सिद्धिया जीवा सित्मिससंति हंता 
जयंती ! सव्बेविशं भवसिद्धिया जीवा सिभ्भिसंति । 


( भगवती श० १२ ०२) 


खः सर्द पिस. अ ०2 अगदन्त ! ० मव सिद्धिक. जीच सीकष्ये, ६० हा अ» जयम्ती 
श्रापिका ! ख० सर्व पिर. ५० भवसिदिक, जी० जीव. सि० सीजघ्ये । 


अथ इहां इम कह्यो- सर्व भवी जीव मोक्ष जास्यै । ते मोक्च जावा योग्य 
भवी लिया. पिण सौर अनन्ता भवो मोक्ष न जाय. ते न कष्या । मोक्ष जावा योग्य 
सवं भवी जीवां आश्री सवै भवी सीजस्यै इम कषयो! तिम कयाय कुशील अप- 
डिखेबी क्यो ! ते पिण विरिष्ट परिणा नो धणी अप्रमत्त तुद्य अपडिसेवी कचा 
जणाय छै । तथा दीक्षा ठेतां मथवा भुखाक वक्कुसख पड़सेवणा तजी कषाय 
कुशील म अवे ठे वेलां श्री अपड्सेवी कल्यो जणाय छ ! पिण सवं कषाय 
शीर चारितिया सपड़िसेवी न धी जणाय । शहा हवे तो विचारि जोषी 1 


इति १९ वोल सम्पूरणं । 


तथः भगवती श० १२ उ० ५ मे" कद्यो ! ते पाठ लिखिये 8! 
धस्मत्थिकाए जाव पोग्गलित्यकाए एए सव्व अवरणा 
जाव अपासा एवरं पोग्गलित्थकाए प॑चवएणे दुगंधे पंचरसे 
अटूफासे परणत्ते 1 १५॥ 


(भगवती श्च १२३०४) 


८ 3 घनोंस्तिकाय जा० यावत्‌. पो० सुद्रलान्तिकाय ए० ए. स सर्द ० व रिव 
द \ ला यावत्‌, अ> स्पयं रित दै. या- तलो विष, पो० पुदरलास्ति काम म, ष, पांच - 
अर प° पांश रत दु मे ग्व. ्र० अराः स्यथ परूप्यो 1 


न भ्रम विष्वंसनम्‌ । 





(ननन 
नन 


अथ यटे पुद्रलास्तिकाय में ८ स्पशं कहा । ते आड स्पश खेय आधी 
क्या । षिण सर्व पदर परमाणु चाक्र मे ८ स्पशं नहीं । तिमर पाय इल 
नियंडा मेँ भपडिसिवो कयो ते विशिष्ट परिणाम ते वेलां आश्रौ क्यो । तथा दक्षा 
छेवां अथवा पुलाक चक्छुस पडड़सेवणा तजय कपाय कुशीट मेँ अवि ते वेलां 
छाश्री यपडिखेवी कल्यो जणाय छ { पिण सवे कषाय कुःशतीरु अपडसिवरी जणा 
नथी 1 जिम पुत्रलास्तिक्ाय नें अ स्वशों क्या नें सुप अनन्त प्रदेशी सध 
ुदरशस्विक्ञाय मेँ तो ॐ, पिण अष्ट स्पशीः नहीं} तिम कयाय इुशीटे चारि 
तिया अपडिसेवो कहा, तै उ्रुमादी साघु आघ्नी _ जणाय ठै । पिण सवं कषाय 
छशीलना धणी अपड़्सिवी क्या दील नदीं । इण न्याय कषाय छुशीढ नियंडा नें 
खपडसिवी केदो लणाय छै | तथा वी खौर किण ही न्याय घूं मपड्सेवी कलयो 
स्य ते पिण कवी ऋणे ] पिण कयाय छंशील पणो छंडि शरंवक पणो मादो । 
ची वैक्रिय, आहारक. तैजस. कश्चि फोड़! वटी १६ पूवं धर ४ ज्ञानी मेँ 
कशाय छुशीक पवि ते पिण चक जवे 1 ईण न्याय कषाय इशीट नो घणी दोष 
ङगावे ॐ 1 बली गोत प्रिण 8 क्ञानी जलन्द्‌ ने धरे वचने म खटाया। च्यते 
विण काय गी तियंडो इन्वो \ त्या रं १४ पूवे 8 ज्ञान इन्ता तै मा । तिरे 
कोई करे--उपासक दशा सुतर मँ गोतम में ४ कान १४ पै नों पाठक क्यो नथी । 
ते मा चत्व ने धरे वचन परै काया 1 ते वेलं १४ पू्यै ४ क्ञान न हन्ता 1 पठे 
चाया छ! ते चेलो कयाय शीर नियंडो पण न इन्तो ! तिण सूं वचनम 
खाया इम कटे चहो उत्तर! जे आनन्द ने भावक ना त्रत सादं मैः २० 
्रःथया { तेदने चन्तकराछे सन्यासः मै गौतम्‌ चचन मे छदाया ! अँ सगदन्त 
शा प्रथ. शचिप्य गौतम थया. ते मि तला वरया मे गौतम १७ पूं धारी किमि 
ल थया ! अनं जे उपास्त दशा मे ४ ज्ञानि १४ पे नो पाठ गौतम रे गुणां मन 
कोम करी लोक ने म म पाड. देहे इ किणो, ९२ यङ रा तिणि 
ते उपत्क दृशा नो सातमों अङ्क छटो अङ्क जाता नो अनं पाची ह गवती 
@ ! ते सगवन्ते सपवी स्वी पडे ज्ञादा स्च यञ उषाशकर दशा स्वी छे! मग 


१। तिह [५ =) म ""वोदसपुन्वी 
कौ दि रैः गोतम ना गुण कदय । पत्रो पार ॥ 
ध ज्ञान गोतम मे' कठा । जे पञ्चमा बहमे 


1 ६ नत ५ 
-वडप्णापते चप" -इदधं १४ पूवं अन 8 जञा 
छानी १९ पूं धारी गोतम ने क ! ते थणती सातमा अङ्क मे £ त्रान १४ पूव 


प्रायथित्ताऽधिकारः। , २२१ 


वप्या व नन ^ ५०८ ^ 
~~ ~ ~ ^~ ~ 
र ८ 






न= ~= 
22---~ ~ ~ 


च कहा! ते कटिधा रो कड कारण नदीं । पिला ५ मो धङ्‌ सव्यो 8 , 4 
छे कषाता अङ र्यो । परे सातमो अग उपासक दशा रुच्यो । ते भरष्ट पाचमो 
अङ स्यो ते वेलां ४ कानी १९ पूष धर धा, तो पे सातम शङ्क सव्यो ते वेलं 
& ज्ञान १४पूर्वं॑किम न इन्ता । ते जङ्ग अयुक्रमे स्या तिम भज लग्बू स्वामी 
सुधर्म स्वामी ने'पूधो 8 । ते पाठ हिषे छे। 


जंबू पञ्जुवासमाणे एवं यासी जइणं भ॑ते ! समशेणं 
जाव संपत्तेणं खरस अगस्स णारा धम्मकहाणं अयम 
पत्ते सत्तमस्स ए ते अंगस्स उवासगदसाणं समणेशं 
जाव. संपत्तेणं के अट परणएतते ! 


( उपासक दशा श्र° १) 


ज० जम्बू श्वासौ, प० विनय करी ने. ९० इम योस्या ज०्जो, भ | पूज्य ! प्त 
मण्‌ भगवन्त ! जा० यावत्‌, स० मोक्ञ पहता सिणे. छ° छा शद्ग ना, श्ा० ज्ञाता. घ० धम्‌ 
छथा ना, अर एवा म ध्र्थ, प० परूप्मा, स० साततमा ना, भ० हे मगवन्‌ पूज्य ! अ० भङ्ग 


जा. उ उपासक वशा ना. स> श्रमण मगवन्त महाबीर जा० यावत्र. स० मोक्त'तेणे पन्ता, 
कऽ कण, ० र्थ. प० परूप्या 1 


अथ शां पिण दम क्यो! जञ छटा अङ्क ज्ञाता ना, ए अर्थं कश्या तो 
सातमा अंग नों स्यू अथं, श पचमो शङ्ख पिल धामो पाछे छठो मङ्ग थाप्यो } 
अनं छठ अङ्क थापौ पले सातमो वङ्ग थाप्यो ते मादे पांचमां अङ्क नी रचना मेँ ४ 
कषान १७ पूवे धर गोतम ते कया ! ते सातमा अङ्क मे न कया ततो पिण भटकाव 
नही । अनं आनन्द रे संथरा रे अवसरे गौतम ने दीक्षा छियां वहा वषे थया 
त मादे ४ ज्ञान १९ पूवं धर किम न हते । दणन्याय गौतम ४ श्ा्ती १९ पूर्व धरः 
कषाय कुशील नियंडे हन्ता 1 तिवारे आनन्दे ने घरे वचन मे' खलाया ॐ । तथा 
वली भगवान्‌ ४ ज्ञानी कषाय ङुशील नियंे थकां रुन्धि फोड़ ने गोगाछा ने 
इचायो ए पिण दोष छै । बली गोशाला ने तिक वताय, तेश्या सिका, दीक्षा 


र्‌ प्रम विध्वंसनम्‌। 





दीधौ. ए सवे उपयोग चुक नें कायं कीधा । जो उपयोग दषे अने जाणे ए ति 
उल नासी, तो तिक वताचता इ क्यनि। पिण उपयोग दियां विना ए क्षा 
किया छे । डाह्ा हवे तो विचारि जोशजो । 


इति १५ बोर सम्पूर्ण । 


इति प्रायधित्ताऽधिकारः । 








स्थ गोशालाऽधिकारः। 





अथ -केतला एक कहे गोशाखा ने भगवान्‌ दीक्चा दीधी पीं । ते एकान्ति 
हषावादो $ 1 भगवती श० ९५ भगवन्त गौतम ने कल्यो -दे गोतम ! तौनवार 
शोके मोन कही छै । आप स्दारा धमं ाचायै, अते हं अपिरो धमे अन्तेवासी 
ष्य, पिण तेना चन ने सहे सद्र न दधो] मन मँ पिण भलो न जञाण्यो ! 
मौन जाधौ जने चौथी वार अङ्गोकार फीधो"पहनो पाट छ । ते लिखिये $ । 


तपणं से गोश्वाले मंखलि युत्ते हदवं ममं तिक्खुत्तो 
्मायाहिणं पयाहिणं जाव गामंसित्ता एवं वयापस्ो ठुष्भेणं 
भते! मसं धम्मायरिया अहं णं तुध्मं जंतवासा ॥ ४० ॥ 
तषएणं अहं गोयमा ! गाशालस्समंखलि पत्तस्स एय मं 
पड्सणोमि ॥ ४१ ॥ । 
( भगवतो च० १५) 


त. त्रिण्‌ काले. से ते गो० गोश्रोललो. म० मखलि एुत्र, ई §ष्ट तु० तुथो ० 
सोने प्ि० नि वार, आ० आदान, प प्रदक्तिणत, जा० यावत्‌. ए नमल्कार करी ९० इं 
प्रकारे च वोख्यो, त° सुमद, भ ० ह भगवन्त १ ० सहारा. ध० धमाचार्य, अ० हं घो, तुर 
्रम्हारो भ्न° भिण्य, त° तिवारे, अ” दै गो गोतम ! गो” योथाल नो म० मकि शुत 
नं ए० प्‌ शर्ध प्रति, प० अ्गीकार्‌ करयो 1 


सथ इहां भगवान्‌ गौतम नें कहो-हे गौतम } गोव्शाछे मोन क्यो } 
ददे स्हाया धर्माचायं, अने ह वुम्दारो धम अन्तेवासी शिष्य तिवार महे अगीकार 


कौधो । दीं गोशाला ने अङ्खीकार कीधो चाल्यो ते माटे दीक्षा दधी । तिहा 
रोकाकार पिण पदयो कथो । ते टीका छिन्िये ॐ | 


क्रथ | परमं विध्वंसनम्‌ 








"^~ 


एय दूटं पडिुये मित्ति-अभ्युपगच्छामि. यवैतस्वाऽयोग्बसया ष्य्यु- 
पगमनं भगवत स्तदक्तीणरायतया पररिषये नेषत्सेहगराठकम्पा सदावात हरस्य 
तया ऽ नागत दोष्रानवयमा दवश्यं नाक्रिला वैतस्येति भावनीय भिति । 


अथ टीका रमे पिण कह्यो-ए ययोम्य नें यवान्‌ गङ्कोकार कीधो तेः 
अक्षीणं राग पणे करी. तेना परिचय करी. स्नेह अदुकम्पा ना सद्भाव थी. भते 
छदमस्थ छ ते मा आगमिया कार ना दोष ना घजाणवा थकौ सङ्कार दीघो 
कषयो राग परिचय. स्नेह. अनुकम्पा कटी । ते स्मेद अलुकम्या को भावे मोह. 
अनुकम्पा कहो । जो ए कार्यं करवा योष्य होवे तो इम क्यां नें करिता । तथा 
छदयस्थ तीर्थङ्कर दीक्षा छेवे जिण दिनि कोई साथे दीक्षा ठेवे ते तो ठीक छै। प्रिण 
तडा पडे केवख श्रान उपना पदिलां अर नँ दक्षा दैवे नहीं ! उाणांय ठाणे € मै 
म पवी भाथा कदी छ । 


न्नपरोवषस षिसया नय दडमस्था परोवएसेपि दिति + 
नय सीस वम्गं दिक्खंति जिणा जहा सव्वे" 


छाणाङ् ना जथ भए गाथा कहौ. तिहींश्म क्यो कै! छदमस्थ 
तीर्थकर पर उपदेश न चारे । शने जप पिण आयदा नें उपदेश न देवे । वथा 
चली कहो । सबै तीथकर शिष्य गं ने दीक्षा न देवे । एध मयं मे को ॐ। 
से भगवन्त भाष पोते दौवा रीधी ते पार मे' कषयो ! अने रीका मे पिण स्नेह 
सा करि ङ्खीकार कीधो चायो छ । सने पाठ मे' पिण पवो कयो । तीन वारः 
तो अङ्ककषार कथो नदीः । अनं चौयी वार मे “पडसगेमि" पहचो पाठ क्यो । 
ते श्रतिशरुत नाम सङ्गीकार नों छै । केतला पक के--गोशराखा रो वचन सगवान्‌ 
सुण्यो पिण अङ्गीकार न कियो इम कहे ते सिद्धान्त ना अजाण ठै 1 अने "पटु 
पाठ सो मथ घणे छामे मङ्कार को छै । ते पाठ किखयि ठै 1 


जे भिक्छू स्याणं राय॑तेपुरिया वएनना अउसंतोः 
समए ! णो खलु तुऽ्मं कम्य. रायंतेपुरं णिक्छमित्तएवा, 
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पविसित्तएवा, आहेयं पडिगहं जायते अहं राय॑तेपुरा्नो 
अस्वा ४ अभिहडं आह दलयामि जोतं एवं वद्‌ पडि- 
. सुणेड पड़युंतं बा साइननई 1 


{ नियीथ उ० € वो० ४) 

ले जे कोई. भि° साधु. साघ्ौ नै. रा० राजा ना. रार न्त पुर मों रजक च कदे. 
खा० हे ्ायुप्यवन्त { स० श्रम्‌ साघु. णो नरह ख० निश्चय. तु० तुर ने. क० म्ल्पे, रा० 
राजा ना अन्त पुर मध्ये णि० निङलवो अपरं प° येवो ते माटे. श्रा एते स्याव. घ 
पान्ना बही ने जा० ज्यां लगे तुमने कजे. च्न० ह राजे ना अन्त पुर्‌ माहि धी अ० श्चणनादि- 
० ४ ० सामो. अ० आणी ने. द० देव्‌. जो० जे सादु में त° त स्त्तपाल. ए= एस षटवा 
च> प्रवेद्यो कद्यो चचन के अने , तं० ते. प० सांभजे. अङ्गोकार करे, पट सां नलता नें अकार्‌ 
करतां ने सा० श्नुमोदे, पैदने प्रायश्चित्त चपर पूर्दधत दोष चं । 


अथ इहां कद्यो- जे राज्ञा ना अन्तश्ुर नो रक्षपाक सधु नें कदे-हे 
आयुप्मन्व श्रमण ! राजा ना अन्तःपुर मे निकडवो पेखबो तोन ल कल्पे वो द्य 
पात्रा जन्त पुर माहि धौ अशनादिक आणी ने हं मापूं ¡ इम न्तःुर नो रकण 
कहे तेदनों चचन--“पडुणेद" कनां अद्कीक्ञार करे तो श्ायच्ित्त वे । इहां 
पिण “पडिखुणेद्' रो अथे अङ्खीकार कर इम को । वटी स्मेरे घणे दिच्ये 
"पडिदुणेड” रो अथं अङ्गीकार कियो । तथा हेम नाममाला ना छटा काण्ड रे 
२२७ छोक मे भङ्गोकार ना १० नाम कलया ऊ । ते लिखिये छ ¡ अह्लेत १ 
भगिनात २ ऊरौ छत ३ उख्री छत 8 खंश्ुत ५ अभ्युपगत ६ उसर्यी छत ७ आश्रुत 
< संगो & प्रतिश्रुत १०1 इहां प्ण प्रतिश्रुत नाम अङ्ीकार घों कलमी कछ ! 
इणन्याय “पडुणेमि" करितां अङ्गोकार कीधो । इणन्याय्‌ रीथ वार मोक्षा 
नें भगवान्‌ जङ्गीकरार किथो ते दीश्चाः दधी ऊ । डाहा इवे तो विचारि जोद्मो । 


इति 9 बोत्त सम्पू ! 


५ 
~ = 


तथा चरी आगे गोशाल भगवान्‌ धी विवाद क्रियो ! तिह सर्बातुभूति 
साधु गोशाखा नें कल्यो ते पाड लिखिये ऊ 1 
२६ 


म श्रम विध्वंसनम्‌ { 
न्नव ~~ 


तें कालेणं तणं समए  समणस्स भगवो महा- । 
वीरस्स खंतेवासी पद्ए जाव सन्वाणुभूईं णामं अणगारे 
परइ भए जव विणीए धम्ररिवाणुरागेणं एयमटुं 
असदहमणो उद्ाए उद्र उद्टेदत्ता जरेव गोशाले संवि 
पुतते तेणोव उवामच्ह. उवागच्छडत्ता गोश्ालं मंखलिपुत् 
पर्वं वयासी जवितताव गोशाल) ! तहाख्वस्स समणस्मर वा 
माहणस्स वा अंतियं एगमवि आरियं धर्मिडं सुवयणं णि 
लमेड- सेवि ताव तं वंडइ. मंस. जादं कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेयं पर्जुवासइ. फिमंग पुण तुमं गोशाला ] भगवया 
चेद प्वाविए्‌ भगवया चेव भुंडविषए भगवया चेव सेहाविष्‌- 
भगवया चेव सिक्ाविण्‌. भगवया चेव द ुस्ुईं कए भग- 
वश्मो चेव मिच्छ विष्पड्वरणो तं मा एवं मोशला ! णोः 


रिहसि गोशुला ! सच्चैव ते सा छाया शो अरुणा ५६६७ 
» ( नमवत्ती ० १५} 





० हिणं कसे द° तिणं समय सः शम, म० भवन्ते, सः मदाचीर नो, भ्र” 
विष्य पा पूं दिया ने. जा० दे नो. स्वमत, पणा नाम, भा" अनार, प हि 
सद्विक. जा० यावत्‌, दितीत ध” धर्माचा् ने चचगे करिण इया वाच नें अ नहीं भदत 
धरा. उ० उठने. ज० जडे. गो० गोधाया स~ सलि णुत्र छे तेः तदे. उ० अ्वीनें गो” 
मखली न ने. ० इय प्रकरः च वोल्यो ! नेऽ जे कोई. गो० दे गोल { =° 
तथा. खूप ख श्रमण. मा० मा युयु ने ० पाते. ए पक विण च्ा° र्यं चार 
यामिक, ऋ वचन रखने द, से०ते पिखः त ति ने वं वदि छै, शष नमस्कार के 
दधे! जा० वावत्‌ क» कल्याया कारौ. सं° मङ्गलकारौ, द° धर्मेव समान वा 

दे चे. कि पनन. ० श्ामत्रणे इ इनः वली छमन ह गोयला मघी इन { भ~ 
निश्चय 


लिथ्रय प प्रनल्यान्यो. यिष्य पणे अहीकार करवा थी. भ? भगवन्त, चै 
आगवन्द पे० निश्नय धि सिसाम्या, 


रेशा मऽ 


४ 
पयुपामना 
अगचन्त चे 

[4 भभ त सिदान्यो र सैन्यो 
द्धे देख वेश्या नों उपदेश सिान्यी नत पण सेव्यो म 
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च नवन्त. चे० निश्चय च बदहुशुति कल्यो चणप्यो भर भगवन्त संघाते, चे निश्व मि” 
सिभ्यात्व पसू पडि छै. त० इय द्रे चा० मत यो० योश ! खे० नष्टौ. रि० योग्य 
दै. सो रेल ! ते हीन च्या न्दी. अ= च्न्य च 

खथ इहां स्यदुमूति साधु, गोला नें द्यो 1 दे गोऽ्राख ] वोन भगवान्‌ 
अब्ज्या दीधी, तने सगवात्‌ मूज्यो. तोन भगवान्‌, दिष्य कियो. तोन. भगवते 
सिलायो. वोन भगवान्‌ वहश्ुति कीघो 1 तथा इ्मज सुनक्षतर मुनि गोशाराने 
ङ्यो ! त्या भगवात्‌ सृ इ मिष्यात्व वधिवज्जे $ ¡ इहां तो पत्यक्त वीक्षा दीधी 
श्वाी 8 ¡ डाहा इवे तो चिचारि जोडदजो ! 


इति २ बोल सम्पूरणं } 


चली सगे पिण भयवान्‌ गो्ाटा नें क्यो ! ते पाड लिलिये $ 1 

तपणं समणो भगवं महावीरे गोशलं संखलिपुत्तं एवं 
यासी. ञेवि ताव गोशाला ! वहाखूवस्त समस्त वा 
माहणरस वातं चेव जाव प्ञ्डुवासति. किसंग यख गोशुए्ला ! 
चुम्हं म चेव पव्वािए जव मए चेव बहूसुईं कष. मम॑ 
चेव मिच्छ चिप्पडिवरणे तंमा एवं गोशाला जाव णो अगणा 
प १०९ 

( खसयचत्री श० १६) 


चर तिरि. सड श्रमण्‌- अ जवान्‌ म~ महावीर गो" योगाला ® मंखलि 

सुश् ने ए इय प्रकार. च> वोल्या. जे° जे गो० हे योधा ! त° चया रूप. स० अमस. 

-ख० माद याणद्ु् सी चं दि प्रकरे जा० यावत प पुपाव करै दछिण्स्यू- 

छन दरंग इति कोसलामंन्शे. इदः च्ली नो० हं योधाला 1 तु तुमने. स्ह निष्रय द 

शपरज्या सेबरप्वी जा” यावत्‌. म म्द. निश्चय च> बडु करयो. म> सुक साते. मि 

~ भिम्यात्व पठ्‌ पदियन्ते दे! द° इया कारटे. म० मव. ए= इम. यो० योशाह्य ए जा चाक्छ 
सयोः चद दः धन्व ॥ 


२4८ ध 1 श्रम विध्वंसनम्‌ | 






न = ^= ~~~ यय 
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अधर इहां वगत्न्‌ पग क्यो} हे गोशाला } गड तोने धव्रज्या दोघी, 
म्द तोन सूज्यो शिष्य केसो. बहुश्रुति कियो, द तो चौड दीक्षा॒दौपी कहौ §। 
इदां के& भणी विभक्ति रो नाम टे फेः इह पंचमी विभक्ति ठ | "मयकय 
नेवं पञ््चिषए" सै भततरन्त थक प्रत्रन्या कीट, पिण मगवत्त भत्यः नदीधी। 
दुम कड ते स्रठं रा -बोखणहर छै । “भगवया" पाठ तो ठाम २ क्यो 8! दश 
वेकालिक सं ४ कदय ' भर्मवमा एवभक्लायं" त्यारे देखे इहां पिण पाचमी विभक्तिं 
कदिणी | भगवन्त ्थक्ी देम केद्यो, भने मगधान्‌ न कल्यौ तो एड. जीवणी 
काय समध्ययन केणे कद्यो | पिण इहां पञ्चमी विभक्ति नदीं, तीजञो विभक्ति $ | ते 
कर्ता अथ ने त्रिष तीजी विमक्ति मनेक जार्गां ॐ! सूयगडाङ्ग य १ क्यो “£स- 
रेण कडे रोप” ईष्वर खोक क्रीधो। इहां पिण कर्ता अर्थं मे विषे तीजी 
विमक्तिै। तिप ' मगत्रवा चे पष्वश्ये" इदां पिण क्ता भथ ने चिषे तीजी 
विभक्ति छ । ची मगदन्ते गोशाला ने क्यो “धुम मए चेव पव्वाचिषए"" इहां पिण 
कर्ता धर्धं नें विषे तीजी विमक्ति ऊ। ते “मप्‌” पाठ अनेक उामे कट्या छे । भगवती 
श० € ड० १० क्यो ! “श्प चत्तारि पुरिस जाया पण्णत्ता" हदा “मण ' करितां 
हे च्यारे पुष पर्या । तिम “भु चेव पेव्वाविषए" कदितां मदे प्रव्रज्या दीधी ! 
इह विण कर्ता अथं ते विवे तीजी विभक्ति ऊ | तिवारे की कहै “भण शा 
तोजी विभक्ति किहां कही ऊ । तदनो उत्तर-भदुयोग द्र पँ ८ विभक्ति मीर- 
खाई ॐ] तिहा "मण" शब्द रे ठनि तीजी विभक्ति कदी ॐ 1 ते पाट चिखिये छै। 


तचिया कारणं मिकया, भणियंच कैयंच तेणं वा मवा । 
(अलुयोग द्वार, ना विषय ) 


त चुीया विभक्ति का० कारण ने विथे ऋ रोव ते दिषडं च, म भण्‌. क 

कोष तै० ते पुर म म्द. वा° अथक, 
भथ इह "मध" केदितां तीजी विभक्ति कदी ॐ । सते मरे भगवान्‌ 
शोशाला ने" कल्यो ! “तेद चेव पथातरिए * २हे धतज्या दीधी । इहां पिण तीजी 


विसक्तिॐ। इमच्यारख्मे गोशाला री दीक्चा चारी ऊ} प्रथम तो भगवते 
कमो सद्‌ मोशाला ते शङ्गीकार कियो] बरी सर्वादुमूति सण्धु कमो । द 
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भाला ! सोने भवान्‌ परबुल्या दीघ्री. मूंङ्यो यावत्‌ वहुशरुति कौधो । धम - 
नक्षत्र मुनि कदमो ! इयज सगवान्‌ महावीर स्वामी कल्यो । हे गोशाला } र्दे तोन. 
भवुज्या दीधो याचत्‌ वहुश्ुति कीधो ! ए च्यार दिकाणे दीक्षा चो ! इषा हुवे 
तो पिचारि जोदजो । 


इति ३ बोल सम्पण । 


वी पाचने डिकाणे भोशाखा नं करिष्य कलमो ! ते पाठ छिल्िये $ । 
एवं खल्ल गोयमा ! सम अंतेवासी कुतिस्से गोशासे- 
एमं मंलिपृत्ते समण वाय जाव छउमस्थ चेव कारं किचा 
उडढं चंदि सूरिथि जव अश्खुष्‌ कृष्य देवता उववरशे । 


{ भगवती शतके १५ ) 


प इम. ख० निश्चय करौ ने. गो° हे गौतन ! स० मादरो अ० अन्तेवासी छः छगिष्य 
गोऽ गोलो म० मखल नो धुत. स० श्रमण सधा नँ घातक जा० यावत्‌ छ० छदमल्थ 
पो. चे० निश्रथ करो ने का० काल. किर करी ने ( मत्युपामौ ने ) उ० ऊर्ध्व च चन्द्रमा सुऽ 
सूर्यं जा० यावत्‌, अ० श्रच्युत करप ने' निचे दे० देवता पणे. उॐ० उपज्यो, 


अथ इटा भगवान्‌ कल्यो--हे गोतम ! म्दारो धन्तेवासी ङुशिष्य गोशाल 
म॑ललि पु चारमे स्वगे गयो । इदां शिष्य कष्यो ते पिला शिष्य न कियो इषे 
तो शिष्य क्लिम इवे । पदि पूत जन्यां विना कपूत किम हषे पू थयां कपूत 
सपूत हुवे । तिम शिष्य करीधा सशिष्य शिष्य इवे । इण न्याय गोशालो पिला 
शिष्य थयो ऊ । तिवारे कुणिष्य क्यो । बली मगवती श० & इ० ३२ कषयो । 


“एवं खलु गोमा } मम अंते वासी कुसिस्से जमाती 
रामं अर्गारेः 


इदां जनाद ने कुशि ज्यो । ते पडिचा शिष्य थो इन्तो । तै मे कुशिष्य 
कह्मी । तिम गोशारो पिण पदि शिष्य यथो, ते मादे गोशाल नं कुरिष्य 


२३० भ्रम विध्वंसनम्‌ | 


ता ममता ताता क कक 
[कवकानि ककक व िाकककगकननकदरोककनकनकनककककयकनककक्करयरवनदनकक दकवककनगर ण य 


कल्यो । दम पाँच टिकाणे गोशाला री दीक्षा शिष्य पणे कहौ । अने केई कहै 
गोशाला ने दीक्षा न दीधी । ते सिद्धान्तना उत्थापण हार जावणा। डादा हषे 
ठो विचारि जोगनो } 


इति बोल सम्पुणं । 


. -इति गोशालाऽधिकारः। 


~~~.) क्न ---9-------- 





सरथ गुरवणनाऽधिकारः । 


~~~ 





कतल पक के-भगेवान्‌ भतम ने क्यो हे गौतम ! मोने १२ वर्षं १३ 
पन्च मे किख्िन्मा् पाप काम्यो नहीं 1 इम कहै ते सट रा वोलणहार छै! तेस 
मों नाम छेई के 1 ते पाठ छिलिये छै) 


णचाणसे महावीरे शोचिय पावगं सयम कासी, 


अन्नेहिं वाण कारित्था. करंतंपि णु जाणित्था 1 


( माचाराद़ ० १८ ९३०४ गा५८) 


० हय श्रेय उपादेय इस्यू जानतां थक से० तेरो मदामीरे, योऽ न कीधौ, पा 
पाप स पोते अणकरतां, नेरा पादि पापन कराये क० पाप करदं न णा० नदी भनु- 
भेदे 

अथ अढे तो गणधरां भगवान्‌ रा गुण क्या । तिहां इम कंद्यो । “ण्या” 
कदितां, जाणतां थकां भगवान घाप कियो नहीं करावे नही, करता ने" अुमोदे 
नदीं { ए तो मगवान्‌ रो अप्वार वतायो ऊ ! खर्वं साधां से पिण आदी समाचार 
ॐ ! पिण इहां २ वषं १३ पश्च रो नाम चाल्यो नहीं । 


खनें इदां गणधरां भगवान्‌ रा शुण वणेन कीधा । स्यां गुणा मेँ अवगुणा 
ने किम कदे! शुणा मे तो शरणा ने श्न करे ! डाङा हवे तो विचारि जओडजो । 


इति १ बोल सम्पुरी । 


चरी उब मे साधां य गुण कश्या । त्यां एदचो पाड 8 ते डिखिये 8 । 


[6 प्रम विध्व॑सनम्‌ | 











उत्तम जाति छल स्व विणयं विशाण लावण्‌ बीम 
पारा सोभाग कति जुत्ता बहुधणकण णिचय परियश 
फीदिया रह युणङरेया इतिय भोगा सुहं संपतिया ि- 
पागफलोवमं च सुशिय वसय सोक्सं जल वदु समार 
सम्म जल विन्दु चंचलं जीविथं चणारसं धुव मरिर्य 
मी पडम्बर्स श्रुशित्ताणं चज्ता हिश्णं चत्ता सुवणं जाव 
पडह्या ॥ २१॥ 

(सूत्र उवा) 


उ० उत्तम भक्ती जाति भाततापन्न ॐ° छते पितायत्त, ० शरीर मों भकार भि० 
नन शुणरूप पिः प्रनेक पिक्ान चतुराई पणो क्षा० शरीर मा गौर वणाद ्राकार नी स््ाघा 
दि० विक्षम युरषाकार प्रधान उत्तमव्रै, सो० सौभाग्य कः कति शरीरनी दीषि सूप तिणे 
करी यु घत ब० वहू धन मशि रङादरिक धान्य गोधूमादिक ना निश्चय कोटर परिवार दासी 
धने, सर्वते शादी नः नरपति राजा तदना गुणथकी श्रसिक श्रधिकं इ०खी भोर 
खद ने' मिवे अवित स्थ आनन्दा ने ० किम्पाक दृप्त ना फल नौ परे प्रथम अन्य इल 
प्रद्‌ जायया द्वै पिऽ विषय चला ने ज० जल वुदह्द नो पे ॐ० इग मागस्थित चल विन्दु 
भीष च॑च्रल जी० जीवित्वेने शाण जारणाद्वै प° श्रव श्निन्य वख नी स्न मारके 
शिम दी मे हिरण्य चह जे' द्वा यात्‌. प्रबज्या लीषी 


अथ इहां साधां रा गुणा मे पहवा गुण क्या । ते उत्तम जाति उत्त 
क्छ ना ऊपनः कहा | पिण इम न क्यो नीच डल ना ऊपना उजेन माटी आदि 
द । ए अवगुण न कडा । वलो कंडया जे साधु धरं ध्यःन रा ध्यावनहार, विषय 
सुख नें किंपाकं फठ ( क्ििरमाला ) सम जाणणहार. प्टवाञ गुण हन्ता तै 
कष्या | पिण इम न कष्मो, जे को भेद ध्यत्न ना च्यावनद्ार- दीदादि 
अणगार बो ॐ नि्ीणारा करणहार, नव नियाणा या करणहार, च्व 
नित्राणा क्षिया, तेवा साधु के उपयोग ना चूृणहार, के तामस ना भाणणः 
हार, एवा अगुण न चराः जे साधां मगणः हंता तै वखाण्या] परंष्मन 
ज्ञाणिये- जे कीर रा. साघु रे करद मनतध्यान ,भावर इन नरह, मादा परिणमे 






ना न 
न 


करोधादिक आवि इन नदी दम नथी । कदाश्चित्‌ उपयोग न्ूकां दोष छे । थः 
वर्णेन तै अवगुण किम कदे । तिमि मणधसं भगवान रा छम किणि तिण मन्ते 
श्ण ल वरणब्या, जञेवछो पाप न कीधो तेहि अश्री कमो । परं शुण मै अवगुण 
किम कदे। डद हवै तो विचारि जोदजो । 
(१) बोल्ञ 
इति २ बोल सम्पृं । 


र ५ 
ह - 


कथा कोणेक राजा ता शुण कट्या ते पार लिखिये ठे 1 


सव्बय॒णं समिद्धे खच्तिए सुर्ए सुद्धाहि लिते मापि 


सुजाए । 
(श्वादे स्र) 


० स समस्त जे राजाना गुण्‌ तिथे करी सर्द परिष ० छाद्रिय सोतिवन्ध दै 
रु मोद सिर दै भाता पितादिक परिवार मिलति राज्याभिषेक कौधो दै सा० नातापित्ता 
मों विनीत प्रणो करी सत्यत्र ठ, 


धेथे अट कोर्णक ने स्वै राजा ता शणं सिर कलौ । मोतापिता यौ 
विनीत क्यो ! अनें निरालयः में कष्य । ॐ कोणक भरेणिक न॑ वेड़ी बन्धन दई 
पोते राज्य दैव्यो तो ज श्रेणक ने वेड वन्यन वध्यो ते विनीत पणो मद) तैतो 
विनीत पणो इज छै । पिण उचा मँ कोणके ना गुण दणेन्या । तिणभने अदर 
धित पणो तेदिज बणेव्यो । अविनीत प्रणो गुण नदी, ते सणौ घुग कष्णे से 
तेहनों कथन कियो नहीं ! त्तिमर चण्धसं सगवान्‌ सा पुण द्विश. ण शुः मे 
जैत शण हन्ता तेहिजे शण च॑लाण्या परं रुच्धि फीड ते शुक चहौ । दे अवगुण 
ते कथने शुणा में किम षरे । ड्द डे तो विचारि जेद्रजो ! 
हति २ बोल सम्पू । 


4 1 श्रम विध्वस्तम्‌ ।- 


० ऋ च~ 







=" ~ कणन त) 
~= ज 


तथा त्रली उवाह भ्न २० श्रावक्राना गुण क्या तिहा छ 
३ र वु हां पहा पाटछेते 
हिलिवि 8 । । 


से जे इमे गामागर नगर सच्निवेसेषु मुसा भवंति 
तंजहा अप्यारंभा अप्य परिहा घम्विया धन्माणुया धम्मि 
धभ्मक्छाई धस्सयलोड धम्म पालजणा धम्म समुदाया 
धम्सेणं चेव वित्ति कष्पेमाण सुसीला सुव्ववा सुपव्यारंदाः 
साहु ॥६४॥ 


{ उदा प्रभ २०) 


सै० मं जैन्जौ भा प्राम द्चागर नगर वावत सन्निवानें विप ८ सलुष्य भ्‌" 
डमे है ० शस्व आरभवन्त ० अल्प परियदवन्त ध घरमश्ुत चार्तर रूप ना करशहार 
० धर्मश चारित्र स्पे केडे चत्त चै, घण धर्म्ुत चार्व रूप ने' समले धर्मल्याठ 
कलि \ धन धर्मत चासि ख्य ने श्रदिवा योग्य जाणौ वार २ तिहा टि प्रवा भण 
धर्मश्ुत चास्ति ने विपे प्रकरे सावधान छ ्रथवा धर्म ने रणे रगाशा छे प्रमाद रहित 
श्रप्वार जेहनों ध धर्मश्रुतत चारित्र ने अखड पाले श्रुत ने आराधिेन वि इतति श्राजी- 
` शिष्य कल्पना कस्तां चतं ० छम्ड्‌ मलो शील आचार दै जनों ० छु भह्मौ चत है नेहो. 
ह° भले कर्तव्ये करी अनन्द रा साननर्हएर॒ साः श्र 


सथ अहे श्रावक नें धमे ना करणहार कष्या › लेतेस्युं अधमेन करे 
कदं । साणिज्य व्यापार संरा आदिक सधम छै, ते अधमे ना करणार छ 
परिणते श्रावकं राण वर्णन ने अवगुण क्रिम कदे । सेत गुण हुता ते कह 
छै पिण सधर्म करेति खण नहीं! चटी सुशील ते श्रावकां नो भटो शीर 
आचार कललो \ पिण ते कुशील सेतर ते सरीर पणो नदीं । ते मारे तेहन कथन 
यण मने नहीं प्तियो ¡ तिम भगवान्‌ रे गुण चरणन त रुन्धि फोडी ते सतरगुण नो 
वर्मन किम करे ! डाद्या हवे तो विकारि जोशजो । 


इति ९ बोल सम्पूणं ! 


गुणवणेनाऽधिकरारः। २३५ 






न्व ज ज च ज + ~~~ 
--------- ~~ 
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दथा गौतम रा गुण कल्या । तिहा पटो पष्ठ छै ते चिलि ॐ 1 


तें काक्तेणं तेणं समयेणं समणस्स भगवो महावी- 
रस्ष जरे अन्तेवासी इनद्रमूती णामं अणएगारे गोयम गोचेशं 
सततस्तेहे सम चउरंस संटाण संटिए उजरिसह नाराय संघ 
यलो कणग पुलगशिघस पम्ह गोरे उग्गत. दित्ततवे. 
तत्तत, महातवे. धोरततरे. उराले. घोरे, घोरणणे. धोर 


तवस्सी. घोर वंभचेरवाषी. उच्छूढ सरीर । 
॥ ( भगवतो श्च १ उ० १) 


ते तिश काल. ते० तिण समय स श्रमण. भगवतत महावीर नो. जे० जेरो. अ+ 

रिष्य. इ० इन्द्र भूति नाम. अ० अनगार गो० गोतम नो. स० सात हाय प्रमाण उच्च. स सम- 
॥ि ५ री 

चतुरस सखान स सहित च> चन पम ना राज सघयणो. क९ उवा. पुर कनारी ने तिये, 
धिष्यो धको तिश खमान. प० पद्म गौर वर्णः, उ० तीव्र तय. दि० दीक्ततप. कर्नवन दृढया समर्थ. 
त° तप्य द तय जेहने. एदवा. स० महा तप्यन्त दै । उ० उदएर पवन्त. घा० निर्दय ( क्म 
हणवा नें ) चो० अनेरो अद्री न सके एदवा घोर गुणदन्त दै । घो< घोर { तीच ) ह्यगारं 
[4 नेहनों (4 
हे ° भ्रुवा रदित जेदनो रीर छे ! ४ 


अथ अढे एता गोतम ना गुण कला ॐ ! अने गोतम मेँ ४ कयाय 8 
संक स्तेदादिक ऊ ! तथा उपयोग चक्रे तिण सो पड़कमणो पिण करता पिण तै 
अवगुण इहां न कया 1 गौतम ना गुण वर्ण्या पिण इम न कल्यो जे गीतम उप- 
योग ना चचूकणहार सक्षषायी संज्ञा सहित भरमादी इत्यादिक अवगुण इन्वा! तै 
पिणन क्या! स्तुति म निन्दा अयुक्त ऊ! ते मारे तिम गणधर भगवान्‌ रा 
खण कष्या. त्वां शुणा में खवगुणन ही कष्या ¡ जेतरो पाप नहीं कीधो तेदिज 
वश्वाण्यो छे । जने लब्धि फोड़ तिण रो पाप छाग्यो ॐ! वली समय २ सातय 
क कोगता इन्वा ते पिण न कल्य, ते मवयुण छै ते मद स्तुति मे निन्दा न शोभे। 
सनं केद एक पापंडधी करहे--गौतम नें ममवान्‌ कलयो ! हे मोतम 1 १२ ब्षं १३ पक्ष 


य व नकन 
(९८५ १०७८१.०९०५० ण चन्द 


मे मोने छिञ्जिन्माद पाप लाग्यो नदौ] ते शूठ रा वोरुणहार ऊ । अने भगवान्‌ 
नें निद्रा आई तिण मँ नेदीज पाप काम्यो के ॐ। प्रमद्‌ कैर! प्रमाद्री 
ओोडसलणा विना मगान्‌ सै द्व्य निद्रा तै पराद्‌ कटे र । अने वटी किश्चि्मा् 
पापरूगे नहीं दम पिण करिता जवे छै! त्यां जीवां ने किम सम्र्ाविये। 
ङ्य वे तो विचारि जोडजो । 


इति ५ बोल सम्पूणं । 





इति गुणवशनाऽषिकारः । 


-----द&ठ-- ~ 





थ लेश्याऽधिकारः । 


------->--ककक-<------~ 


चली केर पषंडी कटै-सगवान्‌ मे भाठो ठेष्या पावे नदी । भगवान्‌ म 
चेष्या किदं कही ॐ! ततोत्तपम्‌-कपाय कुशील निर्यडा मे ६ टेषटया कही ऊ 
, रते भगवान्‌ मे कषाय कुशील नियंडो कलमो ॐ । ते पाड सिखिथे ठ । 


कषाय कुसील्ते पुच्छा, गोयमा ! तित्थेवा होजा 
अतित्थेवा होला ! जई तित्थेवा होना किं तित्थयरे होजा 
पर्तेयबुद्धे होला गोयसा ! तित्यगरं वा होजा पत्तेथघुद्धे वा 
होजा एवं नियंठेवि. एवं सिणाते । 


{ गवरी श॒० २५३०६} 


० कयाय छौ नौ इच्ा गो० दे गोतम ! ति तीर्थ ने विपे पिश इ, ° प्म 
पतीं ने' विपे पिण॒ इह, छस्य वस्या ने विपे तोर्यक्र पिश हर सीर्थकर ते सोधनू 
स्थापक पिण तीर्थं माहि नदीं जश्जो तीरथनें विपे हृद तो, किस्य तीर्थकर नें विपे हु. 
१० प्रत्येक द्ध ने विवे हुड. इ गोतम ! ति तीर्थकर नेः विपे पि हु. प प्रत्येक दध ने 
पिषे हद' ए० एव मि््रन्थ नने ए० एवं जातक जाणवा. 


सथ जे तीयं मे छदास्थ पणे कषाय कुशी नियंडो को ऊ । तिण 


सूं भगवान्‌ में कपाय छुशोर निवंडो हन्तो । अने कषाय कुशील नियं दै देश्या 
-कदी ॐ! ते षाड हिलि ठ ! 


२३८ श्रम चिषध्वंसनम्‌ । 


वव्नव्नप्व्यच > अ 
7 ग ककगपगवनम १८९८९१९. नवय 
न ८. ५०५८५०५८ 
८१००५०५.०९०९०९०९ 
दयन 


कषाय कुसीले पुच्छा गोयमा | सलेस्सा होला सो 
अलेस्सा होना जइ सलेस्सा होज्या सेणं भं ते। कड युले- 
स्सा होजा, गोयमा ! चु लेस्ाु -होजा ] 


( भगवती श० २५ उ० ६} 





कषाय कुएोल नी पच्छा हे गौतम ! स० जेश्या सहित इदं शो” नहीं भ्रतेश्ावन्त 
हृद. ज० जो लेभया सहित हृद तो से० ते. भगवन्त ! क° कतली लेश्वा ने' विषे इुद' गो 
ह गौम ! ० £ लेभ्या ने" विपे इद । 


अथ इहां कषाय कुशील नियंडा मे छह ६ केश्या कही कै) ते न्थाय 
भगवान्‌ में ६ ठेश्या इवे तथा पञ्नवणा पद्‌ ददे तैजस रन्धि फोञ्यां उत्छृष्टी पांच 
क्रिया कही ] अने हिसा करे ते छृष्ण टेश्या ना लक्षण क्या । उच्तराध्यथन अ० 
३४ गो० २९१ “पंचासवपन्वता” इति चचनात्‌ पश्च भाश्चव में भवर्तंते इष्ण ठेश्या 
ना छक्षण कल्या । अने भगवान्‌ तेजू शीतर छेश्या रुप छन्धिं फोड़ तिहां उत्छ्ौ 
५ क्रिया कही ते मादे ए रृष्ण ठेश्या नो अंश जाणचो । कोर कहे रष्ण रेष्या 
भा ट्ण तो शत्यन्त खोया ऊ । ते भगवान्‌ मे किम हवे । तेहनों उन्तर-भथम गुण 
छाणे ६ लेया ठ । तिहा शु ठेश्या ना तो लक्षण अलन्त निमे भला कया 
@। ते प्रथम युण दाणे किम.पाचे । जिम मिथ्यात्वी मे. शु लेया नं अंश 
करहि तिमर भगवान्‌ परिण छण लेश्या नो संश कदी जे। डाहा इवे तो 
‡ विचारि. जो्नो न- 


इति 9 बोल सम्पूरणं । 


: : ¦ < ईला यक कहे साधु मे ३ मठी लेशा पावै शन नहीं ते पिण भू 
- छ) - जगवान्‌ तो चये डम साधुं ६ केश्या कही छै । भ्रथम तो भगचती श 
२५ उ० ६ कषाय कुशी नियंठे द ठेष्या कदी ॐ । ` तथा भगवती श० २५ उ०७ 


& द रप्याऽभनिकार 1 “ २६६ 


न~~ ~~~ नन 4 चज भज 
[विकर 


समयक छेदोपस्यापनीक चारित में ६ ठेश्यः पाठ मे कदी छ}! तथा आवश्य 
०४ मे कह्लो। ते पार लिखिये 8। 


पटिक्रमामि हिं लेसाहिं कणटलेशाए- नाल लेसाए. 
कारकल्तेसाए. तेरलेसाए. पम्ह लेसाए. सुक लेसाएः 


( प्रावश्यक श्न०४) 








निवत्त ६ लेश्या ने विपे जे को विपरोत कसो ते कुण ते क छ 1 वि० छृ्ण 
्ेश्या कलह चोरी श्ूषोवाद्‌ इद्यादिक ऊपर अध्यवसाय ते छृष्ण तेश्या जाणवी. नी र्षा परं 
गुण नू असिवो मर्व श्रयन्त कद्र तप रदित कुश रूप श्रविा माय द््यादिक लन्तये 
करी नील सेभ्या. का० वक्र वचन वक्र, श्ाचार, श्चाप रो दोप ठंके दुएट बोलते चोर पर सम्पदा 
सही न सके. इत्यादिकं लके करी राड तेभ्या जाणिये ते० तेव सेण्या द्या दान प्रिय धम 
शद्‌ धर्म्म धो उषकरोर जाणो निविध गुणवन्त तेज लभ्या. प० पद्म तेभ्य दन परी्धायन्त 
शील उत्तम साघु पूय क्रोधादिक कषाय उपगमाज्या छ० सदा सुनीश्वर राग देष रहित वैते 
शुद्छ लेश्या नाणी 


अथ इहां षिण दे केश्या कही जो अशुभ केश्या में न वक्ते तो प पाठ क्यू 
कल्यो । तथा “पडिकपामि चउदहिं कणेदिं अद्ेणं काणेणं सट्‌णं काणेणं धम्मेणं 
जणेण खुक्केणं काणेण" इदा साधु मे' ४ धयान कलया 1 जिम सातैसीद्र॒ ध्यान 
पचे तिम छण नीर कापोत केश्या पिण अवे । तेदनों प्रायश्चित्त आघ । उषा 
ह्वे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बो सम्पूण । 
तथा पश्चवणा पद्‌ १७ उ० ३ में णया पाठ कया है । ते लिलिपे ॐ ! ` 


` कण्ह लेस्तेरंः भते ! जीषे कड्‌ खुरशणेसु हनः 
गोयमा ! दोघु-बा तिद वा चसु वा णेषु होना दोसुः 





होजामारे आभिणिबोहियणणे सुत रणेषु होजा तिं 
दोलमाणे अभिशिबोहियणाणे सयं णर ओहियणणे सु 
होज्ना अहवा ती होजमाणे आभिशिबोहिय - सुय णे 
मण पलवणाशे घु होना चउसु होनमखे अआभिरशिबोहिय- 
शाणे सुय शाणे ओहिणाणे मणपजवणाणेषु होना.। 

( प्रवणा पद्‌ १७ उ० ३ ) 


० छन्णा लेग्यावन्त., ० हे भगवन्त ! जीव, ॐ कैतला क्ञानव॑त हद भो० 
गीतम ! दो० वे लानवंत. ति प्रथा त्रि शानरबत, च” रथा च्यार ्ञानवत हु. दोऽ ये 
श्वानवत्त इइ तो ° मेतिश्वान, ख श्रुतज्ञान इ. प श्ानवत, पति° त्रिण श्ानवत हु 
० मतिक्ञान. ० श्रुततान अवधि क्ानवतत ए त्रिण ज्ञानवत इ, भ० अथवा त्रि 
श्चानवंत हुह' तो आ० मतिन्वान. छ० श्रुवत्तान. म० मन पर्यव श्वान. ए निश श्ञानवत हद. 
श्रयधि श्ञान रदित ने' पिश मन पर्यव लान उपजे ते माटे दोष नदी, च० च्यार ्चानवत हु 
तो श्रा० मतिद्यान. छ श्वुतत्तान. ॐ० वधि दानव, म० मनः पर्यव लान ए चार श्वान 


खत दुद्‌ 

अथ उदे मन पर्यवज्ञानी मे ६ ठेश्या पाठ मे कही &ै । तिहा टीकाकीरं 
पिण भन पर्यषकषानी मेः कष्ण खेश्या ना मद्‌ अध्यवसाय का । ते रीका 
टिस्िये 8 । ५ 


भनु मनः पर्यवह्धान मत्ति विशुद्धस्य जायते. कृष्णा लेरया च॒ सषि 
ऽव्य पा, ततः कृष्ण्‌ तेश्याकस्य' मनपरयत ज्ञान समव उच्यते । श 
लेश्याना प्रत्येक मरतस्येव लोकाकाश प्रदेश प्रमाणानि श्षयवतीय स्थानानि 
तव -कानिविन्मन्दावभावरान्यन्यतसाय स्थानानि. श्रमत्त संयतस्यापि लभ्यन्ते । 
श्रत्व छ्य नील कापोत लेश्याः प्रमत्त संयताना यीयन्ते । मनः पर्यव त्नानन्चं 
श्रथमतौ 5 श्रमचस्यो त्यते. ततः भ्रमत संयतस्यापि लभ्यते | इति सम्भवति 
ङृष्ण्‌ लेश्यापि मनः पर्यव हानं चतुर्थाभिनिवोधकं श्ुतावभि मनः पवि ज्ञानेषु । 


छश्वाऽथिरार. । यद 


न्न रोका मे न्द्यो- टेक नां मङंख्याता लोकाक्त परदरश्त शरमाण 
अध्यवसाय ला स्यच ॐ । तिण मै कछच्ज नीर कग्तेत ना संढभुभाच अध्यवसायं 
श्वानका व्रमत्त कंयदी च सञच-त्िण ने मन पर्यव क्वान सूस्भवे, इम कयो । प 
अन्यवसाय प नाच उदया 8! ते मणी सन पर्यव इनी मं पिग माटी ठे्या 
पावै े। तथा भगवती श० ८० २ छनं नीर कापोत छेदयार्त ४छननी 
जना कष्टौ ! इत्याद्विक यनेक ठम खाधुमे ६ रेष्या कदी ठे । डा हुवे घ्म 
विचारि जोश्नो 1 





इति २ बोल सम्युशं । 


तिषारं कोर करै गवती मे क्षोद भत्रमादौ मै उष्लादिकि१ 
छया न करिणी । ते मष्दे साधु मे माटो देया न पावे ! तदनो उक्तर--ठिजे 
मे पवो पाड ड ते द्व्य छ 


करह्‌ लेर्पस्स नील ले्लस्सं कड लेरसस्त जह यहि. 
धा जीवा णवरं पमन्ता पमक्ता ण भाखियव्वा । 


( सगचदी ग< १८५ १) 


१ ~ म नील स ह 
| केन हन्य लेया. नौ० नील लभ्या. कोपो र्या ज० जिम, प्नो° श्याधिकं स्वं 
द्वीषं. स० प्णि एतते पिये, प० प्रमत्त श्प्रमत्त न कषिवोः 


लंय अढे तो ज्म कटौी--ंच्ण. नील. कापोत, छैद्यौ जिन शौचिकः 
( खमूचे जो ) तिम कदिघो {ˆ पिण पएतलेों विशेष प्रमादी, अप्रसाद, पदे मेव्‌ 
घंयतो सान करदा} जे अशिक पाठ में संयती रावे मेद्‌ किवातेवेभेद्‌ क्ण, 
नील." कापोत केश्य तयतो रान डवे! तेशगदिक ३ पमष्दी 8! अने 
अप्रमादी मे नथी । ते माडेवे मेद्‌ करवा नथी 1 चाकी गोधर नो षाठ कषयो 
सिम कदिवो ! ते भंधिक नां पार लिचिये ॐ 1 

दे 


९४९ भ्रम धिष्वंसनम्‌ | 
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जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जह्य संसार समावएएगार्ं, 
भरस्तंसार समावरण भाय । तत्य जे ते असंसार समावरण 
भाय, तेणं सिद्ध सिद्धाणं रो आयारंभा जाव अणरंभा 
त्थं जे ते संसार समाकएणगा ते दुविहा प० तं° संजयाय, 
संजयाय ! तत्थकं ॐ ते संजया ते षि १० तं० परते 
संजथाय अपरम संजयाय । तत्यशं ञे ते अपमत्त संजयातेसं 
रते आयास्मा णो पररंमो जव अणारभा । तथं ॐत 
पत्त संजया ते सुदं जोगं पटच खो आयारंभा शो परारभा 
जाव अणारंमा असुं जोभं एडु आयारभावि, परारभावि. 


तदुसयारेमावि शो अणारंमा" 
( स्परव्ही ० {० १} 


जीर जीव दुर ई प्र. प कला धै, ससार चमापत्र असारं समापन त० स० 
हिर म पषसार खमापन्न, त० ते सिख णो० न आत्मारभी यावत्‌ अनरम्भी विरह. नेऽ 
३० ते. ख० ससार समायन जीव. त० ते द° धु प्रकार ॒प० के दवै ° सयती श्° पस~ 
यती. त्० कता. ने०>, तेर दे &० सयमी. त० ते, द° वट प्रकरे, प० पर्प्या तत्ते 
के चै, पण प्रमत्त संयमो. ऋ० अद्यत सथमो सन पिह जे० ञे. तेः ते, श्र शरप्रमक्त 
सयमी, ते० ते, अत्मारभी नही, परारंमौ नदी. उणयारभौ नदी ° प्मनारभी चै, त 
तिष्ठी, ०9. ते० ते पं प्रमत्त सयमी ्ै० ते, ० धरुभ योग प्रि असीकार्वरी ने णोऽ 
शरात्मारम्नी नहः पर पएरारम्मी व्ही. उमयदरम्नी नही, छ० ध्नारम्भी चे छः शुक 
योय अन यचन्‌ कया ना छङ्र करी ने " श्रा आत्मारम्भी दिद इद १० परारस्भो पि 


६. उभकर्णा पि इं, यो प्मनास्म्मी न हु 

अय उटे शेद्ठिक पाठ कदयो-तिणः रे संयती रा २.येद्‌' धमादी, उप्रमादी. 
किया 1 अनं क्ष्य, वीर. कापोत केश्या ने अधिक नो णडं क्यों तिम 
किव, पिण पतलो विशेष-संयती स प्रमादी, अ्ममादी, एरमेदन करवा 


त किम. परमत म शष्णादिक ३ ठेप्या हुषै । भें उद्रमत्त मेन ह, त ५ 
९ेद्‌ वर्ज्याः) यने सुरभे छादि ३ न हवै सो “संजया नः सणियन्या"- पुः 
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कदिता \ पिण पवो तो पाठ कषयो नदीं । जे साधु मे छइच्णादिक द छेष््यान 
होवे सो पो बोल संयती सो छोड़ नें भमत्त, अपमत्त, प १ मेद्‌ संयती श 
क्रिया ते क्या ने वरजे! दतो खास्धरत क्ष्णादि ३ केश्या संयती में राटी नथी । 
ह भणी संयदी भे छष्णादिक ३ ङेश्या छै! अने मादी. अप्रमादो. ए भेद 
ह्ंयती त करवा भाश्री धर्ज्यो ड } इदा इवे तो विचारि जोड ] 


इति % बोल सम्पूण । 


तथा इतरो क्या समशन न पड़े तो वदी भगवती शतक १ उ० २ क्यो-ते 
पाट छिथ § । । 


शेरङयाणं भते ] सव्ये समवेदना, गोयमा ] शोडश 


समद्े. सेकेणटरेणं भ॑ते ! गोयमा ! रेरद्या दु विहा परणता 
तं जहा सरिणशमूयाय. असर्णिभूयायं ¦ तत्थणं जे ते सरिण- 
भूया तेणं महावेद तत्थणं जे ते असरिएिभूया तेणं अप्प- 
वेय तरागा सेतेशट्रणं जाव णो समवेदरा ॥ 

{ भगवत्तरी ० १३०२} 


ने० नारकी भ ० मगवन्त { ख सघलए, ख० ` सम्येदनाबन्त हद गो ह गोतम १ 
शो० ए अर्थं समर्थ नहीं से०ते स्यां माटे. गो० हे गौत्रम ! यो नारकी, दु विहं प्रकारे, प० 
क्या, त० ते दे दै स० सन्नी भूव श श्रसन्नी मूल. त° सिषा जे, स° स्घ्नो दूतं ॑ते० 
सेने. म० महा वेदना हु. स० विहा. ज० जे, ते० ते. ० असन्री भूल ते० तेने. श्र 
नदना थोदी हद से ते मष्टे, जा० यावद. यो० नदीं ० सरीखी चेदना, 


य सम्रचे नारकी रा "नव मश्च मँ सातम बोधिक प्रश्न कलो दिवे समुखे 


मदुष्य ना नच पश्व क्या विण में थाडमोक्रिथा नोंपश्न कटेे। तेषपठ 
लिखिये ॐ । 


रथ प्रम चिन्ंसनम्‌। 


क) 


सणुस्साणं भते! स्वै लम किर्या, मोयसा | एो्‌- 

शट समह. ते हेशटटुशं भदे, ! सोयला | मशुस्ता तिपिहा 
परस्ता तं जहा सम्बदिद्ी. निच्दिद्धी. सम्म मिच्छदिद्वी 
तद्र जे हे सस्मदिद्धी तै तिविहा प० तं° संजयाय. असं- 
जयाय. संजया संजयाय । तव्यं जे ते संजया ते दविह्‌। प 
सं° सराय संजयाय. वीथरागं संजयाय. तत्थ जेते वीयराग 
संजया तें अकिरिया तस्थणं जे ते सराग संजया ते दुविहा 
प० तं मच संजयाय चअपमत्त संजयाय ! तण जेते 
अपस संज ते क्तिंशं एगा साया पत्तिया किरिया कजई ¦ 
तत्थशं जे तै पपच संजया तसिं दो फिरिया कज. तं 
आरभियाय्‌. साया वत्तियाय.ः उत्थं जे ते संजयासंजयः 
पेसिणं आदिमाओ तिरिण किरियाश्रो कञ्जंति । असंज- 
याणं चत्तारि किरया करजंति मिच्छदिद्टीं पच सम्म 
मिष्डदिष्ैग्ं पव ५१३॥ वाख संतर जोईस्‌ ेमाणिया 
जषा असुर मासा एवरं वेदशा शाणं माह मिच्छ 
उववरण गाय अप्प वेयणतरा, अमाथी सरदि उववर्ण- 
-गाय सदा पेय दरा भाशियव्वा ! जोड वेमख्वाय ॥ १४) 
ससेस्ताणं भते शेरहया सपय समाहारगा ओहियासं सले- 
स्साणु. सुलेस्तं ष पिशं तिदह प्टोगमो कण्ड लेस. 
सील सेस्सापि पष्ोमभो । एवं देदणाष्‌ मायी मिच्छ 
दी उववरसग्दय अमत्यी सन्सद्ि उवरणमाय भःरि- 

च्डा। काठरेस्ा सवि ष्व मेव गभो सवरं ररदष्‌ जा 
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श्रस्थि जह्ाश्नो. हिथ्ो तहा माखियव्वा वरं सस्ता सराग 
वीतरागा ख माणियिञ्वा । 


( मगवती श १ उ० २) 


म० मनुष्य. सं ° हे भगवन्त! स° सम क्रियाचरत. गो० हे गोतम ! शौ० ए श्रथ 
समर्थ नही. सेऽते के° स्या मष्टे सो० गोद { स= द्धप्य. स्ि- चरिण मेदे कदा. त० ते 
कदे दध स० सन्यनर्‌ दष्डि भि० मिध्या इग्टि. ख सम्यम्‌ मिष्या दष्ट, ते० तिहा ते सम्य 
ष्ष्टि. तेते. चि व्रिण॒ प्ररे प० कडा तते के दै स सयमी सावु चः श्रद्यमी. 
सं° सथन्यसतयमो ० चष जे क्ग्मी साप ते द° दं प्रकरे क्या त०ते मरे, सराग 
सयम अकोशं चुम यान्त ऊदाग द्ग॒मा युष उणा क्षो सराग सयमी कदीह. वी० वीतराग 
सयमी ते उपान्त क्शय तोय कषाय तः तिदह जेते. बो० वीराय सयमो, ते० तहने, 
च्म निवन डद, ततरिदजेते सराग ल्तयमी ते बिह मेदङ्ा 5०ते कटै दै, पण ध्म 
सवसो श्र चप्रमत्त थमी. त्० तिषा ञे ते. श्च० श्मव्मत्त सयमी. ते० तेने. ए एक माया 
वत्ति नी त्रिया उपने. शक्तीण कयाय पणा थनो. त० तिं जे ते, पः प्रमत्त सयमी. ते० तेषटने' 
दोऽ दोय क्रिया उपने ते० ते के छै आ चमत संप्रमौ ने सरद प्रमत्त योग आरभ की निवा 
कहे अन्नोय पाई थी माय्ावत्तिं नो क्िवा कदीड. त० तिषा जे ते. घनं सता सयति. ते 
तेदने. ० प्रयमरो स्ि> तौन गि० क्रिया. फ उपमे छ ° सयती मे. च० चार श्वा. 
कृ उपरे तै, सि० भिव्या दष्ठिमे ५ सः सथ मिय्धा इम्टिने ५ (क्रिया उपने दै) १९१ 


वः० दाण्‌ अन्तर ज्योति वेमानिक, ज० थया शर.अर मार ० पलो विये 
वे० वेद्य ते विष ० नान प्रकार अः० मायौ भिथ्वा दष्डि. उ० उपने. अ अल्यदनाबन्त, 


प चमायौ सन्यश्ेष्टि उ> उपने ० मक्ष व्रदेनावन्त॒भा० कही ते, जो० त्योतिषी वैमा- 
निर्न, परथ 


स सलेशी, भं ° गवन 1 ना० नारकी स> सर्व, स खम हास. चौ प्रौ भिक, 
ख> सनेशो शु° शुध लेषो. ए० इर तीन ते वं एक सरीखो. ऋ छण्‌ लेगा नीलचेन्याने 
विरे पु एङ सरौला श्ठा० एतले दिदेष धेऽ ्रदुना रे दिवे, मा० मायी मिथ्या द्प्टि उपनाते 
सदः वेदना वन्व ` श््< छने मायी सम्यग्‌ दृष्टि उपना त श्र्प वेद्नाचन्त. म० सनुष्य, द्धिः 
च्छि चे विषे ख खद्मय लंच्मौ दीवराण क्लंयमौ द= प्रमचच लयसो,. दः श्चप्रसत्तं सयमी 
ते छम्य जेन्या न्त दुगड न चिन कशिविः. का० कागेतत क्तेम्था दृञ्छते नील लेभ्या दे 
सरोख्‌ पिक श> एतले विये. लारक षदे => चिय श्योविक दूते नारकी विद भद्‌ दै संदी 
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रू चने असद्यी शत. असंकी प्रथम उपने तिद कपोत लेम्या ते तेद्‌ तेभ्य, प~ पथ ८ 
सभ्यः जन नेह जीने छ त लोवने प्रानो ने न° चिम श्नोधिकं डक तिम मदनो नारको 
विन्लेन्दिय नेनस्नच. वाकाय ने ग्रयम नो ३ लेन्या दिशि. ण" पतलो विव, वल ऋक 
दढ के क्रिया च॒तते मुप्व सर्य वोवरपयी वियेषय क्या ¡ ते इ न कडवा त पञ लेश्या 
स्मो ने इ पि 'बीतदाग ने न इ, चौतरान जें एक गुह सेन्या च दुवे ते मारे सराय 
बरीतद्श न मरवा. 


सय इदा कल्यो- र्ण. नीट. करि नस्या तो आधिक तिसिया नानव 
रदत नौ परे. पिण एत विशेष. वेद्ना मेँ केर. योधिक नेँ तो सन्नी भूतं नेस्वा 
२ घगी देदना कटौ । असन्नो भूत नेसिय। रे थोडी वेदना कही । अरे इहा मायौ 
धिदा इषि रे घणी वेना मरनं यमायी सम्पक््ष्ि रे थोडी वेदना कर्दिणी ! ते किम्‌ 
ससन्ली मरी इष्ण नील छेश्नो नस्या न दुध । ते मारे सन्नी भूत सन्नी भूत 
किण 1] अने छग ठेशौ मवुष्व पिग सोधिक्त मयुष्य ना शरश्ूननो परे, पिण 
क्रियानें केर, खमते मुच्य ना मेद्‌ किया मेँक्रिया। तिम इस्ण नीरसी 
म्प्य ना मेद्‌ करणा { पमि सराणी चीतरागी, धमाद, अप्रनादी, ए भेदन 
करा ! जे खमे मचुष्य ना ३ भेद सम्बद्धष्ट. मिय्व्ृष्टि, सम्वन्मिष्यषटटि, 
वि छ.ग नो छै्ची मनुष्य ना ३ मेद्‌ सभ्यकृष्टि, मिययाटृष्टि, सस्यकूमिथधादृष्टि, 
ह्मदि खनते मचुष्य ना ३ भेद म सल्थकट्टि मड्न्य या ३ भेद्‌-कंचती, असंयती, 
संयद्धंयती, तिमि इव नीर केशो श्युष्य रा पिण ३ मेद्‌ करवा संयती, 
अखंयती. खंयतासंयती ! इय त्वाय संयतम तो ह्ृ्ण ची छेश्या हवे, अनं 
यशो समच मदुष्य र भेदा मे संयती ख मेद्‌-सखरागी वीतंरोगी, 1 अरे 
चरासी रा २ मेद-अमादी, अप्रमादी, ए सराग चीतरगी प्रह्ादी मप्रमदिी भेद 
कृष्ण नोक केशौ संयतो मचुष्य रा च इवे ! वीतराग ने ममरमादी मँ इष्ण नील 
लेश्वा नहे! चे मग २-२ मेद नदे सरागीमे चो कृष्णसते नील ठेस 
है, परं चीततगी मरे न वे । वै मादे संयती स २भेद सराग वीतराग न 
कस्या 1 अने अमादी म तो कृष्ण नील देश्या हे. परं समाद म न डवै । ते 
साडे सरागी रा २ मेद -ममादी, जपरमादौ न कंस्वा । इणन्याय सूप नीक श 
सूयत रा सरागी वोदसनी भ्रमादी यभा मेद्‌ कस्वा चन्या । परं सतः चर्यौ 
श्री! संयती मे कृष्ण नील डेश्या ॐ! नें जी यती ४.1 4 तो 
`. इम दिला “संजया न माणिवन्कं पुरन संयत्ता चोल छोड़ नं: मागता 
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"रागी वीतरागो पमन्ता पमा न भाणियच्या” तो क्यूं कदे! वटी सार्धा 
मै वृष्ण नील केश्या हवे इञ नही तो पहिला सरागी बीतरागौ पठे प्रमादी अप्र 
मदी शम उल्टा कंयु कहो । पिग संयती रा भेद आगे इमदिज किया हन्ता 1 
हिमदिल नाम ऊेड दहो बज्यों छै! ते संयतौ रा मेद्‌ ऋसा वश्यौ ठै} प्रिण 
संयती व्यो नहीं । चली आशे कलयो ते पद्म रेशौ मचुप्य क्रियाम प्व मडुप्य 
छैधिकः कहे ! तिम कदिवो ! पिण सरागी वीतयगी न किनो ! ददं तेजू पर 
हेशी मदुष्य सं पि सयमी बीतसागी रजय ! ते पिण संयती या > मेद ससयी.. 
दीतयासी पूवे कल्या तिम तेजू पश्च केश्या संयती य वे भेद न करा । ते किम-- 
खरागी न तो तेजू पश्च हवे । परिण चीतरागी मँ तेलु पचन हवे । ते मणौ तेच. 
पद्य. लेशो संथनी या २ बद्‌ व्या 1 पिण संयती घर्ज्यो नहीं| तिम म० जण १ ड. 
४६ कृष्ण नीर कापोत लेती संयती यार मेद्‌ पमादो. अप्रमाद, करने चज्या | 
वरिण संयती चर्यो नदीं । तिवारे कोई कदं कृष्ण. मीर. कापोत, ठेशी में प्रमादी. 
अप्रमादी विद वर्ज्या । ठे खघ मे कुष्णादिक ३ किम होवे । तिण तै इत कदिणो-- 
तेच :षद् मेँ पिण सरामी वीतय चथा ॐ] जो तेजू, पदम, रेश्यी साधु 
सरागी वीतराग क्षूं बल्यां तो साधु मे तेजू पद्म किमि कौ छो । लम्दारे छेके 
ती सरणी ते पिण तेल पद्म नथी! अने चोठराभी मँ पिण ठेजु पद्म यथौ । 
त्िवारे साघु में पिणतेजू पद्मन कदिणी । प्िवार अगले के- खंयत्ती श २ 
मेद क्या ! सरागीगे तो तेनू पञ्च दोव पिण ब्रौतरागी मे तेजू पञ्च न होवे । 
तिण सं ९ मेद्‌ कस्या चर्या छ! इम केतो त्िण ने इम किणो ` तिम कृष्ण 
नीक कापोत केशौ संयती स पिण प्रमादी अप्रमादी वे सेद्‌ करबः वर्ज्या । प्रमद 
मे' तो कृष्णादिक ३ रश्या हुवे । पिण श्प्रमादीमे'नहृषे! तिणसुं बेभेद्‌ 
करवा वर्ज्या । पिण खंयतीने न वर्ज्यो । एतो चौड़े साधुमे कृष्णाद्िक देश्या 
कही ऊ । तिवारे कोई कटै तो कष्णादिक ३ द्रव्य ठेश्या ऊ [ अने भावे होय 
तो मावे कूष्णादिक मे भणयारस्मी किम हवे ! तिण ने करिणो ए द्रव्य केश्या 


छै) तोद भटी चेश्या पिणद्रन्य हुवे) पहनें पिण ज्म्भी क्या क! ते भली 
भाव केश्या मे' भारम्भौ किम हुवे । एनां पाड) 


“तेउलेस्सस्स पश्लेस्सस्स सु लेस्सस्स. जहो ओहि, 
जीवा णवरं सिद्धा ण भाशियन्या" । 


1 


ष्ट पमि __ विध्व॑सनेम्‌ | 





शुध केशौ पिणं भारी सणारम्मी बेह हवे । नो कृष्णादिक द्रभ्य कश्या रहै तो 
प भली छेश्या परण द्रव्यं कंडिणी । तिरे वगो कडे-भष्टी भाव रेश्या दत्तं 
तै बेला भार्मो जे ड्षै। पिण मी माच छेष्यावैत साध्चुनी पच्छ ध्री 
शरत्मो इवे। के न्याय ए ३ धी भाव छेश्यावन्त ठ भम कटै तेहन 
म किणो ¡ एणन्थाय छृप्णादिक ३ माटी साच ेष्या वर्त । तिण वै बण 
ारसम्मी न हर । विण मादी छेशयायम्त साधु नी पृच्छा घाश्री अणारस्मी इये पु 
तो भौ रुष्णादिक ३ षयं कदे तो तेल. पड, शुष पिण द्रव्य कहिणी ] अमे नो 
तेजू, पदम. शुद्ध, भाव छेदा कहे तो छरणादिक पिण अव्‌ रष्या फणी । प 
तो श्रत साधु मे' ६ रश्या की छ ¡ डाहा हवे सो विचारि जडजनो । 


इति ५ बोल सम्पुसा । 


धटी जिम भगवती थप कतक दूज शदे ये क्ठो--तिम धृन्नवणग पद १७ 
इद ये कहे त पाट हिलिये छै 


कह केलं भते ! शोरहया ववे समाहार सम 
शयोरा सेष्येव पृच्छा, गोयमा ! जहा श्रोहिया खवर शेवा 
वेदणाण. माई भिच्छं दि उवबशएगाथ अमायी सर्म 
दिद उववरणएगाय भात्रा । सें तेव जहा ओहि 
ताणं असुर मारा जाव वाणं मंतसा एत जहा ओहिया 
एवरं मणसाणं किरिवाहिं विसो जाव तत्य = ० समम 
दि ते तिविहा परता तंजहा संजया. असंजया- संजया- 
संजया जहा ओहियाण । 


( वक्वा पव्‌ १७१३.) 


ऊक्याऽधिकार । 2२४९ 


न्थ्य +~ ~ ~~~ 








=< = 





तनन न ननन न 
(म ५ 


कर कृष्ण्‌ सेश्यावन्तं, ह भगवन्‌! ने० नारो. स> सवलाई. सण सरीखा श्याष्टारः 

न्त दव सम शरीरवन्त दै पूली पर न्धा गो हे गौतम { ज० जिम प्रोधिक कटा तिम 
कदिवा, ण पिणे एतलो बिषेष. यो० नारकी. ३० जे कृष्ण लेश्या ना तेदुना नँ विपे केतल् एक 
भायावन्त मिथ्यादृष्टि मरीचे, नारी पणे ऊगना दै, अने केतज्ञा एकं मायी सम्यग्टष्टि 

सरी मे उपना द्धै षु पर मेद कषिवा मायी मिथ्या उपना दै ते छचति द्टाघ्यवसाय निर्वल्यं 
कर्म थकौ महा इः वेदनावन्त चै, श्रमायौ सम्बग्ड्टि ऊपनो दं ते अरपाध्यवतराय थक स्तरस्य 
हुल पेदनावन्तक्लै ष बे मेद्‌ कष्िवा पिण शटी भूत सन्ती भूत न कदिवा. जे भणी तो 

अषयती प्रथम नरके उपमे द्ये छप्ण्‌ सेश्यावन्त ५-६ ७ नरके उपे ते माटे, नेः धेय सवं 

तिमज ओधि नो परे, कषटिवा ष्ण लेभ्या ना श्रठु-कुमार यावत्‌, वरा वाणन्यन्वर एड सव 
त्तिमि भोधिक पे कद्या, तिमन किना. ० पिश पएतल्लो म> कृष्ण श्या चा सनुप्य ने 

विशेवता दै, ते कहे दै. ङृष्ण लभ्या ना मनुप्य सम्पग्दिते वरिण भद्‌ क््याद्े, तेष 

सयत्ती चसयतौ स यतास यतो । अओषिक नी परे ! 


दां पिण र्ष्णलेशौ मचुष्य रा ६ मेद्‌ फल्या # । संयती, यसय, 
संयतासतंयती, ते न्याय पिण संयती मं छृ्णृदिक हुवे । शम संयती मे रप्णादिक 
लेश्य! घणे उमे कही ऊ, अते कोई कटे साघु रेमारीखेष्याअरैजन्ीं। ते 
कड रा बोकणदार छै । कनं साघुरे तो ठाम २ माढी केश्या कर्मयोगे पावती 
कदो कै! कदे साधुं रे कमे येगे जशुम योग अनुम ध्यान पिण आदे ! तिम्‌ कदे 
शुम देश्या पिण आत्रे छै । भगवती श० ३ उ० ४-५ साघु अनेदः परार ना सप 
चैक्रिप करे ते विना शाठोया मरे तो विरा क्या । वैक्रिध करे ऊ, चली कर्मयोभे 
माहारिक वेल -सढषि पिण फोडये इत्यादिक यनेक साद्य कायुं करे! निवार 
माटी लेश्या जावे छे । तेहन प्रायश्चिन मे ऊ ! -सीहो खनि रोयो चांग षाडी, 
रहनेमि धिय परिणाम आणीं ष्ठीटो वचन वोख्यो. अष्सुत्ते युनि पाणीमे पल्ल 
तराई, धमे घोष रा साधां नागघ्री ते बाजार में देलौ निन्दौ भगवाग्‌ ङन्धि 
फोड़ी गौतम वचन पै लाया शत्याविक फाये मे सास्पत माठी देश्या छ 1 


विवारे भरायश्चितत केवे §। जो मछी ङेश्या ह्वे तो प्राथशित्त कय ठेते! माड 
३९ 1 





ध्यान रां ने मा्ी केश्या मा रक्षण केह एक खरल ठं । अने केतटा एक साधु 
रे मालो ध्यान कहे! पिण माटी डेश्या न करै । आर्च॑रुदर ध्यान ना अनं कृष्णः 
छेश्या ना रक्षण त्रिता @ ! ठे माटो ध्यान साघु में पाषै, तो मारी रेश्याक्रि 
न पावै । डाहा हवै तो विचारि जोहजो 1 


इति £ बोल सम्पुणं । 


(~ 
24. 
21 


लसेश्याअर्धकारः \ 








अथ वैयावृत्ति-अरधिकारः। 





कोर करे- जे यसे ऊावां ने मूच्छां गति कीधी ते दरि केशी सुनि व्या- 
चच कही, ते भणी प व्यावचमरे धमै] जो यश्च नें पाप हुये, तो व्यावच.क्यू 
कही \ तत्रोच्तम्‌--ए तो भ्यावच सवद्य ऊ । आबा वादिरे @ । जे पिप ना बारकां 
ने जचेत कीधा, ते तो भ्रत्य विरुद्र कार्यं छे । जद्‌ के कटे--ए व्यावच मे धर्म॑ 
नहीं चो हरिकेशी सुनि हम क्यु कह्मो । ४ यक्षे व्यावच करी इम करे तेनो 
ऊत्तर-ए-तो हरिकेशी सुनि आपरी आशङ्का मेरा नें मे कृद्यो ठै । ते पार 
छिलिये §। 


पुचिंच इरिहिं च अंणागायं च, 
मणप्पदोसो ए ॒मे अत्थि कोई । 
जक्लाहु वेयावद्धियं करति, 
तम्हाहु ए ए शिष्या मारा । 


= ( उत्तसरध्यचन अ० १९ गा०३२ य 


< । य अलगो थयो दिते यती बोल्यो पू पूवे, द० वर्तमान काते ० अनागत 
काले, म० मोन करी; पण रेव म नथी _मे० माहिर. अ द्र को कोर अरप मात्र पिश. 


ज० जत्त. इ० निश्चय ते मणौ वैयावच पत्तपात क्रे दै, ते भणी, इ० निश्चय, ८० 
व इ० प्न्य. प° ए प्रयक्न 


` मथ इहा हरिकेशो सुनि कट्यो,-- पूवे हिवड़ा अने आगापिे काले 
इ म्हारे 
तो किञ्चित्‌ देष चह । अते' ज्ञ यक्ष व्यावच करी, ते मे ए विप्रना चालकां से 


द्‌ भ्रम विध्व॑सनम्‌ । 


ण्या छै! पानो पोता नी भशंक्ञा मेरा अर्थे षयो । जे छातां ने ण्या ते 
यज्ञ व्यावन्र करी प्रिगम्डगे देवन धी] एदे हण्या ते पश्चपात रू 
म्या कौ ॐ आक्ञा वादिरे छेते मारे सावय ह। डाह। इदे तो विचारि 


जोशजो । 
इति १ बोल सम्पुां । 


ली सूर्थाभ नार रु पाड्यो, ते पिण भक्ति कहौ छ । ते पार लिखिये | 


तं इच्छामि णं भक्ति पुव्वं गोयमाइणं समणाशं 
निग्गंयाणं दिव्वं देषडिढ जाव वत्तिस विहि नह विहि उव 
द॑कषिद्‌ । ततेशं सने भगवं महावीरे सुरियाभेशं देवेणं शवं 
वत्ते समरे सुरियाभस्स एयमद्रं सो आढाए णो परिजाणड्‌ 
तुस्सणीए संचिदद्‌. 


( राज प्रप्रेणो ) 


त॑०्ते इणरवाद च्‌. ३० देवाञ पिय ! भ तुम्हारी भक्ति पूर्वक, गोऽ गौतभादिङ 
स° श्रम्‌, नि० निर््न्यने वि° प्रधान देवता नौ श्चद्धि. जा० यावत्‌. ० धत्तीस प्रकार ना 
नाटक विधि प्रते देलाडवो वदू स० तिव स° श्रमण ० भगवान्‌ महावीर. छ सूर्याभ 
देवने. ए इम जु कंदं थक. छ सूर्याभ. द देवता भा. पण पएहवा वचन प्रते शो 
श्राद्रमदेवे, मन करने मलोन जाणे श्राक्नापिणनदवै श्र बोल्या यकार. 


दा स्वाम नारक ने भक्ति कदी ॐ! ते भक्ति साव छ1 तैमष् 
सक्ति नो भगचन्दे आज्ञा न दीधी । ` "णो भाद्ाप नो परिजाणड" ण पाठ रो सरथं 


सकामं दम कियो 


वैषादृत्ति शधिंकारः। | ५ । 


~ ष्य = 






४ 
वमवग 


नापि परि जानाति श्ज्गमन्यते खतो कीतराग वात्‌ । गौतसादीनां च नाखयविधिः 
खाव्ायादि विघात कारिवात्‌ केवल वूग्णीकोऽवतिष्टते 


इदां टीका पिण ए नाटक रूप भक्ति कटी । ते अर्थे न भगवन्ते 
खादर न धो! अनुमोद्ना पिण न कीधी । पोते वीतराग 8 ते मटे । गौीत- 
पादिक साधु नेः नारक स्व्राध्यायादिक नो व्याघात करणार ॐ, ते मारे मीन 
साधी! पिण आहा न दीधौ । अने सूर्यम पिर चन्दना कधौ ते चन्व्ना रूप 
भक्ति नौ सगवन्ते आशा दीधी ! "छन्मणुणाय मेयं खुस्यिमा"” प्‌ आक्ञा नों पाट 
चास्यो । तिम षदा आन्न नों पाठ चाव्यो नहीं जिमप नारक रूप भक्ति 
खाव्य $! भाज्ञा बाहिर ऊ! तिभ ते छात्र यदै हण्या ते व्यावचं पिण सावय 
8 आका बाहिर §ै। डादा इवे तो चिचारि जोदनो । 


इति २ बोल सम्पू । 


तथा वौ. ऋषम देव निर्वाण पडन्ता, तिहा भरगवन्त नी दद्र हां 
रीधी, वीजा दैवता शरीर ना हाड खीधा । ते केर देवता सक्ति जाणीने दम शो 
~} [4 
छ! ते पाठ ट्ख्िये @। 


` तरणं से सक्के देविदे देवराया भगवञ्नो तित्यम- 
रस्स उवरिल्लं दाहिणं सकं गेरहड, ईसारे देषिदे देवरा- 
या उवरिरलं वामं सकं गेइड चमरे असुरिदे असुररा्या 
हिदटल्लं दादिणं सकं गरड षली वरोश्राणिंदे वहृरोयण- 
राया दद्धं वामं सकहं गेण, अवसेला भवणवड जाव 


शष भ्रम विध्वंसनम्‌ } ` 





वेमाशिया देवा ` जह!रिहं अवसे्ताईं अवगाह केह जिण 
भत्तो केड जीञ्मेयं तिकट्रं केड धम्मो तिक गेरहंति ।५८ 


( जम्ब पत्रत्ति) , 


, क तिवारे पद्ये ते शक्त देवेन देवता नों राजा. भः भगवन्त तीर्थकर नी. उ० अपरली 
दा० जीमणा पासानी दाढा म्रद, ० शान देनेन्द्र दैवता नो राजा उपरली. षा० डावी, क्ष 
दादु ग्रहे, च० चमर्‌ अद्रेनदर श्चखरा नो राजा, द° देखी. दा० जीमणी. ्ष° दाढा. गे 
धे च: चलेन वैरोचनेन््र उत्तर दिशा ना द्रा नो इन्द्र वरोचन राजा हे° देवली, वा० डावी, 
स” दाढा ग्रहे. श्र श्चवसेष बीजा भ० भवन पति जा० याचत च्यन्तर ज्योतिषी. वे० वैमा- 
निक देवता. ज० यथायोग्य श्र० स्वशेष थका अग ते हस्त प्रुल ना अस्थि उपाङ्ग ते अह्ुलि 
प्रयु मा अस्थ ग्रहे, के० के एक देवता तीर्थकर. नौ भक्ति अने रागे करी. केड एक देवता 
ज्यत चपचार साचविवा ने श्रये इम कही ने. के० केई एक देवता धर्म निरभित्ते त्ि० इम कटी 
त शस्थि च्रादि दे रे 


इहां भगवन्त नी दाढा अङ्कं उपाङ्ग देवता छिथ । ते केक दैवता तीथ 
कर नी मक्ति जाणी नें केण जीत भाचार जाणी ने' केक धमे जाणी नं श्रहमा । 
ददा पिण भक्ति कदी ॐ! ते भक्ति सावद्य छै! आचार कल्यो ते पिण जीत 
खाय ॐ । धमं क्यो ते पिण धर्म नास स्वभाव नोंँ छै । यथा रीति जिम देवे 
छोकनी जाणौ तिमर लिया पिण शुत चारित्र धर्मे नहीं । धमं तो १० प्रकारे 
क्या । तिण जँ कुल ध्म गणधम इत्यादिक जाणिये । पिण वीतराग नो धमं 
नहीं । शहा भक्ति ९ सालार २ धर्मं २ तिण कलया) ते साध माक्ञा वादिरे 
§ ! तिम दीज यै व्याचचं कीधी ते पिण सावय छै! आग्ञा वारे ॐ! जे 
विरा ना बाठकां ते ताड्या, दुःख दधो, ते सो प्रव्यक्च विख ॐ। डाहाहुषेतो 


विचारि जोईजो । 
दति ३ बोल सम्पुणं । 


कोई के सं जीवां न साता उपायां तीयः गोल वंध, दम करे ते 
पेण शट कै! सुत भे चो सवै जीवां रो नाम चाल्यो नदीं । बीसां चोलं तीथे 
छर मो घां तिं पदयो कद्यो-क वै पाठ किकतिये 8 । 
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कषहिं तित्थयर णामं गोयं कम्मं निव्वंतेसु तं जहा-- 


अरिहंत सिद्ध पवयण शुरु थेरे बहृस्ुए तवस्सीसु \ 
वेच्छलत योथ तसिं अभिक्छणाणो वओ गेय ॥१॥ 


 द॑खण विणय आवस्सणय, सीलव्वएय णिरवदयारे । ` 

. खणुलव तवच्चियाए वेयावच्चे समाहीयं ५२॥.. 
अपुव्वणारए गहणे सुय सत्ती पव्यणेप्पमाव्रणया । ` 
एहि कारणेहि सित्थयरत्तं लइ जीवो ॥३॥ 


( चत्ता रसय) 


९० परत्य आ्रीगस्त बीस अदां करीने. तै भद कै दै आ० श्रासेवित धरै मयादा 
करी ने एकवार क्वा थक से्या दै. घणौी वार करवा यी घणी दार दैन्या दै । कौस थानक 
तें करी सीर्थक्र नाम, गोत्र कम उपार्जन करे चाधि तो हुवो ते महाव्रल छणगार सेव्या त० 
ते # यानक के है अ अरिहन्त नी ाराघना ते सैव भक्ति करे. सि० सिद्ध नी आराधना 
ते गुणग्राम करे प० पर्न श्रुतक्ञान सिद्धान्त नों वलाशवो गुण धर्मोपदेशक गुर नों चिनय 
करे धि० स्थविर नों विनय करे, च> वह्ुधुती घणा श्ागम नो जशनहार पक > नी अपे- 
लाय करी ने जावो. द° तपस्वी पएुक.उपकाख च्रादि 8 घण? तप सहित समौन साधु तेहनो 
सेचः भक्ति करे, अरिहित ९ सिद्धः २ प्रवचन ३ गुर ४ स्थविर ५ बटृ्ुति ६ तपस्वी «"द्-घात्त पदां 
नो वत्सलता पणे भक्ति करी ने अने अनुरागी छत. णा० कान नों उपयोग हतो सीर्थर गोन 
यावे द° दर्घन ते सम्यक्त्व निर्मल पालतो ज्ञान नँ विनय ए विहं ने मिरद्धिचार पालो थतो 
्मावभ्यकं नां करवो. समय व्यायार थक्री नीप पडिकमणो कस्ि निरत्तिवार परे करी 
उत्तर गुण रत कहित्तं सूल युण उत्तर गुण मे निरद्िचएर पालतो थको जीवं तौ्थकर नाम करम 

, बौधे. ख क्षौश लवादिक काल नेः पिष सवेग भाव नों ध्यान ना सेवा थक क्ये त०्तप 
प्क उपवासादिकं तप सु रक्तपा करी चि साधु यतचे शुः दन देष्नेः देऽदृश लिव 
न्य्वच करतो थक स युदक मा कर्य करके गुदे ने सन्तोप उपजाय करी ने... तोयकरं 
नाम भः श्प शान भरतो थकरो तीथकर नाम गोत्र वाये सुः श्रुत नी मकनि सिद्धान्त नी 
क्ति करतो धको सीरथकर नाम यथाशक्ति साड मार्ग ने ` देखाद्ेकरीः प्रवचन नीं ` प्रभावनं 
तीथकर ना मण्मे ने विवे करु ए तीर कर एय-ना कारण थकी २० मेद्‌ चधता कड ! 
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अथ ददं तीधङ्कर गोव ना २० चोल कल्या ¦ पिदा स्तरह मं बोले 
शख ने चित्त मे समाधि उपजावै, तो वीर्थङ्कर गोव वधे पवू कल्यो छै । तेहनी 
रीका तं पिण द्म क्द्यो। वे टीका छिखिये छै। 


शसमाधौष दुवादीनां कर्य रण दारे चित्त सास्योतयादने पति नि- 
गत्तितवान्‌?? = 


शां टीकर पिण गुर्रादिक साधु इन कल्या । पिण शृदखं न क्या । 
शरदस्य नी भ्याच्रच करे ने तो बट्रबोकमो अगाचार छ ¡ परिण आज्ञा में नदीं । भने 
बीसा बोला तीथेङुर गोत्र वंधे। ने ची ही वो निरव छै । अना मादि दै। 
पतो वीस बो महाबल अ गगार सेव्या ते सिक्राणे कष्या छै! ते दावल अण 
गारतो साघु न्ता । ते गृदस्ट नी व्याच किम रस्ये । - श्दस्थ शरौर नी 
खाता वि. ते साथ #। तेह धी तो तीरथ गो वंचे नदीं! उदा ह्मे तते 


चिचारि जोश्नो ! 


दति % बोल सम्पूणं । 


तथा सावय साता दधी साता कहै, तिण नै' तो भगवान्‌ निपेष्यो त 
सूर पाट छिखिये 8 । 


इह ॒मेगेड भासंसि सायं सीतेश विजंइ । 
ज्ेतत्य आयस्य ममां परमं च समाहिय ॥ ६॥ 
मा एवं अव सन्नंत्त अप्पे दुष्यहा बह । 


एञ्मस्त अमोक्छाएट अय हरिव्व भूर ॥ ७ ॥ 
{ सूयगडाद् श्रु १ अ० ३३०४) 


[मी 
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इ० प्ण संर मे मे° परैर श्प्व्यादिरु श्वा ल्वतीर्थी. सा० उद ते चलेन कतौ 
शा पर दुः थी उद्‌ ल धाद, ने० ले कोर शाक्यपरिर इम के तिह मोच विचारणाने 
प्रस्त. श्रा० श्चार्यं तीर्थ कर नें पर्व्यो मोत्त साग छोदे परय समाधि नों कारण जाने, 
दशन. चारि" रूप इण भाषि प्रिदरी स सार माहे मण्‌ करे ते्ीज देखारे &ै॥ ६५ 

श्रो दर्नी मा० रखे ए पूर्वोक्त इण्‌ वचने करौ छले खल था इम श्वी लिन॑ 
सर्ग ने दकता हन्ता शस्य थोढे विषय ने छठे करी गेमाडो टौ वणां सौष्त ना इल. च्र° 
प्ल ने रण्‌ छख करी ने सोक्ञ नधौ, निन्दा ने' करीव मोत्त न अद्र. ते सोह बाणियानी 
षै सूरमी, । 


भय इदां कल्यो-साता दिं खाता हवै एमं करते. ध्वं म्म धौ 
सलगो क्यो ! सपराधि मामं थी न्यारो क्यो । जिण धर्म री हेणा से क्रणदार. 
भस लां रे अर्थे घणा सुखां रो हार णहार, ५ ससत्य पटले अगच्ांडवे कूर मो 
गही । लोह वाणिया नी परे घगो सतूर्खी, साता दियां सत्त पर्दे, प्तिण मे 
पतला भवगुण कल्या, तो साव्च साता ते ध्रमं किम छदि ! ठेहयी तीः 
भोर क्रम वंध । दृशचैकालिक्त अ० २ गृह्य नो साता पृछा सोटमों अणग्ार 
रगपरे कष्यी । तया शङ्हथ नो उ्थाचच धां भद्ावीसमों अण्याचार वधे । 
तथा नितोय उभ १२ छरस्थ नो रक्षा निपित्ते भूरी कमं क्रियां प्रायच्छत 
को 1 तो गृहस्य रौ खाद्य साता वांछ्यां दींड्र गोल किम दधे! पतौ 
ट ना कये करौ सन्तोष उवजाचियो । तथा साधु माहोमाहि माधि पलाये । 
तथा हान दशन चासि री समाधि उवजायां तीर्धद्र मोल बांधे ! पिणः साच 
साता थी तीये गोत्र न वंधे । डद हवे तो विचारि जोधन । 


इति ५ बोल सम्पृणं । 


धरली कोई कदे-चौसां चों तीर गोत यंधे तिण॑ तै सोलमों घोसं 
दृश भकार नी न्यादेच करतो कषयो ! ते दश भक्रार नौ न्यावच ना नाम क्‌ छ 1 
घराचाय. उपाध्याच. खबिर, तपखी. ग्लान. "नवो विष्य, कुड, भगः 
घम्म, ए दश न्यावच अं सङ्क अने साधी मे ्रावक् ने घर 
23 


सङ्क, रा. 
छ}! अभे 
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भगकन्तः तो व साधु क्या छै। वलो टाम २ यावच कपा ते उम सङ्घ भनि 
साधम्मी व्योावच नो अथं साघु कष्मो ऊ ! ते पाठ टिखिगे ॐ । । 


पंचहि टाशेहिं समणे निगांये महा निनरे महा पनव- 
साणे. तं अगिलाए सेह वेयावच्चं करेमारे अगिलाए कुल 
वेयावच्चं करेमाणे अगिला गण वेयावच्चं करेमासो अगि- 
लाए संघ वेयावच्चं करेमारे अगिलाणए साहमिय वेयावच्चं 
करेमारे ॥ १२॥ 


( अणाद्ध णा ५३०१) 


पं० पचि सथान कै करी, स श्रमण रिरन्थ. म० सोय कर्मदयरनो करणंदारं भहा 
निर्जरा थकी भव ने नसाडवे करी स्मयो अत द्धै जेहनों. ते सहा पर्यवसान. तन्ते कदे दै. मण 
खेद रहित नव दीक्षितं तेहनूं धे केयावच भाताद्वि धर्म ता जे श्चाधारेकरारी वस्तु तेरे करी जे 
~ श्राधार देतो क० कतो थो श्च० खेद रदित ॐ° इल चंनदिक साधु नँ समुदाय तेहनी 
ञ्यावच, खेद रदित ग० गण ते ल नों समुदाय. पतते. एक चार्थ त साधु ते ङ्त 
श्याचार्य साधु ते गणः. अ अने वली खेद ररित म घ ते पण नू सुदाय पतने धणे प्राचार्य ना 
साघु तेहनी वैयाचच अ० खेद रहिते साधर्मिक ते प्रवचन छने लिङ्ग करी ने खरीखो धर्म ते 
स्भधमिक तेहन. च> देयावच पागपादिकः मक्ति नो. ऋ० करत थक्तो 


अथ उद कुल. गणः सङ्क. साधभ्मीं साधु ने" इन कडा } विण खनिरा लै 
कक्डया। ते उाणाङ् नी सका द्व पिणः यनो स्थे इमः क्त्ये} ते टीकाः 


लिखिये कैः, 


कुलं चन्द्रादि साघु तश्दायः शरिेष स्यं ्र्तील गथ कूलं समुदावः 
“बद्धो ग॒ सुदा इतति १ ˆ साधर्सिकः सममन घर्मो शिगतः चनतेति । 


इ सका में पिण शम कहलो-ङल चन्दरादिक सु नोः समुदाय गणते 
ड नो समुदाय, खद ने यण नें समुदाय साध्र्मिक ते सरीश्लो धमं लिङ पव 
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अन ह सग्धि दां तो इक गण सङ सधम्भीः साधु ने कलया, पिण अवक 
नै न कया ! डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति ६ बोल सम्पुणं । 


दथा उाणाङ्ग छणि १० मे कषयो ते पाठ छिखिये छे । 


दसविहे केयादच्चे प० तं° आयरिथ वयावच्चे उचञ्फाय 


त्ेयावच्चे थरा बेयावच्चे तवस्सि वेयावचध्चे गिलाण वेयावच्े 
सेह वेयावच्वे कुल वेयावच्चे गण वेयावच्चे संघ वेयावच्चे 
साहम्मि वेयावच्चे ॥ १५ ॥ 

{ छणाङ्घ ० १०) 


द° दृष प्रकर कैयपच कही, ते कटे है, आऽ आचार्य पदवी धर वथा पोता ना गुर्‌ 
देनी दयावच, ० समीप रै तेहने भणति त उपा्याय. य° षयविर्‌ त्रिण प्र्छरे वयद्यविर्‌ 
६० दर्प नो ९ सूत्र स्यनिर ठणाज्च समवायाद्गप्दि न्यं जाणणहार प्याय स्थविर २० वर्ष दीक्ला 
किये इुबा तेदने च० मास क्षमयए्रदिक वप नो करदा गि° रोगी प्रयु. से० नव दीक्तित 
धिष्य तैदने भचार प्रसुख सीख्ये ऊ० एक यु ना शिष्यते भणी कृत्त किय । गण्वे 
प्मादार्य ना शिष्य ते यय्प स० घणा अ्ाचार्य ना शिष्य ते सघ सा० ररीखे धम्मे किच्दे ते साघ- 
मिक साधु पतान च्याद्च के. ्ाहारादिक श्राप करी ने. 1 


अथ इहां पिण दृश न्यावच साधुनौज कटी ¡ प्ण श्वावक नी न कदी | 
अरे तेली रीका म पिण नव नो तो चुगम माटे अथं न कीधो ! उने' साधम्भीं 
नो अथं क्रियो ते रीका छिखिये ऊ । 
श्तमानो धर्म्मः सधर्म स्तेन चरन्तीति साधिका; साधवः? 


इहां पिण साधम्भीं साधु लें इल कहा । पिण यस्थ ने साधेम्मीः न 
.कह्य । गृदस्य रो सरीखो धं नहं । एक व्रत धारे तेनं पिण शप्र कटि । 





न्ध नि कनन (८ नन 
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अने" श्य्‌ श्रत धारे तेन परिष श्रायक कंय ॥ ते मदे प्रथम तथा डे 


तीर्थकर ना सर्व साश्रु रे पांच मरहात्रत्तै! तेभणी ते्िज साधिक कहीज्ञे] 
डा हुवे तो विचारि जोदजो । ं 


इति ७ बोल सम्पा । 


1 


तथा वदी उवाई मेँ १० व्याक्च करी ॐ । ते पाड टिलिये $ । 


सेकितं बेथावच्ये दसविहे १० तं" आयरिय वेयावच्चे 
उवजम्पाय पेथावच्चे, सेह वे०. गिला वे०. तवस्सि ३०. 
यरे बे०. साहम्मिय वे०. कुल ३०. गण वे०. संघ वेयावच्चे | ` 


` (उवाद ) 


से० ते केदो भात पारप श्रादिक श्चवष्टस्मादिक घन नोँ देनो तेहने दण प्रकारे कदा. 
सीर्थ के ० ते क छै. आ राचार्य पचाचार नँ परतिपालक तेने देयायच ्रवम्टर्म सा 
हाय्य दुमो. उ० उपाध्याय द्वादध॑गो ना मणणशार तेनो वैयावच. से शिण्य नव दकि 
नी याच गि० म्ज्ञान नी चैयादच. त> तपल्वी च २ श्स्मादिकि तेदनौ वेया थे 
स्थविर तीन भरकर तदन वेयप्वच- स० साधम्मिक साधु साध्वी तेहनी वंयादच इ० गच्छ 
नो समुदाय हे इत तेदनी बैयाव्च ग छल रो सुदाय ते मण तेनो वैयप्वच ° गणा 
समुदाय ते संध तेद्नी वैयाव्च. ्याहाराविक अव्म्म देवो. , 


, अथ इ .पिण देश व्याचच गै दुंद साधु क्या । पिण श्रावकनेः च केशो । 
. चेष्टनी रीका प पिण इम कल्यो 1 ते टीका छिदिये ॐ । 

'ताषसिकः साः ताध्वी षा कुलं गच्छ्‌ सदावः गणः कलानां सदु- 
दायः, संधो ग॒ समुदाय हतिः 


„ ,, इदां टीका पिण द्धल यण सङ्क नों अथं साधु नो धन समुदाय कीधो 
; अननः सदरम साु साध्वी ने' इल कठा 1 - पिण श्रावक श्राधिका ने नकदया। 


वैयादृतति-मधिकारः। २६१ 





तथा "व्यवहार उ० १० मे सद्धं साचम्भीं साधु ने दज क्या । तथा प्रष्न व्याकरण 
तीजे सस्वर द्रे सद्धं साधम्भीः स्यु नेः कलया । इम अनेक डमे सद्धं साधरम्मी 
साधु ने इ कल्या ! ते सा नी व्याचच करण री भग्दन्त नी आल् छ। अने 
व्यावच ने खमे सङ्क नाम सनुद्ष्य चाची छै} ते साधु ना समुदाय ने" न कयो 
छै 1 पिण व्याच त्ते ठामे सङ्क क्यो त्िण देँ श्राचक न जाणवो 1 चतुर्विध सद्धं 
मे श्रावक नें सद्धं कहो । परण व्यावच ने ठामे, सङ्क कहो तिणतरे श्रावक नहीं 
डते सणुद्राय सो नाम पिण सङ्क कल्यो छ ते पाड टिखिये छै । 


समूह शं भ॑ते ! षड कति पडिणीया, प० गो० तड 
पडिणौया प० तं छल पड्णीषए गण पडिशीए संघ 
पडिणीए । 


{ भगवती श० द उ० ८) 


स० सन्द ते साधु सुदढाव. ते प्रति अगीकरी ने म ० भगवन्त { के केतला प्रयनीक 
परूब्या सो° दे गातम ! त्रिएः प्रयनीक परूग्या, त० ते के छै छु० छल षंदादिक तेदना श्रय 
नीक ० गण्‌ कोरिक्ादि तेहन्य प्रदयनोक सं० सथ ना प्रत्यनीक. श्रवर्णवाद्‌ बोन. 


अय इहां पिण छल, गण, सङ्क, खमुदाय चाची क्या, तेहनी दीका मँ पिण 
दम क्यो ते रीका लिखिये ॐ । 


“मूहं साञ सञटायं प्रतीत्य तत्र कुलं चन्द्रादिकं, तत्समूह रख्ः कोटि- 
कादिः तत्समूहः संघः प्रलनीकता चैतेपा मवरं वादादिभिरितति 
` अय इहां पिग सष ना समुदाय नें कक. गण. संघ कयो । तीना ने 
-समद कहा । तिण सें संघ नाम खचुदायर्नो कमो ! तथा उत्तराध्ययन य० २३ 
गा० ३ क्यो “लोख-संघ समाङ्खस्े" दृहा पिण शिष्य नं समुदायते संघ 
क्यो ते भणी दण व्पाचचमे संधक्डोते खाद ना सयुदाय नें इल _ कदय ॐ } 
अने साध्रम्मौ पिण साघु खाध्वो्ां ने एल च्या छै । क्रिणदिक देशे खोक सद 
सादं भ्रादकां नें साधरम्मीं कदि चोखाविये ठ, वे श्ट भापादई' नाम. । पिण 


१८१ भरम विष्वंसनम्‌ । ` 






~~~ 
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न्यावच नें ठामे साघ्र्मिक कल्या, तिण मे श्रावक श्राविता नहीं अने र्द भाषां 
करी तो मागध. वराम. प्रभात, ए द तीयं नाम कहि वोकाया छै । पिण तेह 
तीथं थी संसार सपद तरे नही । तिम रूढ भाषार श्राचक्न श्राविकां ने साधस्नीः 
कोई कै तो पिण दृश व्थाचच मर साधस्भीं कल्या तिण मेँ साघु साध्वी ने इन, 
कटा, पिण श्रावक श्राविकां ने न क्या । ते संघ साध्मी साधु नील व्यावच 
कीधां उत्कृष्टो तीथंङ्र गोत बंधे । पिण गृहस्थ र व्याव किथां तीर्थकर गोब 
वैधे नदीं । श्रावक नी व्यावच करणी री तो भगवान्‌ री माक्ञा नद्यै । भने आज्ञा 
बिना धर्मं पुष्य निपजे नदीं । डाहा हवे तो विचारि जो$्जो । 


इति ८ बोल सम्पू । 


वद्धी के पक भक्षानी साधु री साव न्थावच गृहस्थ करे तिण मे धर्म 

थपि छै! तिण ऊपर श्री "मिश्ु" मदसुनि राज इत वात्तिक लिखिये छ । 
केद पक मूढ़ मिथ्यात्वी भारी कस्मा जिन आका वाहिरे धमे ना स्थापन 
हार जिनवर नो धर्मं भाज्ञा वादिरे थापे छै । ते यनेक प्रकार द्ूड़ा २ छुदेतु छग । 
लोटा २ दृष्टान्त देर धमं ने जिन आक्ञा वाहिरे थापे छे । दुदी २ चचां करी नै 
कडा २ इरेतु पूर, जिनं आश्ञा ्ादिरे धनं स्थापन रे ता । ते कदे छ पडमा- 
धारी साधु भन्न माहि बता नं वाहि पकड्ने बाहिर काट ! अथवा सिंदादिकं 
पक्रडवा ने शालं रासे । तथा हर कोह साधु साध्वी जिन कल्य. स्थविर 
कल्पी, त्याने वाहि पकड़ने वादिरे कष्ट इ्यदिक कार्यं करी ने साता उपजवे । 
अथवा जीवां वचावे। अथवा ॐ चा थी पडतां नें काक वचावे। अथवा 
आवड पडता ने भाल बचावे। अथवा ऊवा थौ पड्तां नें वैढो फरे। 
अथवा माखड्‌ पडता ने वैढो करे । तिण गृहस्थ नँ भगवन्त भरिन्त री पिण 
आवा नहीं । अनन्ता साधु-साध्वौ गये कारे दवा, द्यांरी पिण आ्ञा नह । 
- ज्िण साधु ने बचायो विण री पिण आज्ञा नहीं । तिण नें पडे पिण सरावे नही । 
थे भाषो काम कियो म पिण के नदीं । तिण ने पिला पण सिखावे नहीं । 
तं सो कम कीजे, तिण न एसी पिणं आज्ञा देधे नहीं । तू इसो काम कर एम तो 


वैयादृत्ति-भथिकार. ! २६३ 





-कटिता जावै ङ)! वली इम पिणक ङ, निष गृहस्थ में धम हवो 1 दैखो ध्म 
प्िण कटिता वे, तिणं धमं री भगवन्‌री पिण आक्ञानहीं। तिण धर्म तँ 
रावे पिण नं म पिण किला जाय । जाव सगाई बोर प॑ कष्या ते किती 
विण जवि! अने धरं पिणं कदिता जवे। त्यनिं इम पूडिये-थे धरम पिण 
करो छौ, भगवन्त सो आङ्ञा पिणं न कहो छो, तो मओ करिणं रो सिष्य धर्म छ । 
मो किसो धर्मं ॐ! धं तो भवन्ते वे प्रकार नो क्यो } श्रुत ध्रमं. अने चारितं 
धर्म, तिण धतं सी तो जिन आज्ञा ऊै। चली दोय धर्म कड्या ऊ । गृहस्य रो ध्र 
साघु से धमं, तिणं सी पिण जिन आज्ञा कै । वलो धमर २मेद्‌ कय छे। 
-संबर धर्म, निर्जरा धर्म । सम्वर तो आवता कर्मा ने रोके, निर्भय गला 
कर्मा ते खपावे । तिण धर्म से पिण निन माना] सस्वर धमा २० भद्‌ 
ड। त्यां वसां सी निन आज्ञा निजया धम रा१द२भेदङै। त्यां वारा 
भदा री जिन भाक्ञा ऊ! वली सस्वर निजैरारा ४ मेद क्किया क्ञान. दर्शन, 
चरि. तप. प च्यष्हमोक्षरा मायेछै। त्थांमेंतो जिन आाक्ञाछै। तरा 
धौल ने जिन संराव ऊ ! अनें जे अज्ञाण फटे जिन आक्ञान देगिण ध्रः 
ष्या ने केर पूी जे, ओ किलो धरं छ! तिण धर्मः रो नाम वतावो] जय नाम 
बताचा समथ नदी तव रूढ बोरी ने गाछ रा गोला चाची कहे- साघु से कल्प 
नहीं छै! तिण सुं ञान देवे पिण धमं §। निण ऊपर कूठ बोखी ने कडु 
खणे पिंण ड्य तो जिन अन्ञा वादिरे धमं न मानें । गने गृदस्थनें धर छ। 
पिणम्डेभज्ञानहींधां दाते म्दारे आज्ञा देणं रो कल्प चही ॐ! तिण सू अणा 
नहीं धा छां, दम कदं तिण ने इम कीज । धमे करण वाख! नें धम हवे तो धमं 
-रौ आन्ञा देणशखा ने पाप क्रिम होसी। अने धर्मं रौ आक्ञा देणचाह्धा नं प्राम 
होसी तो करणवर्छा ने' धर्मे किण विधि दोखी ! दला चिककौ सौ श्रद्धा धर्म 
करण रौ आश द्रेण शे कल्य नहीं दम के छै । पिण केवछी परूया घर्मं र भाशा 
देण से तो करप छ । पाषंडी परयो सावथ धर्मं तिण सै माक्ञा हेण से कष्य 
नहीं । निरव घमं रौ आका देण रो कल्प नही, आ यात तो पिले नहीं । घम सौ 
1 न देवे ते तो महा अयोग्य धर्म ऊ] जिण धर्मं सै देवगुरु आज्ञा न दै तिण 
धमं में भयियार केह नदीं ऊ । देवशर सवे साध्य योग रा त्याग किया ज्ञिण 
दिन माो २ सत्रं छांड्यो छे।- तिण छांड्या रौ आङ्गा पिण दे नहीं ते छिबिधे 
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र णश्गभ्ये 


२ छंड्यो @ ते तो माटी 8 तरे छांड्यो 8 । जे साघु साध्यो जिन कल्पौ, खविर 
कवयी त्यनि' मन्नि मादि वलां ने' को शदस्य वाहि पकड गे वादिरे क, भवो 
विंहादिक पकड़ता ने' भ्ा्ी राखे । शयवा ऊच थी पञ्यां ते" वैडो करे । भथा 
-भाखडङ पड़या ने' वैटो करे । ते शद नें धर्म फटे ॐ ! जो तिण ने इ क्रिया 
धम होसी तो इण अल्तारे अनेक वोर मे धर्म होसी ! ते वोर लिलतिये ठ । 
- पडडमराध्रारी साघु भवा जिन कल्यौ साधु अथवा खबिर कट्यी साधु तथा 
र कोई साधु मचेत पडो छ । तिण थी चाछणी न आच छै । गाम तथा उज्ञा़ 
मँ पड़थो छ । तिण साधु ने" गाड़ी, घोड़ो, अट, स्थ, पालली, पोटिये, भसे, गे, 
इत्यादिक .हर को ऊपर वैसाण नें गाम माही आणे टिकाणे भाणे तो उण सै श्रद्धा 
श केखे, उण री परूग्णारे केले, तिणें पिगधर्होक्ती ॥१॥ अथवा को$ साश्रु 
गाम तथा उड़ म भसमाधियो पञ्यो छै तिण चं दाल्गी चारणी न आवै. 
वैसगो. उञ्गी, न भवि रे, अन्न विना मरेै। तो उण.सी श्रद्धा रे छले अशना, 
-दिककठे जयनेंदियां मैँद्याथसू खराय मरं पिण ध्म छे॥२॥ अथवा को 
साधु उजाड़ मे भयवा गाम माहि अवेत पड़यो ऊ । तिग सुं वोलणी, चाङणी, न 
भति छै । उरणी वैखणी. पिण न यावे छे । सौष्रध खाधां विना जीवां भरे 8, 
सोउणरी श्रद्धारेखेखे ओषध्ादिक ऊे जायने मुख मादि धाक नें सचेत करे, 
ङी रे मुसल ने सचेत कर. तिण मेँ परिण धमे दोसी ॥३॥ अथवा किण दही 
स्पघु रे पाठो (रोग विशव ) इवो ॐ, गस्भीर हुबो छे, अथना गूमङो हनो ऊ 
तिण दुख सुं हारुणी, चालणी. , न मवि छ, गोचरी पिण जावणी न अवे, ते 
साध अद्धनादि विन खाधा पानी विता पीधां जोव मरेछे। तोउणरी शद्धारं 
छख गशनादिक आणी लवि, यथवा तिण नें गोरी करी नें माणी अपि तिण 
म पिण ध्म हसी ॥ 8 ॥ अथवा कोक साश्रु गर्टरो (दध ) ग्नि अस्समधियो 
छ, तिण सतं पोथयां रा वोः सुं उपकरण रा वो सूं चारुणी नं यावे छै गाम अलगो 
छै, भूल तुषा फण घणी छे छै, विण र असाता घणी 81 तो ग्ण शीश्वद्धारे 
डते बो उढायां से पिण ध्म होसी ॥ ५॥ अयव किण ही साधु न 2 
श्रीद घणो छाने 8, वाय सो पिण वाजे, तिणकाल में मैद पण घणो ह 
साधु परण घणो धूते ठै । तो उण री शरद्धा रेषे कोई रली ( गदड ११ 
त्िग मे दिण धमं होस ॥ ६॥ अथवा किण हौ साघु सो पेय दले ॐ 1 तरम ‡ 
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अन 
क्रे ॐ, महा वेदना ॐ, पैर शुसल्यां विना जीवां मश्छै । तो उणरी धद्धार 
छते पेय सुरूढे तिण ते पिंण धम दोस्ती ॥ ७॥ अथवा किण ही साष्ु रे पेटूची 
{धरण ) रछी छै! विणसे सुने घणो दुःख छै । आहार पिणिन भवे छै। 
करो ( दस्य खगनो ) पिण घो ॐ । चो उण री शद्धा रे छेन पेटी सुक तिणं 
भ पिण धर्म हसी ॥८॥ अथवाकिण दी साधु ते गोलो चब्यो छै, मदा दुःखी 
ड, हाल्गी चाङणी प्रिणनच धै, मौत घात, तोउणरी द्धारे लेखे 
गोलो सके साधु र सावा करे तिण मे पिण धमं दोसखी 1 ६॥ साधुनें कल्पे 
वे मश. नै कञ्ये ते यपश, खवाध ने वचय वो विण स श्रद्धारेकेखे तिणं 
पिण धर्म होती ॥ १०॥ साधु रे जिणक्स्ठुरा व्याग, नें वेतो मरै, 
तो उण सी श्रद्वा रे लेखे त्याग भगाय धच्ां पिण ध्म टोक्ली॥११॥ साघु री 
व्पाचच कटय कै ते तो ज्ञिन घाज्ञा सिन ॐ, नदी कदरे ते च्याच्च तो अयं ऊ, 
साधु ने दुम्ी देने उग री द्धा रे ेखे नदीं कस्ये ते व्याचचं कीधां पिण तेहन 
धमे दोसौ ॥ १२॥ सश्ठुर्ो संथासे देखो सशर रे घणी असाता देखी साधु नें 
भरतो देखीतें इणरीश्चद्धा रे छेष क्रिण ही खस्नपाणी बुल माही घौद्यो तिग मँ 
पिण श्रम द्येसी ॥ १९६॥ सण भो छै, अशन्ददिक च्निा मरे ऊ, तो उणरी 
श्रद्धारे छेखे अशुद्ध वहिरायः पिण धम दोसो 1 १8! वटी केदक दश्सडी कंडे छ 
भद्रा सती सषु स व्ल सादिथी एसो कल्यो चिण मे धम ह््दे ॐ, जद्‌ दो 
शण अनुसारे बनेक वोत मे धरम होस, ते चोल कदे छै । किपहिकर साधु हे 
धांखं मेँ फरो पञ्यो ते बाई कायो वो उण री छद्ध रेकेद्ेउणदं पिण धरर 
केसी ॥ १॥ सयका वाधुरेषेयडु.से क, मरे 3, ते यई पेद शु्छे तोउणसं 
र्धा रे ठेदधे तिण नें पि श्रमे होली ॥२॥ किणौ साश्रु रो मोखे चद्यो छ, 
क्षीव मौत घाव छ, उण री द्धा रे छले वाहे सीधु सो गोलो -सुखछे तिण नें पिण 
धमे दोसी ॥३॥ किण दी साधुर पेटचीय्ी छै, विण सोघणो ड्द षछै, 
दार पि्णन मवेै! करोषि घणो @! तोञण रौ श्द्धारे दे दार 
पेटूची खुसछे तिं ने पिग घमं दोसी ७1 सधु अग्नि माहि वटतः पं 
धई वादि पकड्ने वारे ऋषे तो चिण रौ धद्धा रे केले तिणनें पिण ध्यै रोली 
१५ साध्रु ऊशचवायौ षडतानें वाईं शेके चो उण रीश्वद्धारे छेदे तिण न 


णि धमं देसी ॥ ६॥ साघु आड पड़ता ने वाई काढ राद तो विग सी शद्धा 
दे “ 
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रेके पिणं ने पिण ध्म ही ॥ 9॥ साघु उष्वाथी पडता ने-धाई वैडो करे 
तोतिण री श्रद्धारेलेखेतिण ने पिण हौली ॥८॥ साधु आड पडिया रें 
वा वैढो करे तो विण सं शद्ध र छेके तिण मँ पिण धर्म होसी ॥६॥ साघु सै 
माधो दूखतो हवे जव बाई माथो देवि तो तिग री श्रद्वा रेखेले तिण नें परिण धमै 
होसी ॥ १०॥ सधु रा दखणा उपरे बाई मलम दगवे तो त्तिणरौ धद्धारे 
8 किण म पिण धमे देखी ॥ १६॥ साधु रा दूखणा ऊपर बाई पाटो व्र 
तोति दी शंद्धा रेखे तिण में किण धर होसी ॥ १२॥ सधु ने प्छ (दु) 
इई ॐ ते वा पु्ठले ठो विण री श्रद्धा रे ठेले तिण मँ पिण धममेहोसी ॥ १३॥ 
श्याद्िक अनेक कायं साधु रा वा करे, साधु ते डुःली देखी ने पीङणो देलीने 
चा साधु रे साता करे, जीवां क्चये । जो छुभद्ा ज फारो काढ्यां धमे देखी तों 
धाद पिणधर्म होली । बाई साधु साक्षा करे तिमही भयो साध्वी रा कायं 
करे.ठो उण सी श्रद्धा रे छेषले भाया ने पिण धमे होसी । ते वोठ टिल छै। 
साध्वी सोषेश्‌ भयो मुसले ९ साध्वी स पेच भायो मुत्ठे २ साध्वी रगो 
भायो ुक्षरे३ साध्वी रे माथो इले जव भयो रुरक ४ साध्वी रे सृष्छां 
भयो सुले ५ साध्वी र दुखणा उपरे भायो मखम खभावे ६ साध्वी रेदूखणाः 
ऊपर शयो पटो कातरे 9 साध्वी पडती ने भयो भेले € साध्वी पडो ने भायो. 
उद्वे वेदी करे सो उण सी शवदधा सेके तिणने "पणि धमे होती दे साध्वी रो 
पे दुत छं, तरफ २ करे छ, तिजः से दै भयो सुस्के १० इत्यादिक साधु 
रा कार्यं बाई करे, तिम साध्वी रा भायो करे! जा द्रा सधु रौ अखि मादि 
खं फरो काटा रो धमे होसी तो सारा नं धम होसी । जओयां मे जिन आक्षा 
वे नदीं तो धर्म पिण नहीं । अरे जिण सीते जितवर कहो ऊ तिणरीने साधु 
साध्वी ते वचायां धरम 8 । व्यावच कीरा पिण धर्मं ऊ 1 सचन्त आप तो सरवि 
नही आका पिण देवे नही, सिष्ठवि पिण नदी, तिण करंव्य में धम से रिण ४ 
नही । डादा इये तो विचारि जोडनो । इति भिक महा छनिरान छत वाक 


सम्पूणम्‌ } 


, इति ६ बोल सम्पृणं । 
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कोई गृहस्थी वादि पकडने वादिर कादे, तथा सादु री फांसी को शरद्य काये" 
तिण में धर्मं कहे 8, अने भगवती श० १६ उ० द सतम स्वामी प्रश्न पृडधो, ते 
साधु अमो भाताप ला सेवे ऊ. तेहना अशे ( मस्ला ) को$ वैय छेदे छै, तेहनें 
स्य होवे, ते पाट कदे छ । 


अणगारस्स णं अते] भावियप्पणो छदं अणि- 
क्छित्तेणं जाव आयावेमाणस् तस्सणं पुरच्छिमेणं अवडदं 
दिवसं णो कण्ड्‌ हत्थं वा पायं वा जाव उरुबा आडंटा 
वेत्तएवा पसारेत्तएवा पचचच्छिमे णं अवड्ढ दिवसं कष्य 
हत्थं बा पादं वा जाव उरुवा आद्या वेत्तए वा पसारे्तषएवा, 
तस्य शअ्रंतिया ओ लंवह्‌ तं चेव विञञे अदु हसिंपाडेड. 
पाडे$्ता अंसियाओ िंदेना । सेणणं भ॑ते ! जे चिद 
तस्स किरिया कजडइ जस्त छिलइ णो तस्स किरिया कलह 
णत्थेगेणं धम्म॑तराइपणं हंता गोयमा जे लिंदइ जाव णण 
त्थेगेणं घम्मंतराइएणं । 

४, भगवती ए० १६ उ०३) 


° अणगार, ० भगवन्त } भा० भावितात्मा ने, ० छटड इट निरन्तर तष 
करता भँ जा० यातत. श्रा° ्आाताप जेतां तेहने. घु° पूर्वं भाग ना दिनाद्धः लगे पतते पिला 
वेप्रहरहगे शो०नक्स्पे ० हाय श्रयवां पा० पग वा० बाहु प्रथा उ० हद्व, श्ा० 
सकोचवो, अथपा प० पसारवो प० पश्चिम भाग ना दिवादधं सगे क० कल्पे. ह° हाथ, जा० 
याबत्‌ ॐ० हदय ्ना° संकोचो अवा प० पसासवो । त० ते साधु ने कायोत्सों हिया ने श्च 
अशं लम्बायमान दीसे. ते अर्थ नँ वे° वै देली ने, इ० ते साधु ने किगरेेक भूमि मे विषे पादे 
पाटी ने. ' ० अं न दे सेते निश्चय जगवन्‌ ! न° द, ल ते वैय ने-्रिया इ जे सा नी 
भर चेदाणी बै. णो तेने किया इद नही.. य्‌० पएतलो विरद. शक धर्मता निमा 


० भरम विर्द॑सनम्‌ । 


ननन ५ ००० 
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इहं थम भयान नो विच्य ददं ह° शं गौतम ओ पेय ह ते देये पक धमानतदाय का 
इ 


, दां योम खामी पूय, जै साधर ऊमौ आतापणा छेवे ॐ, तेहन 
ज वेशचदेखीने ते अर्स) हे यगवन्‌ | ते वैय क्रिया गे, यने "जस्स 
चिञ्जति" कि्वा जे स्म री मरतं ठेदाणी ते साधने क्रियान कगे पिणः 
. धुः धमपैन्तराय साधु कते पिण हृद, ए परक पूयो- किवार भगवान्‌ क्यो । हां 
भोगम! जे थशंछदैते वैते क्रियारगे. अतेज्ेखाधुरी अजत छेदागीते 
खाधरुनेक्िथान खगे} परण दक धर्णन्वराय खार पिण ह्वे, ए शब्दार्थ 
कल्यो | यथ इदां र्यो -जे साधु नी भशं छेदे तेञ्यते न्तव कगे पहं क्यो 
पिम धमे न दद्धो! ९ व्याच आक्चा वादिरे छै। स्वरे गृहस्य पासे कायं 
षरादारात्यगङै। अनेंजिग समद्रु सै आद्धा विना साधु सो कायं कियो, ले 
खष्धरु रो स्यःग भगावगवाखो कै । कदाचिद्‌ साघु अ्मोदे नदीं ! तो ठे साधर 
घत नागै ¡ पिण मंखचण रो कायै करे त्तिण ने तो स्यायनो भंगावय वाख बज 
कही ओ निभ कोई खु गे आधा कस्म धा्रिक अ्ूजतो मतनादिक जणो नें 
देषे, ग सरु पूछ चोकस कर शुद्ध जागी नेः चथ तोते साघरुने तो पापन 
खगे । विण गाध कपौ सादिक समधु त अकद्पतो दियो तिण ने तो पाप 
छ्यो तै तो व्यान भंगा वण वाडो दज कदी जे! पिण धम न्‌ कये । तिम 
साश्रु रे हस्य पासे ञे ज्यावच कराण रा व्याग ते व्याच गृहस्य करे ( अने' 
सगु जदुगोदे नदी, सो तिणःरा त्याग सभि । परण आज्ञा विना सकल्पनीक 


कां गख कियो तिण जे तो त्याग भंगाक्रण रो फासी किये । प्रिणतिणमे 
शर्म त कषये । त्था चरी दूज हन्त जिम श्या खमि विना चाठे अने एक 


पिण जीवन स्ुणो दो पिणत साश्रु ते छंद काय नो धाती कहि जे, आक्ञा खोपी तै 


मि। तिम ते वैद्य साधु सौ अर हेदी माहा विना ते चैने पिण त्यान म॑ 
ण से क्रामी कूदीजे। तिण स चे वै्यने' क्रिया सगती श कही! ज्मिते च 
अर छद तेहन तिषा कणे । तिम सश्च म चञ्ता श दस वारे का 
तिण त्न क्रियाष्द1 पिण शर्म नहु तिषारे को कदै--ए ध चे ॥ 
शो दे पु्य.नी किया छे! पिम पाप नी क न पद्व ऊधो म्यं फ 
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व~ 
तेदनों उत्तर दा कल्यो, अशं छेदे ते वैय ने' क्रिया रुगि, पिण -धर्मान्तराय साधु 
रे पड़ी! धर्मान्तराय ते धर्म मेँ विन्न पञ्यो तो जे साधु रे धर्मान्तराय पाडे तेहने' 
शुम क्रिया किम हवे । ए धर्मान्तराय पाञ्यां तो पुण्य वंधे ही । धर्मान्तराय 
पाच्यं तो प्रापनी त्रियाकगेै। दतो पाधसेन्यायदछै] कतो जिन आनना 
विना कथे कियो दीजो साश्रु रौ य्व्यतौ व्याक्च करी. ते मटिसाधरुरा त्याग 
भगाचण सो कामी कटौ जे । सौजो साधर रे धमं ध्यान परै अन्तराय पाड़ी ] प्‌ दीन 
कार्थं किया लो पुप्थ री क्रिया चरे नदीं । पुण्यरी करणी तो शाज्ञा माहि &ै। 
निरय कही कै । ते निर्य करणी तो खाधु जटिने करावे 8! ते कर्णी सै 
प्नाघु मद्धमोद्ना दरे ऊ ! डद! हये तो विचचार जोदनो । 


दति १० बोर सस्पूरी । 


ची ए अशं तो साधु शरुधी तथा अन्यतीर्थीं पासे छदावे नहीं । छेदृता 
नै' यजुमोदै नदीं! जे लाघू अर्य छेद ऊेद्वता नै" अटुमोदे तो प्रायश्धित्त क्यो 
छै। ते पार छिलिये ऊ 


= [० थएर्वा ध 
ज न्ष रणं उत्थएरए गारस्थिएखवां अष्पाणो 
कार्य॑सि मडंका पलिय॑वा अरियंवा अततिय॑दा -समंदलं वा 
छरणयरेण वा तिवस  आच्छिदेड वि्िदेड 
णणएयरेख वं ण सत्थ एण आच्छिदेड र्वि 
त्रातं वा विरचितं दा साङ्नड्‌. 1३९॥ 
+ निशोध उ< ५ चो ३१) 
° ञे कोई नि० साधु. साध्यौ. ° अन्य ठी वागा. गृदस्यी पे अ० प्राप 
क्या ने सदे. गर गड मालावि पं मेदल्लिययदिकि श्र गूमडो चा. ० चर्य ते छरपावन 
छम ना, नम्र भेग. चा अ= अनते नेय. तरिर याद नी लाति या प्रकार ना तीय करी. -१ 


बरार चदा थोडो सोई छेदे वि< विवेये वा देवदे तया चणो छेद, च्या 


६ पक वर ददुवा गै, 
विर वार्वा ददवा ने चुम. 


श ~ ^ => 
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अथ षां कट्यो--साधू अन्यतीर्थी तथा शहस्थ पासे अशं छेदावे. तथा 
कोई नेरा साधू री अशं छेदता नेः अनुमोदे तो मासिक ध्रायश्ित्त मवे। अशं 
छेदन्यां पुण्य नी क्रिया होवे तो ए अशं छेदनवाला ने" अजुमोदे तो दंड क्यूं कहो । 
पुण्य रौ करणी तो निरवद्य छै । निरवद्य करणी अमोचा तो दंड आवे नहीं । 
द्डतोपापरी करणी अवुमोयाथी ज मवे। पुण्यरी करणी आज्ञा माहिन 
छ । जने' अशं छेद्यो ते कार्यं आज्ञा वादिरे ऊ । पुण्य री करणी तो निरबय छै । ते 
अक्ता माहिदी निरय करणी अचुभोधा तो साधू ने' दंड अवे नदी । दंडतो 
सावय आक्ञा वािर ङी पापी करणी अनुमोधां रो ै। जे कोई साधू री अशं 
ॐदे वेदनी अनुभोदना किया पाप छागे तो छेद्‌ण बाला नै" धमं किम हुवे । इहा 
हुवे तो विचारि जोई्जो । 


इति ११ बोल सम्पूणं । 


,,.„ त्तथा बरी माचारांमे अ० १३ एवो पाठ क्यो छ ते छिखिये 8 । 


^ सिया से परो काय॑ सिवणं अणयरे ण॒ सत्थ जापणं 
आर्लिदेन वा विच्छिदेजा णो तं सातिए णो तं नियमे । 


(श्राचारांग अ० १रेश्रु०२) 


सि० कदाचित्‌ ते ते. साघु नो का० शरीर ने चिषे. चनन यूसडो उपलों जाशौ. अनरे 

गृहष्य स= शस्त्रे करी आ० -थोढो ददे वि चणोदधदे नो तोते सा बरड नदीं णो” 
करावे नही. 

सथ ~ =क्तो->े साधु रे शरीरे त्रणते गूमड़ो फणस मादिक तेने 

` को दर रधर ----1 स्मे करी छेदे तो वेनं मन करी मदधुमोदे नदीं । अने वचन 

करी दथा ~ < करी करावे नदीं । ज्ञे कार्य ते साधु मन करी मदुमोदा न 

करे ते काये फरण वाटा नें ध्म करिम हवे 1 एमे सध्ययन घणा बोल क्या छ । ज 
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साघु ना कडा आद्विक काटे. कोई मर्दन पोटी स्नान कराये. कोई विलेपन तथां 
धूपे करौ सुगन्ध करे । तेहन साधु मन करी संयुमोदे नहीं 1 जे साधु नौ यूमड़ा 
शं आदिक डौ धर्म करै. तो यां सं बोखां मे धर्मं किणो । अने यां बोला 
मे घर्मं नदीं तो मूमड़ा अशं आदिक छेदा म पिण धमं नही 1 इणन्याय साधु शी 
क्षं छेयं क्रिधाकंही तेषापसे क्रियाः छ किणि पुण्य सो क्रिया चीं! चिवैक 
छोचने करी विचारि जोदजो । तथा केतखां एक अन्ञानी “करिया कई" ए पादं 
नो सथं ऊधो करे ऊ ते कंटै--अरश छेदे ते वैय क्रिया “कह, कषिता फीधी, वैध 
क्रिया कीधी ते कार्यं कीधौ गने साधु करिया नं कीधी, श्म विपरीत अर्थं करे $ 1 
ते धकत्व मृषावादी ॐ। ए चच क्रिया कीधी ए तो प्रयश्च दीसे ऊ । पए कायं करणे 
कप क्रिया नो तो भ्रश्न पयो नही, क्म॒॑वन्धन सूप क्रिया नो ध्न पूयो क । 
“कज्" कष्ठितां कीधी द्म ऊधो अथं करौ भ्रम वाड तेहनो उत्तर--भंगवती श० 
७ उ७ १ जे साधु श्यां चाले तेने" स्यं “शरिया बहिथा किरया कछजद संपरा- 
श्या किरियां कजेद.” इहां पिणं दरिया वद्या किसियां कज करितां इरियावदिया 
"क्रिया इवे के संपराय क्रिया इवे { इम “कई पाठ रो अर्थ हुवे दम क्रियो कै 1 
"कञ्ज" करितां भवति 1 तथा भगवती श० ८उ० ६ सोधु ने निर्दोप देवे तेने 
"किं क्ति" कदितां स्यू कर होवे इम अथं दीका तँ कियो छै-- 
“्कन्जति-कि फलं मवति? 

यहां रीका मँ पिण कति रो अर्थं भवति कियो छ ! तथा भगवती 
ऽ ९६ ॐ° २ फद्यो “जीवा्णं संते चेय कड़ा कस्मा कठ्जंति" भचेय कडा कम्म 
कञ्जंति इं पूखयो--चेतनं स कीधा कर्मं “कञ्जंति" कषिता इवे, के गचेतन 
शा कीरा कमे हवे इदा पिण टीका तँ कलति कदितां भवति णलो अर्घं कियो छे । ` 
शव्यादिक यनेक गे “क्ञ्ई" कितं इचे इम अर्थ क्रियो । तिम अर्श छेदे तिहा 
पिण “ङ्किपिया कल" ते क्रिया हषे इम अर्थ छै ! तथा खणाङ्क खये ३ कहो- 
जे शिष्य देवलोके गयो शुं ने दुका थी स्कार मे मेठे तथा अर्ची धो चस्तो म 
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मठे । तथा शुरां ना शरीर माहि थी १६ रोग वादिरे काडे! इम गुरां र श्षाता 
कीधां पिण शिष्य उण न हुं! अनं गुर धर्म थी दभ्या नें स्थिर क्रियां उकण 
हवे । ईम क्यो ते मारे प खाच साता क्रिया घनं पुण्य तथो । इहा हवे तो 
विचारि जौश्जो । 





दति १२ वोलं सम्पुं । 








अथ नया विकरः 
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क 9 पा्पद्े > { ~ 
कैः पयंडो श्रावक ये समदय विनय त्वा धमे कटे दै 1 ५५५4 भूल 
1 (~ धपे > = इम कन्दा 
ई से नान उ ध्यव सीं शुध रा तथा दिनय करतो थापे । चरे इन कडे- धः 
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~ ऋ ् १ 
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हि २ 


सत्त तिश्ष्वावय!इ्‌' एच्लारस उवास पडियत्ो तव्यं जञ ख 
आरार विरष्ट से सहव्वया्ं \ 


प ~ श्वद्ध क १ - 
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दां २ भक्ञार नो विनय मूल धर्मं बतायो । तिण में साघु स पन्च मदा 
घतते साघु सो विनय मरू धर्म. चरते क रा १२ त्रत ११ पड्म श्रावकर्नो 
िनय सरल धमं एतो सधु घ्नातरक्नो धरन दताथो ऊ। ते ध थी कर्म दीणिये 
ते दटाचिये, ते सणी त्रां रो नाम विनय मूर धर्म कषयो छै } जे भरता रा अतिचार 
शारी निर्मल प्रा ते ब्रतां रो बिनव.कदिय । इदां तो साश्रु ककं राब्रत खुं 
किण दही जीवने आसात ना वपने सदी, ते भणी त्रतां नँ विनय मूर धर्म कही जे ४ 
एतो अण कासातना चिनय रो छेखो क्यो पिण शुष्रुषा विनय नँ दृहां कथन 
वहीं । त्तिवार कोई कहे-ध्रावक री श्रुधूषा तथा विनय न कलयो, तो साधु रो 
षिण शुश्रुवा तथा विनय इदां न कदमो । श्चावकां रा तरतं ने" इज विनय शूल धर्म 
करिणो, तो साश्रु रौ शुधरुषा तथा विनय करे ते किण न्याय इम कदे तेदनों उत्तर-= 
शरदां लो शुश्रूषा विनय करे तदनो कथन चाद्य नरी | साधु, श्रावक, विहं घ्रां 
नो इज नाम विनय सल धर्म कल्यो ऊ । पिण साधु री शु्रूषा विनय करे तेहनी 
तो घणे छे श्च तीर्थकर दैवे आज्ञा दीधी छ । “उत्तराध्ययन” अ० १ साघु री 
शुभया थथा विनय री भगवान्‌ आज्ञा दीधी छै तथा “दश वैकारिक" भ०६ 
शुधूषा धिन सग्धु रो करणो कञ्चो । पिणश्राषवक्त रौ शुभ्रा तथा विनय रौ 
खाक क्रिग दी सूलमेंकदीन धी । छाहा इते तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोर सम्पूण 1 


कैतङा पकः कह-भगवतौ श० १२ ॐ० १ क्यो । पौषछी श्रावक नें 
उत्पला भाविक्षा चन्दना नमस्कार कियो ! ज श्रावकां े चिनय क्वि ध्म नदीं 
तो उत्पला श्वाविक्ना पोली श्रायकां नं विनय क्यु क्रियो ¦ इम ' कर तेदनों उत्तर-- 
ए उत्पला श्राविका पोषली श्रावक नो विनय क्रियो ते संसार न्ये दीति जाणीते 
स्वी पिण धर्मं न .जास्यो ! भिम पाड राजा पिण सलार नौ रीति जाणी 
नाख्द्‌ नो विनय क्रियो कषयो वे पाड छिलिमे छ। 


ततेशं से पंडुराया कच्छं शारयं षजमाणं पासति 
९ त्ता पंचहि पंडवेहिं दुतीषय देवीणसद्ि, आसणा. 


पि ९ 
पिनयाऽधिक्षारः ¦ +) 
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अस्मदूति २ ता कचु नार्य संततः पयाई' पच्युगच्छई्‌ 
तिवलततो -आयादिणं पयाहिणं कई २ ता च नमंसंइ 
वदितत नमसित महरिदिणं आस्रं उश्रणि मतेति ॥९३२ा 


( कातता प्रः १६) 


र त्वरि से० ते. प० पारद राजा. क कच्छ नारद ने ए० श्राव को देपीने 

.० पच. पं* पाएडव अने. कु" न्ती देवी साथे श्रा प्रासनभी उठो उटीने क कच्यत 

नारद ने ० मात शाट पगलः सामों जवे जाने 3 वार दद्विणा वर्तं श्र जति क्रीनें पर 

शरद्तिणा के करी ने वदि, नमस्कार करे. वदी ने नमस्कार करी ने. स० मा मृश्यवन्त 

श्चासन री निमन्त्रण कीधी । 

इहां क्यो ! पाण्डु रजा पांच पाण्डवे. अने फुन्ती देवी सहित नाणद्‌ 

नैं दिप्रदकचिणा दे वन्दना नमस्कार कियो घमो विनय क्षियो । संसार नी रीदि 

हन्ती तिमर साचवौ । इल हृष्ये नारद गों विनय क्रियो । ते जाव शद पाठ 
भकायो छै! ते कर छै 


“ईमंचणं कच्चुल नारए जेशेवं कण्हस्स रन्नो गिहंसि 
जाव समोवइए जाव निसीइत्ता कणदं वासुदेवं इसलोदंतं 
पुच्छ " 


इहां छृष्ण अन्तःपुर मे वैश तिषा नाद्‌ आयो । तिहा जाव शष्‌ कष्या 
से जिम पाण्डु राज्ञा विनेय कियो तिम ष्ण पिण विनेय कियो जणाय छ । 
चै ष्ण पिण संसार नी रौति जाणी साचवी पिण धम न जाण्यो । तिम उत्पा 
श्राविका पोषटी श्राव्क चों विभथ कियो तै संसार नी सैति छै. पिण ध्मः न थी। 
इमज शूल श्नावकत ते ओर श्रावकां नमस्कार कियो ते भापणे छदे पिण धर्म हेत 
नथी1 “धदेद' किना गुणग्राम करिवो. यनं “नमस” कटितां नमस्कार ते 
मलक गवाविषो ते श्रावकां नै मस्तके नचाविवां नी श्रीलिन आङ्घा नही। जि 
“द्शषेकारिकर" अ० प उ० २ गा० २६ (्वंद्माणो न जादा" जे साध यस्थ 
मे बादतो थको यशनादिक जाचे नहीं । बादृतो ते गुण श्राम करतो को आः 
न जच इव “द्द” सो अर्थं रुणधाम धणे ठे र 
कह्मो 8। सै मादे शंखन भोर 


७६ श्रम विष्व॑रनम्‌ | 


नन्वव दः याया कन 
~ न 121 न न नु नकनक्यकनन्‌ 






ननन न 


शधकं वायो कलो ते तो युग घ्रान स्तिया । थने धननंसद" पते मत्तक नदायो । 
धिना कुदा चचन शंख श्राक्क ने" ठं भावकं क्या हन्ता । ते मद्रे मायः 
से तो खीक्त, प्रर नमस्व च्य तिण्मे ध्म नहीं । प का ह्वा बाहिर छै । 
्ानायक्रः पोप्तं, भे सात्रच रा व्यःङै। ते सागायकत, पोषा, मै साहोमादी 
श्राचक्र तमस्कार्‌ करे बही, ते मै ए विन्य साच छै! टी पोषधौ में उत्पठा 
नवस्कार कियो ते परिण श्रावं सदि] थने पोपरल्ये ज्ञाता चल्द्ना नमस्कार न 
क्रियो | ते मष्ट ध्म हैते नमस्कारमच््यि। श्च ध्म ठस नमस्कार कधी ष्टवेतो 
खाता वरिण करता } चटी शंख न्मे विनय पोप कियो ते पिण आ्ाचतां क्रियो । 
"परण पाछा वतां चिनय्‌ निनो कल्यो चथी | इणन्याक संसार हेते विनेय श्रियो, 
पिणध्सं हेन नथी | जिम साधु चों दिनय करे ते श्रावक आवतं पिण करे अनै 
पादा जावत्त पिण दरे! तिम पेखद्धी नौ धिनय उत्पल पाद्य क्ञभ्तां न चिवो 1 
त्तथा पोपडी फिण शंख कुना शरी पाः ज्ञातां विनय न कियो तेपे संसार्नीं 
रीति षट दिनय कियो 8 } डाः हदे तो विचारि जोदजो ! 


इति २ बोल सम्पूणं । 


तदा प्छ कडे--जो श्रावक नें नघस्कार क्रियां धमं नदीं तो भम्बङ ना 

शौ भल्वड नेः नसस्कार कू कीधो । अम्बड ने छन माचाये यूं को । तेदनों 

-दत--भस्बड नेः चेढा नमस्कार किवो ते पोता ना शुर नी सैति जञाणी पिण धमं 

न जप्यो । प्रियं सिद्धा ने अरिदंताने' वांधातिणमरे चिन याना ॐ] गनैः 

पटे शम्वड नें वायोः तिण में जिन अना ती! ते मष्ट चे नहीं । अभ्वडनै 
शे चयस्कार कियो तिद पवो पाठ छै ! ते पाट चिख्वि दं! 


मसोत्थणं अश्यडस्लं परिदायगस्त अम्दं ध 


 धुभ्मोक्देसगस्सं । 


(द्वार परल १३) 


विनयाऽधिकारः \ त 
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न> नमस्कार रोज्यो ° प्मम्बड चामा, प० परि्ाजकत दुरधर हन्याषौ यर स्दास 
श्रमाय ने, घ० ध्वं ना उददशत्ने 














जनय इदां चेलं कयो-मख्ार याचो ग्हासा धमचा धर्मोपदेराक भे 
ददौ ज्बड पि्रारू ने नमसकार थावो एडवूं फो । उम्वड प्रमणोपारकरने' 
नमस््र धानो पम न क्यूं 1 प ्रमणोपासक्र पदं छांडी परित्रायक पट प्रदण 
क्री नमरस्कार रे! ते मणे परित्राजन्ते ना धर्म नो माचर्व, स्ने परिाजक ना 
परै नें उरेशक्त ॐ ! तिग ते आगे पिण बन्दना नमस्वार करता हन्ता ¡ पठे 
जिन धर्मे पिण हिणकते पाम्या। प्रिण मायो सुर्‌ एणो मिद्यो मही । ते मदै 
सन्णसी ध सो उपदेशक कटो छ ! हिवररे कोई कहे-ए चेदं श्रावक सा प्रतं 
अम्नड पासे च्या 1 ते माटे धर्माचा्यं यम्वडनेः कोद} प्म करै पदों 
उस जो धर्माचे इवे तो पुः फले" पिना श्राधक रा धुत धारे तो तण ₹ 
छेदे पुन गे धर्माबवे कीन ! मटन सी नने भरर श्रव नाद्रत धीरेती 
तिण रे छे स्तौ ते पिण धर्मावाथं पदञे। तथ सद्‌ वह क्ने' रत उदरे, तथा 
हेऽ युगादा कने रत माकर, तो ति ने' पिण ध्नाचार्य करज । वी ‹ व्यधा” 
दुत मँ क्यो साघु नेः दोप खां ‰ प्ठाकड़ा शवक पासे तधा देपधासै प्रासे 
साखोबणा करी धायद्धित्त लेषे तो १० प्रायधित्त मे भाटफो आयच्धित्त तवी दोक्षा 
रिण वेदने क्य छदे तो सिग रेखे ते पछाक्डा श्रायके दे' तथा देष्रधासीने" 
पिण घामोचःय कही । नँ लिण पासे धम सीव्या तिण ने वन्द्ना करणे फरे-- 
तिय रे रेखे पाठे का ते स ने' चन्दना नमत्कार करणी । जो अस्वड यँ पासे 
चेढा धमं पाया ते कारणः तेते वादयां धमः छ तो प पाच कह्या-ज्यां पासे धमः 
पायाद, रयं सपने' वायां धर कङगो। मभ्ड ने धर्माचा्ं कटं तो तिणरे 
खे ए पाछे क्या त्यां सर्व ने शमार्थं कहिणा। पिण श्म धार्या षटवे नष्ट ( 


{41 ४ > 
अच ना सग ६ कय छ अने मस्रड मे ठो ते गुण पावै गही 1 आचाय पद्‌ तो 
५ पदं माहि छे। अने खड तो 


पच पदां माही नहि 1 उणा हवै तो विचारि 
कोनो ! 


इति ३ वोल सम्पू 1 


` जनोनषुतसपपन्न्तूच्नन्च------ वनता ई सको “पद्धाकदा शरावः कतेहै। 


॥ न्संलोश्षकः 


ऊनो साधु शर डा पुनः 


० श्रम विध्वेसनम्‌ । 


् ६ ह्‌ = 
„ तथा धरमोचाये सा ने' इञ कष्या छे ! '"“रायपस्ेणी" मे दे प्रकारना ` 
न्ड. 
आचाय कष्या ऊै। कला भाचा्यं १ लिस्प आचार्यं २ अम आचार्यं ३। ए तीन 
भचार्या सें धर्माचायं सधु ने श्न कट्या छ 1 ते पार किखिये ऊ 1 
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तणएणं केश कमार समरो पदेसी यायं एवं वयासी- 
जाणातिणं तुम्हं पएसी ! केड आयरियो पर्णत्ता। इता 
जाणामि, तओ्मो आयरिया परणत्ता. तंजहा कलावरिए, 
सिप्पायरिए. धम्मायरए.! जाणसि णं दमं पएसी | 
तेसिं तिण्हं आयारियाणं कस्स काविखय पडिवनत्ती पडंजि 
यञ्वाहंता जाणामि कलायरिस्स सप्पा परियस्स उवलेवणां 
वा समञ्फणं वा करन्ना पुष्पाणि वा आखवेजा संडयेना वा 
भोयवेलावा षिडलं जीतियारिहं पीड दाणं दलणएन्ना, 
पत्ताण. पत्तीयंवा विततिं कपेन्ना जत्थेव धम्मायरियं पासा 
त्येव वंदिना णमंसेना सक्ारेना सनारोजा कक्लाणं संगलं 
देवयं चेयं पञ्जुवासेल्ना शासुप्सणिञ्जेणं असणं पां 
खाइमं साईमेणं पडिलाभेन्ना पडिह्यरिषणं शोढ़ फलग सिजा 
संथारषणं उवनमंतिज्ा 


( राय पसेणौ ) 


त तविप के० केशी मार श्रसण्‌ प पेली राजा ने. ए० इम बोल्यो जा 
जाणे द्धै. वू. प०दे प्रदेय { के० केला आचये परूप्या. ( प्रेत बोल्यो ) < दा पपू दुः 
त० तीन आचार्यं पर्म्या त० ते के दधे क० कलात्ा्य॒स्ति- शिपाचाच, ध धनो 
केतीक्कमार बोल्यो जा= जाणे है. ° दू. प~ दे देशी १ तर सिख त्रिय आया ने च्वि, 
० किण रो केदवी भक्ति करिये ५ पदेशौ बोल्यो ) ह= ष्टां जाए हं. =< बलाचा री भिल्पा- 
शाय री सक्ति. उ० उपततेपपन, सजन रदिष्ट घुर ष्पे क्री सडन कराए भोजन करा" 
विष. जी० जीवितन्य रे अरे, प्रीतिद्ान दीज्वि पुर तिणरेषुतन इना सी. इति क्स , 
दिए ज जिहां घमोचायं परति पा देलीने. त० तिह चनबदौने णः नमस्कार क्री 


= 


डैश्वाऽधिकारः 1! २७६ 


न~~ ~~~ ~ ~ 






न 


च सुट ऋच्छ इंडन. स उस्मान दर नै. कः कल्याणक मलोक. दे च्वरटिवि चि 
श्रित प्ररड खारी त= ते धन्मंबाठं नी सेदा कद ने. पा अविन जीव रदित एल बयाल्यैसं 
४ दोव विदु. अ= अद्भाद्कि. पा= पारी १ जाति ना खादिन सलाद. सा उख स्वादं 
नो लाति प इये करी प्रतिक्तासी. प पाषिहरा त गुदस्य ने पाद्या सृप्वरि. पी वालोट. 


पा< पासि. धिर उपानय सं< वृरादिक नों सन्यारो. ३< त्यं करी निनन्ती इ 


अथ शटा ३ आचार्य क्या तिण मै धर्मी चा्यं॑ने' चन्दना नमस्कार 
सन्मग्त देष्ये क्यो ! कलव्यःणीक्‌ मंगटीक्त. ° देवरथः कदितां धर्मदेव पतल सर्व 
छौं धा चायक्त “खेइयं ” कषितं भला सन ना हेतु प्रसन्न च््िनादेुते मदे 
चेदयं ज्या 1 पवा उत्तम पुर जाणी धघमाचायं नी सेवा करणी कदी | प्राद्ुक 
एप्यीर अरानादिकत प्रतिकणो कल्यो । पड़हारिया पीड फलग शय्या सन्यास 
हेणा क्द्या ! गुणचन्तते तो सीधु इल त्यां नं इज ध्माचिायं कल्या । 
पिण श्रावक ने धर्माच न कटी 1 इहां तो एहवा गुणवन्त साश्ु प्राजक पयणीक 
अद्यर ना भोगवरणदार नं धर्माचा्यं कड्या । अने अम्बड़ ठो अप्राश्युक अनेयणीकः 
आहार नो भोराचणहारं थो ते माटे सम्बड नें धर्माचिायं किम किए 1 अररे अम्बड 
ने' जो धर्माचार्यं कष्टो ते सन्यासी ना धर्मं नो आचार्यं अर्थात्‌ सत्यासी नो धमं 
नो उपदेशक छ 1 जिम भगवती श* ९५ गोशाला रा श्रावकां मोशारो धर्माचायै 
` कयो, तिम अम्बड रा चेला रे अम्बड पिणं सन्यासी रा धर्म ना आचार्यरै! ते 
निज्न शद ऊाणी नें नमस्कार कियो वे संसार री लौकिक रीति छ! पिण धर्म 
इते नहं 1 इहां कोट कूहे- अम्बड घर्माचाय मे नथी ! तो कटाचार्य, शित्याचायं, 
मे यम्बड ने कही ठे काट 1 वहनं उच्ठर- जिम अनुयोग ढार मे आवश्यक रा 
निन्तेपा में दन्य मावेत्वक रा लीन मेद्‌ क्या 1 ल्योकिक. ङुयाचचनीक. रोको त्तर, 
शिद्ं ज्ञे राजादि परभाते स्वन तास्वूखादेक करी देवज सभादिक जावे. ते 
खोक द्वव्य आवश्यक ९ उने सन्यासी सादिक पापंडी दिनि उगे स्ट्रादिकनी 
शूला अच्च करे, ते छपाचचनीक्त द्वभ्य आ चश्यक. २ उने साश्युना गुण रदित 
वेषधारी वें सके आचश््यक्त क्रे. ते छोकोत्तरः द्रव्य आवस्यकर ३ अने उदम साघु 


अवश्यक कदरे तेहनं भाद अआचच््यत्त कला. वहने अनुसार धमे माच्यं सय 


पिण ७ निदधे में छन्य धर्म जचःथ र ३ मेद्‌ करवा } छौकिक ने कीक 


लोकोत्तर व्हा क्खिना अने शिल्प ना सिखाचणदार त लौकिक -छन्य 


षः रम विध्वसनम्‌। 





वं 
धर्माधार्यं १। अने सन्यासी योगी आदि ना युं मे कुप्राख्चनीफ द्रव्य धर्माचार्य 
फी २1 अनि" सेषु रा वेष मे मचाये घज ते वेधां य माचा ने शोर्गो- 
न्तर हन्ये धमाचत्यं कट्या २। अदे ३६ यणा सहित मेँ भक्तै धर्माचारवं कीन | 
रें तीजञा घर्माचायं कश्या से भौव शर्वाय आश्रौ कलमो । इप्रावचतीक धर्मा. 
चायं सो कथन गनि' .लोषोत्तर प्रवय धर्माचाव सो प्वथन रायपतेणी मै आचारय 
कदा, त्यां तँ भ्यौ । श्यं तो कला, शिल्प. सौविक्त. धर्मायै, .उने भाषे 
धर्माचायं ए तीनां से कथन कियोडै। ते मे पर मष्दाय में अभ्बडं पधी | 
तथा उषणोङ्क छे ४ शीर अकार घा आचायै क्या-चारडाल रा करंडियां 
समान, वेश्यां ना करंडिफि सप्रान, खैडरा कररिडया समान, राजाना कर- 
हिया सवान, सो चारडाछ रा करंडिवा समान यने वेश्या ना छररिडया समान. 
क्षिसा भचा खेवा ] तथा उपासक दशा भ० ७ एकडा एत्र से धरमपार्य 
भोला ने" कमो ते पिन यां तीनां दै, सलवा, शिद्याचायं, घाव 
नथी । ते महे अ डते धर्माचार्यै कह्मो-ते विण भागक्ते इमादवनीक रो 
धर्माचिा्ं पणे धासो ति भाश्री कड । परण मत्वे धर्माचये (थी । इणन्याय 
चेका यस्‌ ने छ्ावचनीकं धर्माचाय जाणी वायो पिण धर्माचाये जाणौ बाधो 
भीं । तिवारे कोई कटे-प संथारो कस्या स्यार धया ते वेलां ष पापं से कायं 
धू" की वेनो उतस-जे तीर्थकर दीक्षा ठे तिवारे १ वर्षे ता नित्य १ 
क्रोड अने" भाड खाल सोनश्या दान दैवे! घटी दीक्षा हेवं भाट जार चौसड 
शलश थी ज्ञान करे! प-रंसार नी यति साचे परिण धम नहीं] दिप मभ्वड 
ना चे पिण संसार नी रीति सावी पिण धर्म नही] डाहा हवै ठो विचारि 


ओजो । 





इति ¢ बोल सम्पा । 


वथा दुर्याम देवं सम्य अतिमा घामै "मरत युण्यो-पै सौरिक 
हत पियं धर्म हते मही ! तथा भरव जी पिधा चर न विनय कियो! वेभो$ 
किलिये ऊ । 


शिनयाऽधिकारः! २८१ 
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सीहासणाश्ओो अब्भुद्ेहं २ ती. पाय पीटाश्नो पको- 
रुहई २ त्ता पाउयान्रो २ सुयइ २ त्ता एग साडिय उत्तरा 
संगं करेइ २ त्ता अंजलि मउलि यगग हस्थे चकरयणाभियुदे 
सत्तद्पयाहं अगुगच्छ २ श्वा वामंजागु अंचेई २ त्ता दादिणं 
जाणु धर्णि तलंसि शिं कसयल जाव अञ्जलि कटु चक 


यणुस्स पणामं करेइ २ त्ता 1 
( जमबूद्रोप प्रकृति ) 


शसिदादनं चेतो. ० उदे. उरीने पा० वाजोट थी उत्ते उतरीने. पा० पनी 
पोचड़ी तथा पगरली सूक मू ने ९० एक चारिक घल नो उत्तरासन करे करीनेः श्र° हाथ 
वे जो ने मल्तक ने ्ागे हाथ चटा दी ने एवो धको चक्र रत्ने सन्मुख ते सायुहो सात्त प्राड 
पगला. चअ जाई जाई ने. चा० डवो मोडो उचो राते. राली ने , दा० जीमणो गोहो, ७० 
धरतो तल ने विये. णि० धाललौ ॐ° करत यावत्‌ दाय जोडी ने च० चक्ररन मे पण प्रणाम 
छरेकपैनें 


इहा चक्रःउपनों खुण्यो विहा भरत जी इसो विनय कीशो । पटे चक्र कते 
आबी पूजा कीधी, ते संसार रोते, पिण ध्म हेते नहि । तिम अन्ड नें चेटा 
पणि साप रो निज गुड जाणौ गुर नी रीति साचवी | पिण धर्मन जाण्यो, जव . 
कोह कदै--सपुख मिल्यां तो रीति सावे, पिण पाप जाणे तो पर पूठ पिन क्यं 
क्षियो । तेहनो उच्तर-भरत जी चक्र उपनों शछुणतां पाण हषं सन्सेष पान्या, 
विकसाय मान थद परपूे पिण तक्लो विनय कियो ते संसार नी रीति ते मटे। 
निम अस्वड ना चेखां पिण खंसार ना गुर जाणी आगो स्नेह तिण सं आप स 
क रीते विनय नमस्कार कियो पिण धमं हते नह ! डदा हुवे तो विचारि , 

| 


इति ५ बोल सम्पू । 


५. 


९८९ 9, 
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सूरिदे सीदासणायो अब्यदह २ त्ता पाय पीठामो 
पच्चीरुहई २ त्ता वेरुक्तिय वरि टि अञ्ज शिड शोचिः 
मिसिमिसिंतिं भणिए्यण मंडिद्ना्नो पाञाओ उघड 
रत्ताएग साडियं उत्तरा संग करेइ २ त्ता अञ्जलि म॑रलि- 
थग्गहत्मे तिस्थयराभिमुहे सतत्र पयाङ्ं अगुगच्छह २ चा 
वामं जाशु अंचेह २ त्ता दाहिणं जागु धरणि अलंसि साहु 
तिक्घुत्तो सुद्धाणं धरणिश्रलंसि निवसे २ त्ता ईतिं प्वु- 
रणमह्‌ २ त्ता कडग तुडिय थंभिंश्रो भुथाश्रो साहरडइ र त्ता 
कडयल परिगहियं सिरसावत्तं मत्थए अलि कटु एवं 
वयाली-णसुत्थुरं अरिहंताणं मगवंताणं आहृगराणं तित्य- 
यराणं संयंसबुद्धाणं पुरिसु्तमाणं पुरिस सीहाणं पुरिस वर 
पडरीयारं पुरिसवर गंध हत्थीणं लोयुत्तमाणं लोगणणहाणं 
लोगहिारं ल्लोभपइवाशं लोभ पलोयगरणं अभय दयाणं 
क्ख दयाणं मग्गदयाणं सरण दय।णं जीव दयारं कोहि 
दुवासं धस्त दयां धम्भदेसियाणं धस्मनायगाणं धम्मसार- 
हीरा धम्मवरचा उरंत चक्वदीणं दीबोताणं सरएगड्‌ पडू 
द्रां अव्पडिहंय वरणण दसए धराणं विह छउमार 
निणणं जाधयाणं तिरणणं तास्याखं ऊुद्धोणं वोहियाणं 
मुत्ताणं मोञगाणं सब्वमूं सब्व्दरिसीशं सिव्मयल सुद्र 
मंते म्खय मनव्वावाहम पुणयायत्तियं सिद्ध गड णामः 


1 ^ 
वितयाभथिकार । ८४ 
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छासं संप्ताणं णमो जिणएणं जीयभणए र्मोस्थणं 
आगवश्नो तिल्थयरस्स आईंगरस्त जव संपाविशरो कामस्स 
वंदामिशं गवत तापगयं इहमणए पासड म॑ भयत तद्थगए 
ईहमयं तिक वंदडई रमंसई २ त्ता साहालश वरसि पुरत्था- 


संर्णिसिरणे 1 ६ ॥ 
निह ( जम्बूदरीप पन्ति ) 


सी० चिदाखन थी ० उट, उठो ने पा० पडी परती मूके, मृषी ने 

पु० पक भादिकं अलढ शादो नलर तेहनों उचरासग एवै कपर काल न नीचे वख राले रचरा सग 
के, करी ने अ हाच जोदी. कमल डोडा ने घ्राकररे अग्र हाय छ जेहनों एष्वा यको. ति 
दौर शर ने खायुद्दो. ख० सात राढ पगता. च> जाइ जाई ने वा० डवा गादां उचो रास 
रली ने, द्० जीसणो गोडो ध> धरणो तल मेँ विपे, सा० घ्यापी नें त्ति° त्रि वार मस्तक 
प्रते. ध धरतो सला ने विपे. नि° लगवि. लगाव ने. ३० ईपत्‌ लिगारेक चो यनं, फ° 
ककण. त्‌ऽ विरसा स तेरे करी स्तम्भित सु णवी सुजा परते सा० सकोच सवोची 
ने 2 करतल हाय ना तल्ला प एकडा करी ने सि० भ्तके यावत्तं स्प म० मस्तकनें 
विपे ° अजलि करी ने, ए० इम टे स्तुति द्र, न° नम्कार थायो श्‌० वाक्यालकारे. 
श्म श्मरिदन्त ने. म मगवन्त ने कानवदन्तने, शा० धर्म नो प्रादि करण हराने, तीः 
चयार तीर्थ स्यापन करणवाला ने. स° श्ययमेव कान प्राक्त कटश वाल्ला ने पु° पुदयोत्तम ने, 
० पुर सि ने, भु» परषां ने विपे पुणडरीक नौ उपमावाला ने. पु° पुरा म मन्धदस्ती 
नी उपमावलाने लो सोकोत्मने सोकनाय ने, सोऽ लोक हितकारी ने लो लों 
मे दीप समान ने, लो० लोक भें रोच करणवाल्ला ने ० अमय दाता नेः च० छान रूप 
चनु दाता ने. भ मोक्न मार्गं दाता ने, घ श्ररण॒ दाता ने. जो सयम रूप जीव दाता ने, 
चो सन्यक्त्व रूप बोध देणवाल्ा ने. धर धरम दृादालाने ध० धमोपरेश करण वताते 

घर घमनाचक न धर षम सरवि ने. धर धर्म म चातुरन्त कर्ती ने द° ससार समुद्‌ 
म द खमान न. ख ्रणागतत धार भूत ने. ० अप्रतिहत केवल क्वान केवल दर्शन 
घास्य क्स्य वाला ने. भरि दमस्य पया रहित ने, नि० राग द्वेष नो जय करणवाला ने तथा 
क्वण चाल न. त्ति ससार समुद्र धके तिर वाला ने तरथा तारण वाला ने च० स्मयं 
व्त्वतान जण बाला ने. तया ताव्‌ बाला मेँ सु स्वय अष्ट कमा थक निदत्त शेश 


बला न तया नित केरावण॒ वला नें, सर सर्वज्ञ सर्वदर्शी नेः सि० उपद्च रहित, 
अदत्त भनन्त् अन्यय श्न्याव्रध अधुनर्यमन सिदध मति प्राह क्य वात्ता ने न्‌० शमल्ार्‌ 


~ 


व 


धावो श॒ वाक््याल्ेकारे, भ भगवन्त. 
त्ि० तीर्थकर ने. श्रा० धर्म ना श्नादि ना करणार. जा० यावत्‌. सं° भो्त गति पामानो 
काम मिलाप द मेनो एदा तीर्थकर ने व° वादं ह॒ भ० भगवम्त परते तिषा जन्मस्थान” 
इ० हं इं सौधर्म देवलोक ने' विपे र्यो एवा ने' देलो हे भगवन्‌ ! भ० भगवन्त तिक जस्म- 
स्थान के रदा. ई० इषा देवलोके रया चू. ति० इम करी ने' च० वदि वचने करी स्तुति करे 
म० नमस्कार करे कायाद' करी. 
अथ इहां कलो तीथकर जनम्था ते इव्य तीथंडधर ने श्र नमोत्थुणं यणे, 
नमस्कार करे, से पिण इन्द्र नी रीति हन्ती ते साचषै पिण धमं जाणे नहीं । तिण 
ज्ञान सदित इन्दर पएकावतासी नें पिण परसू नम्या छतां द्रव्य तीर्थुर नो विनय 
कर । “नमोत्थुणे' गुणे ते स्ौक्षिक संसार ने हैते रीति सप्चवे, पिण मोक्ष हेते 
भीं । डाहा हवै तो विचारि जोह 1 


इति £ बोल सम्पूणं । 


वदो इन्र षिण ध्म विचासो-जे तीर्थ नी जन्म महिमा करू. ते माहे 
ज्ञीत जांचार ॐ ! एवो पार.कलयो ते पाट लिखिये ऊ 1 
तपणं तस्त सक्तरस देविंदस्स देवरण्णो अयमेवा 
रवे जाव संक समुपञ्जित्था उप्पर्णे खलु मो ! जम्बुद्रीपे 
यवं तित्थयरे तं जीयमेयं तीय पच्चुष्पणण मणागयाणं सक्षाणं 
देविंदाणं देवराईणं तित्थयराणं जस्मण महिम करित्तए तं 
गच्छामिणं अहं पि भगवञओ तिर्थयरस्स जम्मण्‌ महिमं करे 
। मितिकटु । ( जम्बूद्ीप पद्चत्ति ) 


च० तिरि पल, त तते. स० पक्र देवेन्द्र देवता ना राजा ने श्र° एषो तादश सूप 
ज्ञा+ यावत्‌, अ संकल्प विचर्‌ उपलो, ॐ उपना. ख० निश्चय, भो० भो इति मन्त 


विनयाऽधिकारः) २८५ 
० उग्बद्रीप नासा द्वीप ने विपे ० भगवन्त. तिन तोर्धकर. त्र्तेभणो जीर जीन श्रा 
चर पवो श्रतीत कासे थया. प० वान्‌ कलि धै, म० अनागत कानि यास्य एस्वा मः 
शक्र देवता ना राजा तीर तोर्थकरना ज० जन्म मटोत्व महिमा. कर करिव ते प्राचार 
छ. 5० ते भयौ ताव्‌. श्र” ह पिश्‌, भ मगवन्त तं कर ना, ज° जन्म नी म० महिमा 
करू. तति० एहवो विवार करी ने. 


अथ इं शर बिचाशो-ज तीर्णङ्र नी जन्म महिमा कर ते हारौ जीत 
आचार ॐ यहवो कलयो । पिण ए ज्म महिमा धर्म देते कर' इम नथी को । 
ठो निम इन्र जोत आचार ज्ाणी उन्म परहा करे तीर्थदुर जनभ्धा “नमोतयुण ' 
गणे, ए पिण संसार सी लौकरिक रोति साच्े। तिम अस्बड ना चेटा तथा 
उत्पला श्राविका श्रावकादिक ने नमस्कार करिया तै पिण पोता नी रौिक रीति 
साचवी पिण धर्मं न जाण्यो ! डा हये तो विचारि जोऽजो 1 


इति ७ बोल सम्पुशं । 


तथा इद्र तीथ नी माता नें पिण नमस्कार करे बे पाट लिखिये ठै ! 


जेव भयवं तख यर तित्थयर मायाय तेणेव उव।- 
गच्ंड २ त्ता आलोए चेव पणामं करई २ त्ता भयवं तित्थ- 
यरं तित्थयर मायरंच तिक्छुत्तो आयादहिणं पयाहिणं करेइ 
२ त्ता करयल जाव एवं वयासी--एमोत्थुणं ते सयण च्छि 
धारिए एवं जहा दिसा कुसरी ओजाव धरणासि युरणासि 
तं कयत्थासि अहण्णं देबाणुष्पिए ! सम्केामं देविदे देव 
राया भगवो तित्थ यरस्त जम्मण महिमं करिस्तामि । 
( जम्बृ्ठीप परहस्ि ) 


ऊः निष, स= भगवान्‌ सोर कर द ने तीर्थ कर मी मातादै, ३० परे श्रावौ ने 
सर० दख ने कमन, च प्रयाम री ने भ० भगवन्त तीर्यं कर प्रते ति० तीर्यकरनी न 





प्रते. ति० रिण वार अण जोमणा पाषा थो १० प्दक्तिणा केरे क हाथ जोडी ने यावत, 
० इम केह, न० नम्कार थावो ते० तुभने' दे रत त्ति नी धरणहारी ए० इ प्रकार, 
ज० जिम दिर दिशाकुमारी क्या तिम के छै ध तू घनय धै पु” तू पुरयवन्त दै ऋ० त्‌ 
क्तार्थ छै, ० अशे, दे देवानुप्रिये ! स० हुं शक्र नामक दषेन द० द्रवता नो राजा. ज 
भगवान. ति° तीरथ कर नो, ज० जन्म महोत्सव कण करस्यू 


अथु इषां तीथेडुर नी माता नें इद्र दक्षिणा दैरै ने नमस्कार क्रियो । 
ते इन्द्र तो सभ्यग्ृष्टि जने ती्ङ्कर नी माता सम्यग्ृष्ठि हवे, तथा अधम गुणढाणे 
पिण मगवान्‌ री माता हुवे तो तेहन पिण नमस्कार करे, ते पोता नां जीत आचार 
लौकिक रीति जाणी साचे पिण धमन जाणे। तिमर अम्बड़नां चेलां पिण 
संसार नो गुड जाणी नमस्कार कियो पिण धमं हेते नहीं । तथा वटी अनक 
श्रावक ना मक्षीक रे धरना देव पूजे । “नाग हेवा भूत हैडचा जक्ल हेडवा” 
कल्या छै । अभयजुमार धारणी रो दोहिलो पूर्वा पूवं भव ना मित दैवता आराध्यो । 
भरतजी १३ तेला क्रिया, दैवता ने नमस्कार करी वाण मु्यो निं वश्च किया । 
ष्ण देवता ने माराध्यो छै । पछे गज खु्कमाल को जन्भ थयो । इ्यादिकं संसार 
ने हेते सम्यदषटि श्रावक अनेक सावय कायं करे । पिण धमे न जाणे । तिमर अम्बड 
ना चेदं पिण बिनय नमस्कार फियो ते संसार तों शुरु जाणी ने, पिण घम हेते 
नही । गृहस्य त्ते नमस्कार करण री भगवान्‌ री आज्ञा नदीं ते सारे श्रावकवे 
नमस्कार किया धम नहीं । डाहा हषे तो विचारि जोदलो । 


इति ८ बोन सम्पण । 


तथा आवश्यक सूत्र मे नवकार ना ५१द्‌ कष्या--पिण “णमो साबयार्णं" 
म छठो पद्‌ क्यो नदीं ।, तथा चन्द्र ्रहप्ति सूत्र मेँ एदवो पाठ कहे ऊ ते 


छिखिये 8 । । 
नमिऊण असुर सुर गरल-सुयंगपरिवंदिए गय किलेसे 


र :-उवस्क्छाय सन्वसाहूय | 
स न + ( च्छ परशि गा०२) 
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ए पति श्रदिक उ वैमामिक ग° र्ट देवता + 
कषगज्मार तथा व्यन्तर धिष ते देवता ने वनद्नोकां प्रते वलि ते केषटया ग एागाच्कि फेम 
मयो चच सेनो ० श्ररिह कषिता पूलां योग्य द्व. सि० सिदध ते छल्ला केम रहित. श्रा 
श्ाचार्य ने, 2० भरे भयते तेहन. सः साधु प्रते नमस्कार योद 


इहां पिण ५ पदां ने नमस्कार फलो पिण श्रावक ने न कही । दादा ह्वे 
तो विचारि जोदनो । 












इति ६ बोल सम्पूण ! 


तथा सर्वभूति खुनक्ष॑व भनि मोशांसा ने कट्यो-ते पाठं लिंषिये 8 । 


जेशेव गोसाले मंखलिपुत्ते तेणेव उवाशच्यह २ त्ती 
गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी--जे वि ताव गोसाला तहां 
वस्स सर्मणस्स वौ माहणस्स वा अंतियं एगमवि आयरियं 
धम्मियं सुवयणं निसामेति २ त्ता सेवितावि तं वंदति नमं- 
सति जाव कल्लाणं सगलं देवरं चेदर्थं पञ्जुवासतिं 1 
( भगवतो ए० १५) 


मे° जिं ते गोशाल म॑लिषुतर तिदह छनि श्राव ने, गोऽ गोला मलल 
प्रति इम कहे. ओः प्रथम गोशाला तथा रूप श्रमण ना तथा बरह्मचारी भा पासा धौ पए० एक 
भ्राचरवा योग्य घर्म चन सभिले सांभलो ने . ते पुस्प ते परते वदि. ० नमस्कार करे ज्ञा 
धावत्‌ कल्याण मङ्लीकः देव नी पर देव चे० तान वन्त नी पयु पासना क 


अथं वे सवांलमूति नक्षत सुनि मोशा्ा ने केह्यो । हे गोशाला ! 
ज्ञे तथा रूपं श्॑मण माण कें क वचन शीषे, तेदन पिंण घदि नमश्कार करे । 
भलयाणीकं गलीक देषयं चेयं जाणी ने घणी सेवा बर्‌ । इहां श्रमण माहण 
के सीख वेशने चन्दना नमस्कर करणो क्षदी ! पिण ध्रमणोपासक कर्मे सीख 
लेहे चन्दना नमस्कार क्ररणी--््म न कलयो | श्रमण मार्देण नी सेवा कही पिणं 


५८८ भ्रम विध्वसनयर। 
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श्रमणोपासक री सेवा न कही । ए तो प्रयक्ष श्रावक ने टाल दियो, अने श्रमण 

मादण नें वन्दना नमस्कार करणो कहमी, ते मारे श्रावके मँ नमस्कार करे ते काँ 
यक्ञा वादिरे छं । तथा सूयगाङ्कश्ु° २ थ ७ उद्क पेढाह पुत्र ने पिण गौतम 
कटो | जे तथा रूप श्रमण मादण कने सीषे नेहने चन्दना नम्कार करे, पिणं 
श्रावकं केने सी तेने नमस्कार करणो न कल्यो । केता पक प्रहे श्रमण ते 
` खाधु अने माहण ते श्रावक ऊ ते पासे सीख्वां तेनं वन्दना नमस्कार करणी । 
इथ भयुक्ति खगाय तदनो उत्तर-इ्हां तो णवा पाठ का ज्ञे तथा प श्रमण 
माहण कने एक वचन सील तो तेने “बन्दद, नमंसद. सक्ष रः सम्मणिद. कल्याणं 
भंगद्धं देवयं चेदयं" एतदा पाट क्या । णवा शब्द साधु नें तथा भगवान्‌ नें 
डमि २ कष्या । पिण श्रावक नं एतखा शब्द्‌ किहांही कल्या नथी । “कललाणं. मगल, 
देवयं, वेद्यं." ए 8 नाम भगवान्‌, तथा साघुरा तो मनेक दामे क्या, पिण 
श्रावक श ४ नाम किदांही नथी कष्या, ते मारे श्रमण माहण साधु नें दज शां 
क्या । पिण श्रावक ने माहण नथी कद्यो । डा हुवे तो विचारि जोश्नो । 


इति १० बोर सम्पूर्णं । 


तथा सूयगडांग म० १६ माहण साधु ने इन क्रहया ठे ते पाड छिकिये 8 | 


अहाह भगवं दंते दविए वोसुकाए त्तिवच्चे माहणे 
तवा सम रेतिवा भिच्लूति वा निम्पंथेति वा पड्श्ाह 
भते । कणं भते ! दविषए वोस्टुकाए तिवच्चे माहणेति 
वासमसेति बा । मिक्सूति वा निग्थेति वा तं नो वृहि सुखी 
` ति पिरय सव्व पाप कम्मे पेज दोस कलह अन्मक्खाण 
पेषण परि पिय अर रई माया मोसा मिच्छादंसणसल्ल 
विर समिए सहिषए सदाजषए रो कुजे णो मारि माहे 


तिवच्चे । 
( शूयगडाग श्रु ९ अ“ १६) 
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४ दः थ द. 
द्म० श्रथ श्रनन्तर. भ० भगवान्‌ श्री महावीर. ते° साधु ने द° इन्द्रिय दमणहार, 
द° युक्त गमन थोग्य, चो० भोसरावी है काया विभूषा रदित एवो शरीर जेहन त° इभ 
कदिवो. सा० मणो महणो एह नो उपदेश ते मादहण श्थवा नवरुप्तं जदयेचर्यं थी ब्रह्य स 
धमण तपस्वी. वा० अथवा साघु भिक्ञाइ करी भिद नि० वाह्य न्नाभ्यंतर प्रथि रदिते 
कणी निर््रथ किए इम मगवंते केह हते शिष्य बोल्यो किम हे भगवन्‌ ! दाति, काया वोषरावे 
ते सक्त गमन योग्य इम कहिवो मा० माहण त्रस स्थावर न इर स० श्रमण तपस्व. भि 
आर कर्म मेदे भिन्लादइ जीवे. नि० निर््रथ त° तेम्दा ने कष शनीश्वर तिवारे गुर बाश्यणादिक 
यार नाम नों अर्थ श्रनुक्रमे कदिवो द. त्ति० जेण प्रकारे चिरत स० सर पाप कर्म थकी निटलयो. 
तथा, पे० राग, दो द्वेष क० कवचन भाषण ० अ्याखप्रनि श्रत दोष नो प्रकौिवो, पैर 
वैशय परगुण मों शरसद्िवो तेदना दोष नो उघाडिवो प० पर परार श्नेरा नैं दोष शअरनेरा 
गले प्रकाशिरे. अ० अरति चित्त नों उद्धेग. २० रति चिच नौ संसधि. भा० माया 
ससार विषे परवचना मी० षा अलोक भाषण, मि० मिथ्या दर्शन सल्य त तत्वने चिषे 
तत्व नी द्धि अत्तत्व ने धिषे तत्व नौ बुद्धि. एहीज णस्य पि० तेह थकी विरेत॒स० पांच 
मति सदित्त ज्ञानादि संहित. स० सदा सयम ने विपे सावधान. यो० किणदी सू क्रोघ 
न करे. शो० मान रदित एणी परे माया लोभ रिष एव गुण कलित मादय्‌ कदिषो, 


मथ शहा १८ पाप॑ सूं निबृ्यो, पाच सुमति सदत पएदवा मह सुनिनें 
ल माण कहो 1 विणे धावक ने' माहणं न कष्मो ! इदा हवै तो विचारि 
जोश्जो 1 


इति ११ बोल सम्पुगौ । 


तथा सुयनेडाङ्ग भरु° २ ० १ पिण साधु भै" ज्ञ मादणे क्यो छै । ते पाद 
लिखिये 8 । । ~" 
पवं से भिक्स परिणाय कम्मे परिणय स॑मे परिणाय 
गिहवासे उवसंते समिए सिए सया जग्ट्‌ से. एवं वत्ते 
तंजहा--समणेति वा माहरणेति वा खंति तिषा ठनि तिता 
एत्तेति वा पुत्तेतिवा इतीतिषा सुणोति -बा किति दा 


29 
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` वित्तिवा मिवतूति वा लुहेति वौ वीरां चर्ण करण 
पारविहूतिवेमि । 


( सूयगदान्ग शरु० २ श्र° १) 


प्र एणी पर भि० साधु कामे एरी जाथ. दण शनि करि जायी नै' पचकलासै 
करी पषठस्खिवो. क० कर्मवध णँ कारण प० प्रत्याख्यानं प्रशा पयकरिफ्ो वाहा श्चाभ्यतर 
संग जेणे प° जेणे ल्लार छरी जाणौ ने छंश्यो गि° गृ्वास. 'उ० दन्द उप्णमाच्था. 
वथा स पांच मति सदित्त ल० ानादि करी सदित. स० सर्वकाल यतावत से० ते 
षयो चारित्रियो इह ध० ते कंदिवो ० ते के दै स° श्रमण तपष्वौ तथा मित्र धतु ऊपर 
। करता भाक जेष्टनों ते मण सा० प्राशिया ने' महो २ जेहन उप्देठ ते माह ख° क्तषमा- 
चत. द° इद्धिय नँ दमणहार, य° चह यशि गसो. य° निलोभी लो रहि इ० जीव 
रक्ता करे ते श्छुषि, ० जगत्‌ ना स्वस्य नो नाणणहार ° लहू कोई दर्तिं करे ते कीर्ति- 
चंत यचि० परमाथ थकी पणिडतं भि० निरय दार नो लेणहार लु" श्चतप्ंत आहार नोँ 
करणार. ती० ससार नं तीर रूप मोक्ति तेदरनो र्थी चण० चरण ते सूल गुण ॒ ० करण त 
डर गुण तेषटन्यै- पा० पारगामी ते भणी चरण करय तनो वि० जणणहार, तिन श्री 
छधमाध्यामी जम्बू स्वामी प्रते कद छै. 


बटे साधु रा ९ नाम चरी कहया-जेणे गृह वाख स्पाग्यो ते सष्युने 
हज पते नापे घोङाव्यो ! :लिण मादे माहण तम्र साघु नो ने पिण श्राचकः 
में नाग नथी वाद्यो 1 तिबरे को$ कदै--."खमर्णवा माद्णंचा" इहां वा शब्द्‌ 
यन्य पुरुष नी येष्ठाय कलयो छै, ते मा श्रमण कित साघु जने मारण करित 
धाचक कीनि, दम कटै. तेनो उत्तर-जिपमर सुयगडाङ्ः श्ु० ९ अ० ९६ साधु र 
शाम पू्धेकल्या व्या म पिणःवा शब्द अन्यनाम नी अवेष्ठाय भ्यो & पिण मन्य 
पुखय लौ मपेक्षाय कह्यो नथी 7 तथा कोमस्स गै ' सुद्रि्ं च + " कृद्यो तिहा 
च शब्द्‌ तै उबिध नोः न्मम कीजो पुष्पव तेदनी यरय अह, परण सविध 
पुष्पदंत. प्पे -ती्थेङर "नहीं । नवमा तीरथ सा वे नाम छ तेह री अपेमाय 
शद्‌ कहणे-छै ! तिम "खमणं चा माहणं वा" इदां च णन्द्‌ सुना वे नामिन 
जपेवाय जाणतो उष्टा हवै तो विच्छ जोन \ 


इति १२ बोल सम्पण ! 
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चथा उ्राच्ययन्‌ अ० २५ भादण ना रक्षण क्या ठे पाड लिखिये छ । 

जो लोए वंमणेवुत्तो अम्गाच महिव्मो जहा । 

सया कुसल संदिष्धु तं वयं वम साहं ५ 

जोच्ञे. लो० लोकन विषे व° प्राह्यश कया. श्च° धृते करी सिज्वित प्रमि समान 


पे एदचर. म० पूजनीय. > यभा पकार. स० सव्र द्र ते. 5० ऊुगसे तोर कशादिकः खं 
कष्या त° तेदने. वं म्द चू० कां दा. मा< ब्राह्मण 


खथ इषां कहमो- लोक नें चिषे जे ब्रह्यण कट्या जिम अणनि पूजे छते घता- 


दिके दीपे तिम गुणे करी दीपे खद्‌ शोभे ब्रहम न्तिः षं करी. पदु कतल तीथे- 
रादिक कष्या, तेरे श्डे कहां साहण, दथा-- 





जो न सई आगत पञ्वयं तो न सोयड्‌ । 

रम अज वयणम्मि तं वयं वभ माहरां ॥ २० ॥ 

नोऽ ने. न= नदीं स० श्नाखक्त ोत्रे श्य० स्वजनादिक ने स्थान गया. १० 
मनय स्थान के जातां. न० नरह सो० शोके २० रति के. ० तीर्थकरंना चु= वचन्‌ 
गा विषे ते° तेदने वऽस्दे व° काँ द्धौ. मा० मास्‌ 

खथ शटा कषयो-खजनादिक ने स्थान आर्यां भआशक्त न होवे, अने" भलन्य 
श्दानके जातां शोक न करे, रीथङ्कर ना वचन नें विषे रवि करे, तेने शदे कहां 
ज्जे गहण } तथ्-- 


जायरूवं जहामिह्र निद्धेतं मल षावगं 1 
राग दोस भयाइयं तं वयं बूम माहं ॥ २९ ॥ 


० छदं ने, ज० जिम भिर सारे अभि चरो घरमे. नि० मल दूर केरे तिमर त्मा मे. 
द्धे रा० राग दोव भग्रादि री रडित कर. तं० तेहनें द० ङ चू० रुहां दा. सा० माण 
जथ ददा कलो -वणे ने मारे सन्नि करी मढ दूर करे तिभ मात्माने' 
धामी ने' कसी ने मर सरी पाप दूर कीधो जेहन राग देव भय अति ऋस्या जेहन" 
वेदने स्दे कदां छां महण । तथा- 


६६२ भ्रम विध्वंसनन्‌] 






तवर्सियं किसं दतं अवचिय संस सोखियं । 
सुञ्वयं पत्त निव्वाणं तं वयं वुम माहं ॥ २२ ॥ 


तण तपसी. कि० तपे करी कृश शरीर धं जेदनों द० इन्द्रिय दमी नेहने श्र° सुख्यो दै 
मां मांस लोष्टी जेहन ० घग्रतौ. प० मोक्त पद्‌ ग्रहण करवा ने योस्य. ` त° तेने, ० शदे 
घ्‌ करां दां. मा० माण 


अथ इदां कलयो-तपे करो छश दुचंर, दद्धिय दमी ज्ञेणे, मांस लोकी शुष्क, 
सुव्रती समाधि पाम्यो. तेहने' सदे कां छां माहण । तथा 
तस पाणे वियाणेत्ता संगहेणएय थावर । 
जो न हिंसइ तिविहेणं तं वयं बूम माहं ॥ २३ ॥ 
स० द्वीन्दियाष्ठिक त्रन प्राणी ने, वि० विशेष जाणी ने. सं° विष्तारे करी तथा. सत्ते 


करी था० एयथिन्यादिक स्थानर जीवने. जो० जे न नही. हि मारे त्ति चिवि भन घचन 
कायां करी. तण तेने. च० म्दे. वू° करां हां मा० मादण 


आय दहा फल्यो- लस स्मविर जीव ने" विविधे २ न इणे तेहने' ण्दे कदां छा 
महण । तथाः 
` कोहा वा जइवा हासा लोहा वा जइवा भया । 
` `मुसं न वयह जोड तं वयं वूम माहणं ॥ २४॥ 


को०क्रोधथी यदिवा हाण ह्ासचथी यदिषा लोभधी यदिवा भन्मयथी यु 
सषा सू न० न्ह. च योते जो० जे स० तेष्टने , व० मदे च० कद्र हां माण 


अय इहां कष्मो -क्रोध थी हास्य थी लोम थी भय थी मूषा न बो तेदने 
मदे कहां छां माण । तथा, 
चिन्तसंत सचित्तं वा अष्यंवा जई वा वहु । 
- -न गिरहइ अदत्तं जे ` तं वयं वम माहणं ॥ २५॥ 


वि० मचिचच ० श्रथधा परचित्त श्र० अल्प. यवा व० चहु जस्तु न° नहीं गि° ग्रहण 
भर, ० चिना दीघो थकौ शर्थात्‌ बोरी न कर जे जो त° तेने मदे कहां षां मादः 


५ 
* 
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अथ इदां करद्मो--सचित्त अथवा अचित्त, अव्य अथवा हु वस्तु री 
चोरी न रे तेहने' श्टे क छां माहण । चथा, 





दिच्व माशु तेर्च्छ जो न सेच मेण । 
मणा काय वक्केरं तं वयं वृस माहणं ॥ २६॥ 


9 
दि० देवता सम्बन्धौ म मनुष्य सम्बन्धी. ति० तिर्यक्‌ सम्बन्धी जो० जो न= नरी 
सेन्सेवे मे० मैथन भ मनकरी का०्कायाकरी. वा चनकरी त° तेहने वणम 
व्‌० कदा चां सादण. द, 
अथ इहां कलमो-देवता, मनुष्य. तिर्य सम्बन्धी मैथुन मन वचन काणा 
करो न सेते तेहने' स्ट कहा छां माहण । तथा, “ 


जहा पोमं जले जायं नो बलिपड वारिणा । 
एवं अलित्तं कामेहि तं वयं वम माहं ॥ २७ ॥ 
ज० जिम पो० कमल. ज० जलल नें विषे, जा? उपना इवा प्ण नो० नहीं लि° लिपत्रे, 


दा०पाणी करी ए* इण प्रकरे जो अ नहीं लिपाय मान हुवा का० काम मोगेकेरी त° 
तेहने मदे कां चो महण 


अथ इहां कल्यो--जिम कमर जर ने" विषे उपनों पिण पाणी करीन 
लिपावे इम क्राम भोगे करी जो अटित छ । तेहने' म्द कहां खां माण 1 तथा, 

आलोल्युयं सुहाजीवी अणगारं अरकिंचनं । 

असंसन्तं गिदस्थे सु तं वयं वृम महणं ॥ २८1 


अ= प्रलोलुपौ सु° नच पुरवा रे अथं जनाचोढो श्राहार तेणं करी भाण याघ्ना करे श्रः 
प्मनगार घर रहित ० परिग्रह रदित. अ० असक्त गो० गृहष्य ने वपे त° तेहने र 
कहीं द्यं महण 


अथ इदां कह्यो-लोरपंणा रित यज्ञात कुल नी गोचरी करे, धर रहित 
परिह रदित शदष्य खूं संसं रदित, अणगएर सेहने' महे कटा छं माहण । 
तथा 
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जहित्ता पुव्व संजोगं नाति स्ंगेथ बंधे । 
जो न सज भोगेघु॒तं व्य वम माहं ॥ २६॥ 


( उत्तराध्ययन्‌ ० २५) 


ज छोडी नँ विचरे ९० पूर्र स॑° सयोग माता पित्ादिक ना ना० काति ते डल स 
संग ते सास रादिकं ना द वांववते भ्राता च्नादिक ने जो० जो न० नहीं सण संघ 
शोषे भोयां नें विषे त० तहने" व° गदे कषां छा माहण. 


, मथ दां कष्यो-- पूवे संयोग क्षति संयोग तजी ने काम भोग नें षिषे 
श्र पणो न करे ¡ तेने स्हे कहां छां मराहण । षां पिण अनेक गाथामें मराहण 
साधु नें इल दयो ! पिण श्रावक सेन क्यो । प्रथम तो सूयगडाङ्क म° १६ मह्रुनि 
ने माहण कल्यो । तथः दूयगडाद्गं शरुतलंड २ अ० १ खाधु रा १७ नामः" तँ मगदण 
फद्यो । तथा उत्तराध्ययन अ २५ अनेक गाधा तर माहण साधु ने इन कहो । 
तथा सूयगडाङ्ग श्चु° १ ० २३०२ गा० १ माण नों अथं साघुकियो। तथा 
तधा तिणद्िज उदे श्ये गा० ५ मादण सुनि नं क्यो { तथा तेदज उदे श्ये माहण 
यति नं कषयो । इत्यादिक अनेक छमे मादण सुनें इन कमो । क्रमण ते 
तपस्या युक उत्तर गुण सादित ते भणी ध्रमण क्यो { मादणते पोते हणवा थी 
निबरस्या बले पर नें फे महणो सहणो, श्रु गुण युक्त ते भणी मादण कलयो । 
प्ते रमण माहण स्त ने शन कषयो ! पिण भ्रावकनें करिण ही चूत म महण 
कहते तथी ! जिम स्वसीयीं साधु ने छ्रमण साहण कड्या, तिम जत्य तीर्थ मे धप्रण 
आषनादिक, माहण ते ब्राह्मण ए अन्य चीर्थी ना पिण प्रण माहण क्या [ दाहा 
श्ये तो विचारि जोधजो । 

9 
दति १३ बोल सम्पा । 


८५ 


तथा भोग दार र यवो को 8 ते पाठ सिके 8 । 
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~~~ ^~ ५ न ०८ "५० ०0 1 


तेकिंतं सिलोय नामे सिलोए नामे समशे गदश 
सबा तिद सेतं सिलोग नामे ।. 


{ श्सुभेग दार} 


से० ते छि० कौण्‌ सि० श्लाघनोक नाम इदि गरक! उन्तर श्लाधनीक भाम ° श्रमभू 
माण ख० सर्ब प्मत्तियि ए सवं साघु वाचौ नाम, से० ते सि० यलाघनीक नाम जाणा 


अथ इहां पिण श्रपण माण स्वं अतिथि नौं नाम कषयो ! पिण श्चक 
भो नाम श्चप्रण माहण नक््छे। जैन मते ज्ञे शुर तेहना नाम श्रमण माहण 
कया ! तथा अन्य मतम ज्ञे ञे गुर्‌ श्रपण शक्यादिकत माहण चर्ण ते पिण गुर 
वाजे। ते मटे सवै अतिथि नें श्रमण माहण कष्या । विण ्राच्रक नें माण कण 
नयी । डादा हुवे तो विचारि जशो 1 


इति १ बो सम्पृखं 1 


तथा आराङ्ख श्रु° २ य० 8 ० १ क्यो ते पाड लिखिवे ड 1 
से भिक्ूवः पुमं अम॑त मारे आसंति एता अपि सुख 


मारे एषं वदेन्न अमुगोतिवा आउसो तित्रा आउसंप्तैति 
सावगे ती वा उपास्मेति वा धम्मिएकलिवा धम्मिपियेति 
वा एय प्पगारं मात्तं अलावल जाव अभूतो ब घातय 
अभि कंच भासेजा ॥ ११ ॥ 


९ प्मात्रार्राग्‌ श्रु र प्र ४० ११ 


सेर ते साधु साष्दी पु° एत्या न' श्रान्त्या थनं चा ० प्मातमन्मरे त्ष किर हौ 
कारये किण हो इुरप न' अ० कददित ते सांभले नरह पलं प्रततिउत्तर नही दे । तिरे साघु ते 
भरते पु इम ददै श्र भ्रयुङं ( जे नाम इं ते दोव ) दथवा श्रा शप्यम्‌! १० 


१९६६ श्रम विध्वंसनम्‌। 






धव ~ व्-------------------------- न ~ ^ <= ५ क 
"न~ <~ "~^" =-= ~ 
कक नकननय 
(नग) 


प्मा० ्मायुष्यन त { सा० हे श्रावको ! उ० श्मथवा ह साधु ना उपासको ! धणे धामिंक ! भ 
हे धमं प्रिय 1 ९० पवा प्रकार नी भाषानेः शर° श्मसावयय जा० यावत श्रः दथा पूणं भ्र, 
बे भा० बोलवाः 


भथ ईहां एतङे नामे करी श्रावकं वौदावणो कष्य । तिण ने नाम छेई 
इम वोल्वो । दे श्रावक ¡ हे उपासक ! हे धाभ्मिंक ! हे धर्मपर ! पहवो नामा 
करो वोलाचणो कल्यो । इहां श्रावकः उपासक, धाम्सिक, धर्म्मप्रिय ए नाम 
क्य । पिण हे माहण | इम माहण नाम श्रावक रो न कलयो । ते भण श्रावक नें 
माण किम कीजे । अने किणहिक खमि रीका मादण ना अथं पथम तो साध 
ज कियो, अने बीजो अथं अथवा श्रावक ईम कियो छै पिण भूक अर्थं तो श्रमण 
माहण नो साधु इन कियो । अनं किहां पक माहण नो अथं श्रावक्त क्षियो ते पिण 
खणवा रे श्वानक कियो । पिणं "वंद्‌ई नमं सद सक्कारे९, समाणेद, कलाणं, मंगल. 
देवयं. चेदयं." एतल्या पाट कट्या चिहा तथ। आहर पाणी देवा ने ठमे मादण शब्द्‌ 
क्यो ! तिहा माण शब्द्‌ नो अर्थं श्रावक नथी कल्यो । अने जे उत्तर अथं ( बीजो 
अथं ) वतावी दान देवा ने ठाम. तथा वन्दना नमस्कार ने ठाम माहण नो अथे 
श्रावक थापे &, ते तो एकान्त मिथ्वात्वी ऊ अने रीका में तो अनेक वातां विरुद 
छ! जिम आचाराज् शु २ अ० १३० १० रीका म सचित्त दण घाणो कमो ठे । 
तथा तिणद्िज चदे श्ये रोग उपशमावा मर्थे साधु नें कारणे मांस नो बाह्य परि. 
भोग करिवो कलमो छै । तथा निशीथ नी चचूणौं तँ ने द्वितीय पदे भथं में मनेक 
मोटा अणाचार कुशीलादिक पिण सेत्रण क्या छै ! इम टीका म, शर्णी मै. अधं 
नै, तो अनेक बातां विरुद्ध कदी ऊ । ते किम्‌ मानिये ।.तिम सूबमें तो १८ पाप थी 
निदृत्या ते मुनि नें माहण घणे डामे कल्यो । ते सूत्र पाट उत्थापी वन्दना नमस्कार 
न रामे तथा दान देवा ने' उामे मादण नो अ श्रावक के कटे ते किम मानिये । 
श्रावक ने तो माहण किणही सूर पाट मेँ क्यो नथी । ते भणी श्राचक्त न मादण 
किम थापिये । श्रावक ने' नमस्कार करण री मगवान्‌ री आक्ञा नहा ॐ! तेमषि 
अम्बड़ ना चेखां नमस्कार कियो ते पीता रो छदो ॐ । पिण धमे हते नदी! जे 
अन्य तीर्थ ना बेषमे केवल ज्ञान उपजे ते पिण उपदेश देवे नही। जो साघु 
श्रावक्र केवली जाणे तो पिण ते अन्य लिङ्क धकां तिण ने प्रत्यक चन्दना नमस्कार 
करे नी तेहनों भन्य मतो नो चिद्धि ते माटे तो म्बड वो भन्य रिग सहित 


विनया ऽधिकार } २६७ 


गाः 





== नकन 
~~~ 


इल छ! तिण ने' नमस्कार कयां धमं क्रिमि होचे। वरी कोई कै- छो साघु 
वड़ा साधु रो विनय करे तिम छोटा श्रावकने' पिण वधा श्रावक नो चिनय 
करणो ! इम कहे तेहनों उत्तर-पथम तो श्रावक रो पुल धरत अआद्दसा. ने" छे 
ते पुत्र खरो पिताहं १२ त्रत धाखया, त्यरि रेखे पुत्र र पमां पिता ने' खगणो । 
जिम परिता दीक्षा पु सीधी पडे पिता छीधी. सो ते पिता साश्रु, पूत सधुरे 
पर्णं छागे तेहनौ ३३ अखातना राखे । तिम पुर आगे पिता १२ त्रत धाख्या तो 
तेहनी पिण इद ससातना णी, न रखंखेतोते पिताने' अचिनीत विनय मूढ 
शम रो उत्थापणहार त्यारे छेते कीजे ! इम पिर बह त्रत आदा, परे चद 
कने साख व्रत आद्खा, ठो ते वदू नो चिनयं करणो ! इमदिज पिखां शुमाषता 
त्रत धाया, पले सेठ रत ॒धाखा, सतै शुमाश॑वा ने' पासे सेड समश्प्यो तो तेहने' 
धर्माचायें जाणी घणो चिनय करणो ! जो षिनय न क्षरे तो त्वार छेखे तेहने' अधि- 
नीत कूदीजे चिनय मूल धर्मं रो उत्यापणहार कीजे । पिण इम नहीं ! धिनय तो 
साधर नों इन करणो कल्यो छै । अने' श्रावक नों विनय करेते तो पोता नो छांदो 
छै । पिण धर्म हेते नहीं] डाहा इते तो चिचारि जोइलो । 


हीत १४ बोल सम्प । 
इति विनयाऽधिक्षारः । 














2८ 


प्रथ पुरायाऽपिकारः। 


><. 


। केतला एक अजाण जीव--ते साधु पिना अनेरां ने' दीधां पुण्य वधत 
करै ते पुण्य ने' आद्रा योग्य के. ते पुण्य ने" भोक्ष नो साधन कहे. ते ऊपर 
सूत नों नाम छेवी कहे, सगवती श० १ उ० ७ ज्ञे जीव गर्भं मे मरो देवता थाय 
तिहां एहवूं पाठ क्यो ॐ । शेणं जीवे धम्म कामद पुण्य कामण सम काम 
मोक्ल कामण धम्म कंलिए पुण्ण कंचिए सग्ग किए मोक्ल कंलिए" षहा धर्म. 
पुण्य. स्वगे. मोक्ष नो अमिलाषी ( वंछणहार ) श्री तोर क्यो, ते मादे ९ पुण्य 

आद्रवा योभ्य छ, तिण सूं भगवान्‌ सायो छं । जो पुण्य छांडवा योग्य हवै तो 
सरावता नदीं । 

| ईम कटे तेदनो उत्तर--इहां पुण्य भगवान्‌ सरायो नही । आद्रा योग्य 

कयो नहीं । ए तो जे ग्म में मरी दैवता थाय तेहने' जेहवी वांछा इन्त ते वता 

छ । पिण पुण्य नी वाञ्छा करे तेहने' सरायो नहीं । तिणदिज उदे श्ये इम कटयो-- 

जे गर्म .मे मरी नरके जाय तेपर करक ( दृसरारी सेना) थौ संत्राप्रकरे। 

तिहा पदबो पाठ ऊ ते छिखिये छे । 


सेशं जीवे अत्य कामण. रज कामए. भोग कामण. 

काम कामए्‌. अत्थ कंलिष. रन कंलिष्‌. भोग कंलिषए. 

काम कंलिए. । अत्थ पिवासिष- रन्न पिवासिए. भोग पिवा- 

सिष. काम पिवासिए. तदित्ते तम्मशे तल्लेसै तदञ्म- 

, वसिए तत्तिमञवसाशे तदद्रो वउतते तदप्विय कर्णे 
तम्भावणा भाविषए एयं सिणं अंतरंसिकालं करेना नेरइण्यु 


उववजइ । 
{ गवती श्० १३०७) 


पुणधाधिकारः। २६६ 
से० ते. जी> जीव केहवो द्धै अर्थ नों दै काम जेहन. र< राज्य नोँ छै काम सेने 
मो० मोग नो दवै काम जेहन. स्धा० शब्द्‌ ङ्प नों काम दे सेने. श्र शर्य नौ कक्षा ( वद्धा ) 
द जेदने २० राल्य नी कौला दै जेहन. मो० भोग नी कत्ता दै नेहने. का० चन्द र्पनी 
कत्ता द्धै जेहने श्रथ पिपासा राज्य पिपासा भोग पिवासा, काम पिपासा दै जेहन त 
तिहा चित्त नों लयावनहार त° तिहा मन नो लगावनहार. त० लेम्यावन्त, त श्यघ्यवसताय- 
वन्त. ति० तोन आरम्भवन्त, श्र्थयुकत रद्यो थको करण भा० भावता भावता इन शन्ते 
काल करे ते न° नरक ने विपे उपने 








अथ इहां नरक जाय ते जीव नें सथै नो कामी. राज्य नों कामी. भोग 
नो कामी, काम नो कामी. वथा अथं नो, राज्य नो, भोग नो, काम नो, काली 
( व॑क्षणहार ) श्री तीयेङरे क्यो ! पिण अर्थ, भोग. राज्य, काम, नी वांछा करे 
ते आाक्ञा मे नदीं ! जिम अथे, भोग, राज्य. काम नीं वांछा करे ते आज्ञा मे नही. 
जिम अथे. भोग. राज्य. काम, नी वांछा नँ सरवे नहीं । तिम पुण्य नी वांछा 
नें स्वर्ग नी वांछा नें पिण सरावे नी । “पुण्णकामय. सग्गकामरए" ए पाठ कयां 
मे पुण्य नो वांछा नेँ सराई कहे तो तिण र खे स्वर्गं नो कामी वांछक कलयो ते 
पिण स्वगे नी वांछा सराई कहिणी ! अनें स्वरम छी वांछा करणी वो सूत्रम 
उाम २ जी छै । द्शवैकालिक अ० उ० ४ एहवा पाठ कल्या छ ते छिल्िये § । 


चडव्विहा खलु तव समाहि भवई. तंजहा- नोडइह लोग- 

दरुयाए तेव महिष्धिना नो परलोगङ्याए तव महिष्क्ना नो 

- कित्ति वर्ण सह सिलोगटूयाए तव महिद्धिना नन्नत्य नि- 
ज्रटयाए तव महिठिला । 


ध] 
{ दव अ< ६ उ७४) 


च> चार पकरारनी ख निच्रयक्रीने आन ्आाचारसमाधि भः्हुचेदठै तन्ते 
करे छ नो इह लाके न अय ( चक्रव्रत्त आदिक हुवा नं अयं ) न्ह, तऽ त्पकररे नोऽ नही 
प~ परल ( इन्दरापद्क इरा ) न अय. तन्त्पक्रे नोऽ नही. कि०कीर्ति. वरं शव्दु 
लोक, (म्ला ) ने अयं त> ठप करे न= केवल नि० निर्जरा ने अथं त० तप थे 
अय इहां परलोक नी वांछा करी वर्जी, तो स्वर ने तो परखोक कष्टीन 
ते परछोक नी वांछा करी तपस्या पिण न करणी तो स्वर्भ नी बद्धा करे तेने 


३५ श्म विध्वंसनम्‌। 
किम सराव । तथा उपासक दृशा ० ९ श्रावक ने संरेखना ना ५ अतीचारः 
जाणा योग्य पिण आदरः योग्य नहीं यदव कयो तिद परलोक भी बांछा करपी 
श्राचक नें परिण वर्जं तो स्वै तो परलोक छ तेदनी वांछा भगवान्‌ किम सरा} 
णः ५ अतीचार गाद्वा योग्य नहीं एहवो कयां मारे पररोक नी रवा परिण 
आदररा योग्य नही } तो परलोक नी वांछा किम कीजे ! इदद्रादिक पदवी नी 
वांछा ते परखोक नी वांछा, ते इन्द्रादिक पदवी तो पुण्य थी पावे छै । जञ परलोक 
नी वांछा आदरवा योग्य बरही, तो पुण्य पिण भाद्रवा योग्य किम हवे ! इन्द्रादिक 
पदवी तो पुण्य थीज पावे छै, ते मदे इन्द्रादिक पद. अने पुण्य विहं माद्रवा 
योभ्य नदीं । इणन्थाय पुर्य नी वांछा अने स्वग नी वांछा मगवान्‌ सरापे नदीं । 
वी क्यो एक निजरा टक ओर किंणही नें अर्थे तपस्या न करणी तो पुश्य ने 
यर्थ तपस्या किम करणी । पुण्य नें अथे तपस्या न करणी तो पुख्य नें आद्रवा 
योग्य किम कि ! तथा उक्तराध्ययन ० १० गा० १५ मेँ क्यो “पचं भव संसार 
संसरई छमादुभेहिं कमे” इरा पिण शुभ अषुभ ते पुण्य. पाप. कमेः करी 
खंलरता ते पचता कलया । इम पुण्य पाप. ना विपाक ने निषेध्या छै । ते पुण्य 

पाप ने आद्रव योग्य किर कदि । हा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोल सम्पुशौ । 








~< वगय 


केता एक अज्ञाण कटे-ञे चित्तजी बरहदत्त ने कयो । जे वुं पर्य न 
करली तो मरणान्ते धणो पिठतावसी इम कहे ते एकान्त यृषाचादी 8ै । तिहा तो 
पहबो पाठ कष छै ते हिषे छै। 

इह जीवि राय असासयम्मि, 
धियं तु पुणणाई अङ्कञ्वमाणं । 
सेसोयइ मच्छुमुहोवणीए, 


धम्मं अकारण परम्मिलोए ॥२१॥ 
( उन्तराध्ययेन अर श्रे गा) 
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ज नण जज जज च भज 


३० मञुप्य सम्बन्धी जी प्मायुषो रा० हे राजन्‌ ० च्मशाश्चत ( श्चनित्य ) तेढने 
वपि. धः श्तिहि. पुः पुण्य नो देतु शुभ अनुष्ठन ते शअ° अणकर्ण दारो जे जौव सेऽते 
सो० सोचे पश्चाच्चाप क. म> ग्यृत्यु ना "सुखे पडुन्ते तिव ध० धर्म. अ० अणकीधे थके 
सोचे. प० परलोक ने विपे 

अथ इहां तो कल्लो-हे राजन्‌ } अशाश्वत जीवितव्य ने विपे गाढा र्य 
ना हेतु शुम अनुष्ठान शुम करणी न करे ते मरणान्त ने विपे पय्धात्ताप करे ! इहां 
पुण्य शब पुण्य नो हेतु शुभ अयु्ठान ने कल्यो ! तिहा रीका मै पिण इम कल्यो ते 
खौका लिलियि छै । 


"पुरुणा ह॒ श्ङुव्वमायेति--पुएयानि पुएय हेत मूतानि शुमावुष्ठानानि 
श्रकुत्रण्‌ \ 


इदां रीना में पिण को--पुस्य वे पुय ना हेतु शुभ भनुष्ठान सणक्करे 
चो मरणान्ते पताव । इहा कोहं कं पुण्य शब्द पुण्य नो हेतु शुभ अनुष्ठान. 
पहबो पाठम तो न क्यो ! ए तो अर्थं मे कल्यो ! अने" पाठ मे तो पुण्य कर नदीं 
ते पिछतावे शम कल्यो कै । इम करै तेदनों उत्तर-पुण्य शब्दे पुण्य नो हेतु अर्थ 
कयो ते अथं मिरतो छै । रने तू पुण्य कर पवो तो पाट पनं कल्यो नथी । जने 
इटा पुण्य शद्रे करी पुण्य ना देतु शुम॒शु्टान ने गोलखायो 8 । डाहा हवे तो 
विचारि जोहनो 1 


इति २ बोर सम्पूरणं । 


तथा उन्तराध्ययन अ० १८ गा० ३8 मे पिणि श्म क्यो त पाट 
टिल्विॐ। । 

णयं पुए्यपयं सोचा अस्थ धम्मो वसोहियं । 

भरो विभरदं वासं चिच्चा कामाइ पव्वए ॥३९॥ 


~ ( द्तराध्ययष्ु ङ० शद ) 


वः भ्रम विध्वंसनम्‌। 


नन्वव [नय गक काकादन 






१० क्रियावादी प्रमुख नी श्दधहना तहनी पाप सगति वर्जा ख्य॒ पुण पुरवनोशतुते 
एय प° पद्‌. सो० सांभली ने. परय पद्‌ केवो द्धे ते कटे दै अ स्वर्गं मोक्ञ पामवा मों 
उपाय ते श्रे, ध० जिनोक्त धर्म एव्‌ करी शो० शोभनीक घै जे पुण्य पद्‌ ते सांमली ने. भ 
भरत चक्रवर्त्ती प्रिण॒ भ० भरत क्षेत्र नो राजा, चि० दंडी ने. का० काम मोग. १० दीका 
लोधी. 


अथां पुण्यना देतु शुम मनुष्टान ने पुण्य पद्‌ कह्मो तिहा टीका में 
यिण दम कट्यो ते रीका छिखिये ऊ । 

“धरय हेवतादुरथ तत्ते गम्यते ऽ थो ऽ नेन-हति पद्‌ स्थानं पुरथ 
पद्म्‌” | 

इदां रीका मे पुण्य -नो दहेतु ते पुण्य पद्‌ कल्यो । पुण्य नो देतु किणनें 
कदि" । शुभ योग शुम अलुषठान रूप करणी ने कदिद” तेहथी धुर्य वधे ते मारे 
शुम अचु्ठान ने पुण्य नो देतु कीजे 1 पुण्य ना हेतु मै पुण्य शब्दे करी आओरलायो 
ॐ । अहा इवे तो विचारि जोडजो । 


इति ३ बोल सष्पूं । 


तथा धश्च व्याकरण मे पिण इम कद्यो.ते पाट छिल्ये छै । 


सव्वग पक्ंदे काहिति अणंतषए अकय पुर्णा जेय 


न सुति धम्मं सोरण यजे पमायंति ॥२॥ 
{ प्रणत व्याकरण ४ घ्माश्र०)' 


स० चर्व गति, प० गमे ने क> करल्ये' अर अनन्तवार. श्र” यकत य ते र 
श्माभ्रव निरोधक पवित्र अनुष्ठान न यौ कीधू ते जीव ससार भं स्लस्येः जे० जे व { चली, 
म्‌ खातने, ४० धर्म ने, सो सस्ती ने' य० वल्लो. जे प० प्रमाद" करे, सम्वर, नर. 
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अथ इदां पिण कद्यो- जे अछृत पुण्य जीव संसार भमे । अर्त पुण्र 1 
आश्रव निरोध रूप पिल्ल अनुष्ठान न करे ते जीव खंसार में सले । तेहदनी टीका 
मरे पण इमदहिज क्यो छै । ते टीका- 


'श्रज्ृतपुणएया श्रविहिताश्रव निरोध लक्तण पवितार्वष्ठानाः” 


पहनों अ्ै-भङत पुणय ते न कीधो आश्रव निरोधक पदि्न अर्धषटान, 
इहां पिण शुम सवुष्ठान पुणथ ना हेतु नें पुणथ शब्दे करी आओलखायो छे । डाहा 
डवे तो विचारि जोडजो । 


इति % बोल सम्पण । 


तथा उत्तराध्ययन अ* ३ गा० १६३ मे एंटी पाट कल्यो ऊ ! ते छिखिधि छै। 
विगिच कम्मुणोहेडं जसं संचिशणु खंतिष्‌ 
पाढवं सीरं हिच्चा उडइढं पक्षम दिसं ॥९॥। 


( उत्तराध्ययन ०२३ गा० १६) 


विरागी ने ऋ कमं ना हेतु मिथ्यात्वं भ्रमत प्रमाद. कवाय, श्रादिकने. ज 
सयम. तप॒ विनय ते यश्नृहितुने सं० खचय कर॒ ख० क्षमा करी. पा०प्रथ्वीरी मारी 


सरीखो अदरक स० शरीर ने दि० दोडी ने , ॐ० ऊध्वं ऊपर प० गमन करे दै, हि० परलोक 
ने विषे 


अथ इहां पिण को--यश नो संचय करे यण नो हेतु संयम तथा विनय 
तेदनें यश शबद करी मोरलायो छै । तिम पुणथ ना हेतु ने पुणव शब्दे करौ ओल- 
खायो पारमेतो यशनोदेतु क्यो नदौ, यश नो संखय करणो कषयो । 
अनं साघु ने' तो कीक्तिं श्रवा यश वांछणो तो ठाम २ सूत्र मे चव्यो, तो यश 
नो संचय किम करे। पिण यश्च नाहेवुने' यश्च शब्दे करी गोरुखायो ॐ । डाहा 
हुवे तो विचारि जोदजो । 


| 94 


इति ५ बोल सम्पुं । 


प्रम विध्वंसनम्‌ | 


य च्---------~----- <. ८५०००८०५. नककन 
(०९० ५०५०५.०५ ९८०८८ (कमकवर 
९८५० = 


तथा म० श० ४१३० १९ कल्यो ते पाठ लिये §। 
सेणं भते ! जीवा किं आय जसेण उवञ्जंति आय 
अजसेणं उधवञ्जंति. गोयमा ! णो आय जलेशं उववज्जंति। 
आय अजसेणं उव वज्जंति । 





( भगवती श० ४१३० १) 


से०ते. भ ० भगवन्त । जो० जीव कि श्यू आ० श्रात्मा यशे करी उपने है रार 
शमथवा यात्म ्रयरो करी उपने दै गोऽ हे गोतम! णशो० नही मात्म यथे करी ने उपने दै. 
ऋय ० पात अये करी उपजे च 


अथ इहां पिणं कट्यो-जे जीव नरक में उपने ते आत्म अयश्च करीनेः 
उपज्े। इदां आत्म यश ते यश नो हेतु संयम तेहने' कल्यो । अने भात्म सम्बन्धी 
जे भयश जं हेतु ते असंयम ने आत्म सयश क्ह्यो । टीकार्मे पिण यशो हेतु 
संयम ते यश कल्यो । अने अयश नो हेतु संयम ते यश क्यो-- 
“शो हेवुताचशः तरयमः-- च्रात्मयशः 


इदां यश ना हेतु ने' यै करौ भोरुलायो ऊ । डहा हवे तो विचारि जोदजो 
इति ६ बोल सम्पुणं । 


तथा उत्तराध्यव्रत अ ६ मे कदी- त पाठ रिक ॐ । 


आदाणं नरयं दिस्त; नाथ एल तणाभवि 
दोगंच्छी अप्पणोपाए दिन्नं भुजेन भोयणं ॥०८॥ 
# | 


{ उन्तराध्ययनं ० ६ गा०८) 


द्वि्देखीने ना०ग्रहणन केः तण०्वृण 


75 धनादिफ़ परिग्रह. न० नरक नों दु नक सव 
र नि्बादिवा ए टे श्चसमथ, दम दीने 


सान्न पण॒ श्याण आहार दिना घर्मं पियो भार 


पुण्याधिंकोरः । ३०५ 


दरण निदे ते दुगा कषये एदबोज साधु ते सुघावन्त भितु थू तिचे, ० ्रापणा न सिदपु धवर पमापदा पा 
पाता ने विदे भि यहस्यीडं दीधू अतनादिक भोजनं केर. 


हा कहयो-धन धान्याक्षिक न नरकना हतु देली नें ठृण मात्र पिणं 
आदरे नहीं । इ पिणे नरक ना दहेतु घन चान्यादिक ने नरक शब्दे करी गोल 
खायो § । तिम पणवं ना हेतु शुम अदुष्ठान ने' पुणय शब्द करी ओर खायो छे । 
हा हवे तो विचारि जोईलो । 


इति ७ बोल सम्पू । 


तथा उत्तराध्ययन अ० १ गा० ५ में क्यो- ते पारे लिखिये ॐ । 


कण कुडगं चइत्ताणं॑विडं सुजह सूयरे 
एवं सीलं चडत्ताणं॒दुस्सीले रमइ मिए ॥५॥ 


( $नत्तराएध्ययन अ १ गा०५) 


४० कणं (शरन) नै कूड चण्छ्मीडीने वि० विष्ठा, सु भोग्ते. सू० सूर्‌ ए० एणी 
प अविनीत. सी० भलो प्राचार ने' च चांदी ने, हुण भःडा आचार ने विपे. र” प्रव्त, 
भि० ग पशु सरीषु ते अविनीत 


संय इहा अविनीत न शुग कलो- मृग जिस अज्ञाणं ने मृग शब्दे करी 
ओोरघायो ॐ । तिम पुण्य ना हेतु नं पुणध शब्दे को आओरुखायो इत्यादिकं 
पवा पाड अनेक ठामे कट्या ऊै। ज्मि यशनों देतु संयमते यश नें यश शब्दे 


क्री मोखघ्वायो । मयश नों हेतु असंयम ने अयश शब्दे करी भोरलायो । नरक 
द६ 


३०६ श्रम विध्वंसनम्‌ | 


न 





७०५०७०५८ 








गणय 


नाहेतु धन धान्यादिक ते नरकं शब्दे करी ओढघ्ायो । श्ण जिसा अजाण नें 
सग शब्दे करी मओङखायो । तिम पुण नो हेतु शुमादुष्टान ते पुण शब्दै करी 
जलाय । डादा हुवे तो विचारि जोश्जो । 


इति ८ बोल सम्पू । 


हति पुर्याधिकारः। 





ग्रथ बआ्माश्रवाऽधिकारः। 





कतरा प्क अजाण जीव आश्रव नँ अजीव कहे छै । यने रूपी करे ॐ 
तेहन उत्तर-दाणाङ्ग डा ६ रीका मे आश्रव ने जीव ना परिणाम कहा छै । तथा 
डाणाङ्क ढा०.५ ३० १ पांच भ्रव कहा छै ते पाठ लिल्िये छ । 


पंच आस्व दारा प तं मिच्छतं. अविरती. 
पमादो. कसायो. जोगो. । 


( गडाद्ग ० ५३० १ प्तमचाया्ग स० ५) 


प० पाँच जीव रूप किया सालाव ने विपे कर्मरूप जल मू आविवो कर्म बन्धन, द्ए० 
तेदनोँ वारणा नी परे वारणा ते उपाय कमं आविवा नू प० परूप्या त० ते के छै. मि० मिथ्यात्व 
खोराने खरो जारे, खरा ने खोयो जाणे. आअ० श्रत किण ही वल्तु ना पचलराण नहीं १० 
प्रमाद्‌ ५ क कोधादिक ४ योग मन चचन्‌ काया योग सावद्य निरवद्य प्रयत्त 


अथ इहां ५ आच्रव कद्या-“मिथ्यात्व" जे ऊ'धी श्रद्धारूप “भत्रत" ते 
अलया भावरूप '्रमादः” ते प्रमादरूप “कषाय” ते भवि कषाय रूप ॒न^योग" ते 
सवे -जीव ना व्यापार रूप, ए पाचु जौच ना परिणाम ठ । जे प्रथप्र आश्चव 
मिथ्यात्व ऊधी श्रद्धारूप ते मिथ्यात्व आश्चव नें मिथ्या दष्ट कटी जे । जने मिथ्या 
इष्टि ने अरूपी कदी ॐ ते पाठ किलि ऊ । 


कह लेस्सारां भ॑ते कड वरण पुच्छा. गोमा ! 
द्वव लस्सं पडुच् पंच वरणा जाव अटूफासा परणत्ता भाव- 


4 म चिध्वंसनम्‌। 


५५८ 











८५ 





लससं पटच अवर्णा एवं जाव सुक लेस्सा ॥१७॥ सम्मद 
३ चक्घुदसणे ° आभिणि बोहिय शाणे ५ जाव विरभ॑गणणे 
आहार सण्णा जाव परिशहसरएणा एयाणि अवरणि । 


( भगवती श० १२०५) 


, ऋ०दष्य लेभ्याना म० दे भगवन्त क केतला वर्ण. गो० हे गोत्तम ! द्‌० दन्य 
या प्रति पःश्राभ्री मे प पांच वर्ण. जा० यवत्‌ श्रः श्नाठं हं परुप्या भा० माव 
लेम्यावन्त ते अन्तर जीवनो परिशाम ते श्यी ने भवं अघ्यं अमूत दनय पया भी 
द हम, ला० यावत्‌ शु लेशया लगे भाणव्‌, स सम्यग्‌ इष्टि. मिष्या दष्ट स्य्मिष्या- 
ट च° चतु र्न चनु दर्शन २ शअरवधि दरशन. २ केवलं दधन, आ मतिदलान, शुतिजान 
अयधिक्ान, मन पर्वदक्ञान केवल ्ञान मति श्क्ञान. शरुत चान बिभङ्ग श्न. भा” 
आहार स्वा भग संज्ञा मेन सक्ञा परह सक्ञा ४ ए सर्व अवयं वणं रदित जाणवा जीव 
ना परिणाम 


अथ ददा ६ भाव छेश्या द दष्ट. १२ उपयोग ४ संका, ५ ९५ बोल 
अरपी कष्या । सिहं ३ दष्ट कही तिण भँ मिथ्यात्व दृष्टि पिण अलप कदी । ते 
ऊ धी श्रद्वारप उद्य भाव मिष्या दृष्ट तं भिथ्यात्व-मश्रव कही ज्ञे \ ईण न्यायं 
दविथ्यात्वं आश्रव नें जीव कीजे, अनि अरप कही जे! डाहा इवे तो विचारि 


जोदजो । 
इति १ बोल सम्पूशो । 


वटी ६ भाव केश्या ने मपी कदी अते ५ आश्रव रङृष्णरेश्याता 
छक्षण उत्तराध्ययनं अ* ३४ ने कद्यो- ते पाड लिखिये २1 

पंचा सवप्यव्तो तिहि अत्ते चु अविर्य्रोय। 

तिव्धारंभ परिणो सुदोसाहस्सि्नो नरो १९९॥ 





आश्रवाऽधिकार 1 ३०६ 





ऋक गगन्नयन1 


निद्धधस परिणामो निस्संसो अजिहंदिञ्रो 1 
एय जोग समाउन्तो किर्ह लेस तु परिणमे ॥२२॥ 


(उत्तराध्ययन अऽ ३९ गा० >९-२. ) 


कृष्य हेया ना लक्षण के द. ५०५ श्ाश्रव नों १० सेवणहार. ति° तीन मन वचन 
काया करी. शर अगु मोकलो, ६ काय ने विषे श्रमतो घात नो करण्हार दोय, स्तिः तीव्र 
पयो. ० आअआरम्भने प० परिणिमे करी सहित दोहं . चु० सं जीव ने ` श्रदितकारी. मा० 
जीद घत करा ने दिषै साहसिक मचु्य 1२९ ‡ 

त्ि० इह लोक परलोक ना दु-ल नी शहा रदित. १० परिणाम ष्टं जनों नि० जीव 
हृता सुरा रदित. अ० अणजीता इन्दिय जेहभे . पए० ९ पदं कदा ते जो० योग॒ भन वचन 
काया ना तेशे पाप व्यापार छरी. स° सहित्त धको क्कि कृष्ण लेम्या ना परिणामे करो, परि- 
णेः ते कृष्ण सभ्या ना पदर रूप दन्य नेहने सयुक्त करी जिम स्फटिक नेदवा द्र्य नों सयुक्त 
इद तेदवे स्पे भने 


अथ इहां ५ आआश्वच नें क्ष्ण लेया ना खक्षण-कलहया-ते मारे जे कृष्ण 
ठेश्या अरूप तेना खक्षण ५ आश्रव ते पिण अरूपौ छै । तथा वली "छद अबि- 
रओ" कषिता ६ काय हणवा ना अव्रत ते षिण प्ण केश्या ना जक्षण कल्या ते 
भणी मत्रत आश्रव ते पिण यलूपी ऊ 1 ए प आश्रव माव छष्ण लेष्या ना सक्षुण 


टीकाकारः पिण कल्या छै ते अवग्यूरी छिखिये छै । 


“एतेन पम्बाश्चव ्रवृत्ततादीनां माक्कष्णा लेश्यायाः सद्धावोपदर्शना 
रासां लक्तए शक्तं गहि यतसद्धाव एव्स्वातत त तरय लक्तए॒म्‌? 


मथ इदां अवच्छूरी मे कहो-पाच आश्व भ्ृत्त ए आदि दई ने कहया ते 
साव ठेश्या ना क्षण ॐ 1 भगवतीम ६ माच छेदय ने" अपी कही अनं इहां भाव 
कृष्ण लेशा ना लक्षण ५ याश्रच कया ते मटे आश्नव पण जरूपी ॐ । भाव ठेश्या 
मरगी तो तेहना लक्षण रूपी किम हवै । डाय हवे तो विचारि जो$लो । 


इति २ बो सम्पूर्णा । 


३१० भ्रम बिध्वंसनम्‌ । 





तथा वली छाणाङ्घ ठाणे २ उ० १ में पहवो पाठ कटय @ ते हिस्यि $, 


दो किरियाञ्मो पन्नत्ता तं जहा जीव करिया चे 
अजीव किरिया चेव जीव रिया दुविहा परणत्ता तं जहा 
सम्मत्त किर्या चेव मिच्छत्त फिरिया चेव अजीव किरिया 
दुविहा पन्ता तं जहा ईरियावहिया चेव संपराहृया चेव ॥२॥ 


( यणाङ्ग ढा०२उ० १) 


दो०्बेक्रिया प०की तत०्तेक्देै जी° जीव क्रिया संवो अने भूढो श्दधवो. 
अ० भ्रजीव क्रिया. कर्म पश पुदरल नो परिशामवो ते नोव कहिए जी” जीव किया नार 
मेद पर परूप्या त० ते कषे दै स० सम्यक्त्व क्रिया मि० मिथ्यात्व क्रिया ० अजीव क्रिया 
दु०्येप्रकारनी पर्कटी तण्तेके षै ‰० श्यां पथि क्रियाते योग निमित्त त्रिश गुण 
स्थानके लगे स० कषाय दै तिहां उपनी ते साम्परायकी पुदरल नो जवं नें कर्म पणे परिणामनो 
ते सम्परायक्ती क्रिया 


अथ अट २ क्रिया जीव त्रिया, अजीच क्रिया, कही । जीवनो व्यापार 
ते जीव क्रिथा, अने अजीव पुद्गछ नो सघुदाय कमेपणे परिणामवो ते अजीव क्रिया. 
तिद जीव क्रिया ना बे मेद्‌ क्या-सस्यक्त्व क्रिया, मिध्यात्व क्रिया । सांची द्धा 
रूप जीव नो व्यापार तै सम्यक्त्व क्रिया, ऊधी श्रद्धा रूप जीव नीं .व्यापार ते 
मिष्यास्व क्रिया, । इहां पिण सम्यक्त्व अन मिथ्यात्व विदं नं जीव कहा । पए 
मिध्यात्व क्रिया ते मिथ्यात्व आश्रव छ ते पिण जीव ॐ । अने सम्यक्त्व क्रिया 
श्रद्धा कप सस्वर तै पिण जीव छै । ए सभ्थक्त्व नें मिथ्यात्व जीव क्रिया ना 
जद कलया ते मारे ए सम्यक्त्व अने मिथ्यात्व जीव छ । अने इरियावहि सम्प- 
राय, तँ जीव त्रिया कीजे जो अज्ञीव किया नें अजीव क्रिया के तो जोव किया 
ते जीव क्रिया करिणी । जो अजीव ने अज्ञीव क्रिया न कदे तो तिणरे लेते जीव 
चरै पिण जीव क्रिया न करिणी । ज्ीव क्रिया ना वे भेदां प सभ्यक्टव नै' जीव कटे 
ततो मिथ्यात्व दे पिणं जीव करिणो । अने मिध्यात्व क्रिया नं जीबन कटै तो 
सम्यक्व निया ने पिण त्िण र छेले जीव न किणो । तो पाधरो न्याय 8ै। 


अधिचाऽचिकारः। ३११ 


--्य्व््य्व््----~- ध 
इहं तो सम्यक्त्व, मिथघात्व, नँ चौड़ जीव कल्या छै ते माटे मिथथात्व साश्व 
जोव ॐ! डादा इवे तो विचारि जोदजो । 


इति ३ बोल सम्पूणं । 











तथा मिथधास्व.आश्नव किण नें कटी जञ ते मिथयात्व णो लक्षण टाणाद्ः 
डा १० में कद्यो छै ! ते पार रिषे ठ। 


दस विहे मिच्छत्ते प० तं० अधम्मे धम्म सन्ना धम्मे 
अधम्म सन्ना उस्मग्गे मग्गसन्ना मग्गे उम्मगग सन्ना अजीवे- 
सु जीव सन्ना जीवेसु अजीव सन्ना असाहूु साह सन्ना 


सादु असाहूं . सन्ना असुततेखु युत्त सन्ना मुक्तेषु अमुत्त 
सन्ता । 


( गशाङ्च स० १०) 
द० दच्च प्रकारे भिथ्यात्व, १० पर्या त० ते के तै, धर्म ने विपे घर्म नो सकता. 
° घमं ने विपे अधरम नी सत्ता ॐ उन्मार्ग ( खोयो मार्ग) ने विपे मार्ग ( रष मार्ग ) नी 
सल्ला. म० मार्ग ने विषे उन्मार्ग नी सज्ञा. ० द्मजीव ने विपि जीव नी घन्ता. ली० जीव ते 
विषे नीव नौ सक्ता. ० श्रसापुने विपे साघु नी सद्धा सा साधुनें विषे ध्रसाघु नी 
सदा. सु» सुक ने विपे सुक नी सद. ° शुक्त ने दिये सु नी स्ता. ते मिथ्या, 
भथ इहां दश प्रकार म््थथात्व क्यो तिहा धर्म ने अधर्म श्रद्धे तो 
भिथयात्व बिपरोत वुद्धि तेहन मिथयात्व कल्यो ! इम दसू वो ऊ धा श्रद्ध ते 
ऊ'धी श्रद्धारूप व्यापार जीवनो छै, ते मरे ङ्व श्रद्धे ते मिथघात्व नों लक्षण 
कहो ! ते मिथयातत्व याश्चव जीव ड | डाहा इवे तो विचारि जोडलो । 


इति % बोल सम्पा । 


३१२ धम विध्वंसनेब्‌ | 


॥ य 








क्र दद 
वनय) 


यथा भगवत्ती श० १७ उ० २ क्यो ते पाड छिखिये छै । 


एवं खलु पाणातिवाते जाव मिच्छा दंस सल्ले कटु 
मासे सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया. 
( मगवती श० १७३५२) 


ए० एम ख* निश्चय परार प्राणातिपात ने विषे. जा० यावत्‌, मिथ्या द्धन शल्य ने 
विषे. च० वर्ततां थकां. स० तेहज वे० निश्चय. जी० जीद स० ते हज जीवात्मा 


अथ इहां जे भ्राणातिपातादिक १८ पाप मेँ वर्य ते दीज जीव अने ते हज 
जीवात्मा कही ज्ञे तो १८ पाप मे वत्ते ते हीन आश्रव ऊ । मिथया द्धन तें वर्ते 
ते मिथधात्व माश्चव छ । अनं जे मनेरा पाप मे वत्तं ते अनेरा आध्रवङै। जे 
्राणातिपात. शषावाद. अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह. मे वक्ते ते अशुम योग आध्र 
छै। ए पिण जीव छ । क्रोध. मान, माया, लोम मेँ वत्तं ते कयाय आधव कै, ते 
पिण जीव ऊ । शां भाव कषाय. भाव योग, ते तो जीव छ । दन्य कषाय, दन्य 
योग. ते तो पुद्गल ऊ ! कषाय ने अने योग ने आश्रव कष्या । ते भाव कषाय 
भाव योग आश्री कट्या, पिण दन्य कषाय द्वव्य योग ने आध्र न कही जे। डाहा 


हवे तो विचारि जोदजो । 
इति ५ बोल सम्पा । 


तिवारे कोई कहै कषाय यग ने अर्थी तथा जीव किहं कदो ठै, तथा 
भवि योग॒किहां कह्या छ ! इम करे तेहनों उत्तर-जे उणा छा० १० मेँ जीव 
परिणामी सा तथा अजीव परिणामी रा दश दश भेद्‌ कट्या छै ते पाट टिके ै। 


दस्त विह जीव परिणामे प° त° गड परिणामे दिय 
परिणामे. कलाय परिणामे. लेस्पा परिणःमे. जोग परिणामे. 


आश्रवाऽधिक्षारः 1 ३९ 





| एकाक न्ना क कककडडककनकनककककक 





^-^ ~~^~--~ ~~ ^~ ^~ 


उवश्रोग परिणामे. नाण परिणामे. दंसण परिणामे. चरित्त 
परिणामे वेदः परिम ९६ 

दत्त विहे अजीव परिणामे प० तं° वंधण परिणामे. 
गइ परिणिमे. संठाण परिणामे. भेदः परिणामे. वन्न परि- 
रमे. गंधफास परिणामे. अगस्य लह्य परिणामे. सह परि- 
रमे. 1९ 





{लणाडइ ०९) 


द्‌> द्धं प्ररि जीवं ना परिणाम पडङ्प्या छै, ते कदे छै, ग= गति पर्णिम ते ४ गत्ति, 
&० इन्दि परिणाम ते ५ इन्दिय क कषाय परिणाम ते ४ क्पाय. ले० तेभ्या पर्णिमते £ 
सेन्या. जो योग परिणाम ते योग ३ उ उपयोग परिणाम ते उपयोग २ ना० ्चान परिणाम 
ते ५ द° दुर्नंनते३ चरित्र परिणमते ५ चे< चेद्‌ परिणाम ते ३३द्‌ ॥ शद 

द< द्श् प्रकरि. अ० अजीव परिणाम परूप्या त= ते के द्ये व० "वध परिणष्म १, 
श रत्ति परिणाम २ सं° सस्थान परिणाम ३. भेऽ भेद परिणाम ४ व० वर्या परिणाम ५ र० रस 
परिणाम ६ रन्ध परिणाम ७ सूपं परिणाम ८ अगुड लघु परिणाम € शव्द परिणाम १०. 


छथ इयं जीव परिणामी रा १० मेद्‌ कद्या--तिदहां यत्ति परिणामी स 
% मेद्‌ नरक शति, तिय गति. मचुष्य गति देव गति, ए भाव रत्ति जीव परि- 
णामी ड ! अनेँ नाम गति तथा कमं नी ६३ प्रकृति मे पिण गति कटी ते दन्य यति 
ॐ! ते जीच परिणामी मेँ नहीं! (१) इन्दिय परिणामी ते पिण भाव इन्दिय 
जोव परिणामी ऊ. द्वन्य इन्टिय जीव नही ( २ ) कषाय परिणामी ते पिण भावै 
कपाच जीव परिणामी छै] दन्य कपाय मोदणी री प्रङुति ते तो अजीव ॐ । 
(३) केश्या परिणामो ते पिण माव देश्या ते जीरा परिणामते मष्ट जीव 
परिणामी छ । द्य देश्या वे तो अष्टस्पशीं पुट्ग ॐ । (£ ) योय परिणामी 
-ज्त भाव योग जीव ना परिणाम ते मे लीव्र परिणामी छै! अ द्व्य योग पुद्रक 
ॐ. जीच परिणामो नहीं ( ५) उपयोग ६ जान ७ दतेन ८ चास्ति ६ प तो धत्यश्च 
जौव ना परिणाम ते मणी जीव परिणामी छै; वेद परिणामी ते पिण भाव वेदं 
&9 
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सै जीव ना परिणमते मारे जीव परिणामी के! दन्य वेद मोहनी री प्रति ते 
तो पुद्रख ऊ । ते जीव परिणामी मे नदीं ॥१०॥ श्दां तो गति परिणामी ते भावे 
यति नें जीन कटी. भाव इन्दि. भाव कषाय. भाव योग, भाव वेद्‌. ए सवे जीव 
ना परिण्यम छ! पएकषाय परिणामी ते कषाय आश्रवे! योग परिणामी ते 
योग भाश्रव छ । ते मटे क्वाय आश्रव, योग आश्रव, ते जीव छै । इदां फोर कहे 
भव कषाय भाव योग तो इदां नही, समचे कषाय परिणामी. योग परिणामी, 
कष्टा ॐ । इम कहे तेहनों उत्तर--इा तो रेश्या पिण समते की कै । प द्रव्य 
डेश्या ऊ के भाव छेश्या छ । द्व्य लेया तो पुद्गल अष्टस्पषीं भगवती श० १२ 
उ० ५कदीछै। तेतो जीव परिणामी में भावे नहीं| तेभणीषएसाव रेश्या 
छ । चली गति इद्दिय वेद्‌ परिणामी ए पिण समचे कल्या--पिण दन्य यति, द्व्य 
इन्दिय. द्रव्य वेद तो पुद्गल ठै, ते पिण जीव परिणामी नहीं । तिम कषाय परि- 
णमी. योग -परिणामी, क्या ते भाव कषाय. अने भाव योग छे! अने कषाय 
परिणामी योग परिणामी. ने अजीव कदे तो तिणरे रेखे उपयोग परिणामी. क्ञान 
परिणामी, दशन परिणामी. चारिल्न परिणामी. पिण अजीव कदिणा । अरे योग, 

उपयोग, ज्ञान. दशन, चारि. परिणामी नें जीव करे तो कषाय परिणामी योग 

परिणामी. ने पिण जीव कदिणा 1 श्रौ तीथैड्ुरे तो ए दसद जीव परिणामी कला} 

ते मारे ए दृद जीव छ! तथा वली अजीव परिणामी रा दश भेदा मे बणे, गन्ध. 
त परिणामी कल्या. त्याने अजीव कदे तो कषाय परिणामो. योग परि- 
जामी, ने जीव परिणामी कष्या, व्यनि जीन करिणा । अने जीव परिणामी ने 
ज्ञी न कदे सो तिणरे छेखे अजीव परिणामौ ने अजीव न कणा! एतो भय 
जो परिणामी रा १० भेद जीव छै । इण न्याय कषाय माश्च. योग॒ आश्रवे 

जीव कदी जे! डा हवे सो विचारि जनो । 


इति £ बोर सम्पूरणं । 


तथा भअ्गवती श० २२ ० १० भट आताः कंडी! तिहा पिण कथाय 


आटा. योग आरा. कटी ॐ ! ते.पाड छिलियै § 


अध्रवाऽधिकारः। ३२५ 





क विहा णं भ॑ते आता परणएन्ता, गोयमा ! अद्रुविहा 
आता परणत्ता, तं जहा--द वियाता. कसायादा, जोगाया, 
उवओ्मोगाया. खणात्ता. दंसणाया. चरित्ताया, वीरि 
-याता. ॥९॥ 


( भगवत्तौ श॒° १२ उ० १०) 


क० केत प्रकरे भं० हे मग्वन्त ! अ० आत्मा. प० पड्प्या मो० हे गौतम ¡ म» 
माठ प्रकरे आटमा परूप्या त० ते के दै द० द्व्यात्मा क० कपायात्मा, जो० योगात्मा 
उ० उपयोगात्मा. णा० श्तानात्मा ० दर्धनात्मा च चरित्रात्मा वी० वीरयात्मा. 


अथ अरे आड आत्मा मँ कषाय आत्मा अने योग भात्मा कटी ॐ । ते 
कषाय आत्मा कपाय आश्रव ठ । योग मात्मा योग आश्रव छै । प आटु इ आत्मा 
जीव छ ! कोद कषाय आत्मा नें मजौव करै तो तिण रे ठेल्े ज्ञान. दर्शन, आत्मा नें 
पिण अज्ञीव किण । अनं उपयोग आत्मा, क्वाच आत्मा. दर्शन आत्मा, यैं जीव . 
कटे तो कपाय आत्मा, योग आत्मा नँ पिण जीव करिणी । षएएतो आदु इ आत्मा 
ज्ञीव ऊ! ते मारे कषाय. अने. थोग आदा कदी ¡ ते भाव कषाय. भावयोग, नें 
कदा छे 1 ते भाव कपाय तो कषाय माश्चव छे । डाहा हुवे तो विचारि जोडजो 1 


इति ७ बोल सम्पूर्णा । 


तथा अयोग द्वार सूल मै कपाय अने योग ने जीव कया छै ! ते पाठ 
खख्ियि ऊ! । 

से किं तं उदइए. उदड्ये इुविहे परणत्ते, तं जहा 
उदङ्फएय. उदयनिप्फन्नेय से किं तं उदइए्‌. उदङष अद्एहं 
कम्म पगडीणं उद्इपणं से तं उदइष । से किं तं उदय 
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न्न न्न च्व वर्धः 
भ [णीय "कनकगकनक 

^ भ 

~^ 


निण्फन्ने उदय निष्फरशे दुविहे ` परणत्ते तंजहा- जीवोदय 
निण्न्नेय. अजीवोदय निप्फन्नेय । से किं तं जीवोदय 
निप्फन्नेय. जीवोदय निष्फन्ने अशेग विहे पणते तंजहा- 
नेरइण तिखिखि जोणिष. मणुस्से, देवे, एुढवी काईए्‌ जाव 
तस काईए कोह कसाइए जाव लोह कसाईए इस्थीवेदए 
पुरिस वेदण शुपुंसक वेदण. कणहलेस्तेए जाव सुकषलेस्ते 
मिच्छादिष्धी अविरए. असन्नी. अग्णाणी. आहार. छड- 
मस्थे. सं्जोगी. संसारत्ये, असिद्धे. अकेवली से तं जीवोदय 
निष्कन्ने। से किं तं अजीवोदय निष्फन्ने. अजीवोदय नि- 
प्फन्ने अशेगविहे पर्णते. तंजहा-ओराक्तिय सरीर ओरा- 
लिय सयीरण्पयोग परिणामियं वा दञ्वं, एवं वेडन्वियं वा 
सरीर. वेडञ्विय सीरष्पञ्मोग परिणामियं वा दव्वं एवं 
आहारग सरीरं तेग सरीरं कम्म सरीरं च भाणियव्वं, 
पश्मोग पर्णिमिए वर्णे. गंधे. रसे. फासे. से तं अजीवो- 
दय निप्फन्ने! से तं उदय निप्न्ते से तं उदइए नामे 


# ११२ ॥ 
( अचयोग द्वार) 


से० दिवि, छि० स्वू' त° ते उ० उदधिक नाम॒ ० उद्यिक नाम॒ द° वे प्रकरे, प 
ते के चै, ॐ० उद्य १ उद्य करौ नीपनोँ ते उदय निष्पन्ने से ते कोणं उद्य ते. 
नौ प्रकृति नी ० उद्य से० ते. उ० उद्य किष. से० ते कि० कौण्‌. उ” 
उ० उदय निष्पन्न घे प्रकर परूण्यो त० ते के दै, जी° जीवोद्य निष्पन्न श्र” 
ते० ते कि० कोण जी० जीवोदय निष्पन्न जीवोदय निष्पन्नते 
हे के चै, रे० नारकी पण. त्ति° तिर्थ॑च पशु दे° देवता पण 
श. को० क्रोधादिक ४ कषाय, कर कप्य 


प्रूप्या, तर 
श्चा० च्राढ कर्म 
खद््य निष्पन्न. 
श्न श्जीचोदय निष्पन्न 
अ» अनेक प्रकारे परूप्या तः 
घु" प्रथिवी काय पड जा० यावत्‌. त° त्रस काय पः 


[त 1 ३६७ 








ण 
~~ र ~ 
नाण न 


विक तेष्या इ खी धरद्‌ पु पुर्ष चेद्‌ ण नपसक येद, ननि भिध्याद््ि. प्र प्रधी श्रः 
दी. श्ण घलानी, श्रा दरहारिकि, सं° घासारिकि णु, छ इत्य. भ< श्रतिदषरु, 
अ+ अती, षः सयोग. दे" पतते जीवोदयनिपप् क हे. ते कौशं प्रजीगोर निषपग्र 
छः चरलीवोदय निष्यते अ कनिककरे परुषया तै०ते घै उ परौदारिक प्ररीर 2 
उ, शरयवा श्ौदारिक शरीर ने. प प्रयोगे न्यापार पर्णम्‌ ने द्य वर्णादिक दरम त्रिय 
रीर बे प्रकर श्राहारिकि शरीरये रके ते० जस शरीर वे प्रकारे छार्मण्य शर चे प्रकर 
च वर्प ० रध, रस ष्प्चं॑ते० पते प्ीवोदेय निष्प. तेते उद्य निष्यन्न से तत, 
उद्धिक नान 
अथ दूदा उदय सा २ मेद्‌ क्या--उद्य, अने उद्य निष्पन्न उदय ते ८ 
ङं नी प्रङूति सो उद्य, अने उद्य तिष्प्न रा २ मेद्‌, जीव उद्यं निष्पन्न. यनं 
अजनीयोदय निष्पकञ । तिहा जीव उदय निष्प रा देद चोल क्या । अजीव उद्य 
निष्यन्न रा ३० वल कष्या । तिह जीच उद्य निष्पन्न रा ३३ घोल ते जीव 8 
तिण्े ६छश्या कदी छठै। ते भावि रेभ्या ॐ} व्यार कपायक्टाते कपाय 
आभ्च 8, ए माव कपाय ठै | वली मिधधादूषटि कषयो ते पिण परिथघ्ात्व श्राश्रव 
| जद्रती को ते अतरत आश्रव छै । संयोगी कषयो ते योग आश्रव छै पतेती- 
सुर बोला न जीव उदय निष्पन्न कहा । ते मर तेतीसु६ जीव ड | अनं ञे जीव 
उद्य निष्पन्न रा ३३ भेदा नँ जीव म कटे तो तिण रे लेखे अजीव उदय निष्पन्न 
रा ३० भेदा ने अजीव च कहिणा 1 इहां तो चौड ४ कपाय. मिथवादष्टि, सत्रत. 
योग, यां स्ने जीव क्या छ ते मदे सवे आश्चव छै । इण न्याय आश्रय जीव 
| डाहा हबे तो विचारि जोदूनो । 


इति ८ बोर संपूरणं । 


तथा भगवती ० १२३० ५ उत्थान, कम. वर. चीं 
क्म ने अरूप कया छं । ते पाट छिलिये $ । ५ 
अह्‌ भति । उद्राशे, कम्मे, वले, पिरि, पुरिसङ्कार 
परमप. सें कति वणे तं चेव जाव अफासे परणते । 


$ ( भगवती शं० १२३०५ ) 


३१८ भरेम विध्वंसनम्‌] 










व ॐ, "~" 

° अरय ॒भ० हे भगवन्त | ॐ० उत्थान क० करम व° चल वि° वीर्यं॒पु° पुरुषाकार 
पराक्रम. ए मे केतला वर्थं॑त० ते, भिश्वय. जा० यावत ० वर्णं गन्ध॒ रस पपा, तेके 
रदित 


अथ इहा. उत्थान. कमे, घल. वीर्य पुरुषाकार पराक्रम नै" अर्प कल्या 
ॐ । अते उत्थान. कर्म. वल. वौर्वं पुरषाकार पराक्रम. फोडवे तेदिज भाव योग ` 
छे। अने माच योग ने" भाव कही जे । ते मे ण योग भ्रव अरूप छे । 
डाहा हुवे तो विचारि जोशनो । 


इति ६ बोर सम्पूरणं । 


तथा केतला एक कहै-भाव कषाय किदं कल्यो ॐ ! तेदनौं उत्तर 
धनुयोग द्वार मे १० नाम कट्या छै । तिष्ट संयोग नाम ४ अकारं कष्या, ते पाह 
लिखिये छ। 


से किते संजोगेणं, संजोगेणं चडव्विहे परणत्त, 
तं जहा---दब्ब संजोगे, खेत्त संजोगे, काल संजोगे, भाव 
संजोगे, से किं तं दब्ब संजोगे, दब्ब संजोगे तिविहे परणत्त, 
तंजहा---सचित्ते अचित्ते, मीसण । से किं तं सचितते, 
सचित्ते गोमिहे गोहिं पसूहिए महिसीए, उरणीहि उरणिष 
उद्ीहिं उद्धिवाले सेतं सचित्तं । से कितं अचिते, अचिते 
छततेण छती, दंडेण दंडी, पटं, पड़ी, डेणं घटी, सेतं 
अचित्ते । से किं तं मीसए. मीसए हलेणं हालीए सगडेणं 
सागडिष, रेण रहिए, नावाए नावीएः से तं दव्व संजोगे 
॥ १२६ ॥ से किं तं लेत्त-संजोगे,. खेत्त संजोगे, भरहेरवणए, 


५ आध्रवाऽधिकारः। २१६ 






हेमवप, हिर्णवय, हरिवासे, रम्मगवासष, देवङकरुए, उत्तर 
छरुए. पुख्यविदेहष्‌ अवर विदेद्‌ अहवा मागहष्, मालवए, 
सोरटए. मरहटुए. छकणएणए, कोसलणए, सेतं लेत्तसंजेगे 
1 १३०॥ से किं तं काल संजेगे, काल संजोगे सुसमा- 
ससम. सुखम, सुसमदुसलमण, दुसमसुसमणए, दुलमण, 
दुसमटुसमषए, अहवा पावसप. वासारत्तए. सारद, हेमंतए. 
वसंतप, गि्हाए. सेतं काल संजेगे ॥ १३१ ॥ सें तं 
भाव संजोगे, भाव संजोगे दुविहे पणणत्ते, तंजहा---पसत्थेय, 
्पसत्येय, से किंतं पसत्थे पसत्थे णणेणं एणी दंसणेणं . 
दंसणी. चरित्तेणं चरित्ती, से तं पसस्थे। से कितं अप- 
सत्ये अपसस्थे कोहेण कदी, मारोण. माणी, मायाप. 
मायी लोभैणं लोभी सेतं अपसत्थे, से तं भाव संजोगे. सेतं 
संजोगेणं ॥ १३६३ ॥ 


{ च्रनुयोग दारं ) 


सेते किण कोच्य सं खयोगी नाम॒ संर संयोग ४ प्रकारे परूप्या. तं० ते कै हे. 
इ० उख्य संयोग खे°क्तेत्र संयोग. का० काल सयो स० माव सयोग॒सेऽ ते किर कै 
द द्रव्य सयोग॒तेक्देद द्‌० दन्य सयोग. तति तोन प्रकार रा प० पर्प्या. त° ते कड 
स> खदितत. च्च° भ्र अचित्त मिन. से० ते. कि< कोण सचित्त. ते कंदे दै, गो० जे कमे गाया 
है तेे गोमान्‌ क द्वे, प पचर करी पञुन्त. मदिषौ करी भदिषीवन्त उ० मेषादि करी 
मेषादिवन्त, उ० उष्ट्र करो उष्टूवन्त ते खदित्त जाएत से० ते. कि कोण. श्चचित्त ते के 
छे दते कते. त्री द° दे करी. ठी प० प्त्रे करी वी. घ० घटे करी. घटी से० ते. श्र- 
चित्त जाना, से ते प्ि° कोण भिन्न. ते के ठै. मिश्र इत्ते क्री हाती. श शकटे करी चा- 
चटी रये क्री रथी. ना० नावा करी नाविक सेण्ते द्वव्य खयोय 1१२६ चन्त. 
किर कौण्‌ तेत्र षयोग. ते कै दै. चेत्र सयोग. म> मरत त्रे द त 


तरेते भारती. एणोषे. एरती 
देनवयौ. पर्णवयी. हसिासी रम्यक देव छक, उसार ङुर्क पूवं विदेदी, मागधी मा- 





लगी. सौरष्टरौ मदारण्टरी. कोणी. कोली. से० ते तेत्र षयोग कट्या ॥ १२०॥ से०ते 
कि कौण्‌. का० काल सयोग छपमाद्पमी. पमौ छपमहुषमी. दुपमाडसमी, दुपमी. दषम 
षमी. अ० श्रयवा प्राडृट शच ने चिषे जन्म थयो तेनं तेहने, पासी. इम, चपोतती. शरदो, 
मन्ती वसन्ती ग्रीप्मी ते ते. का” काल सरोग कट्या ॥ १३०॥ सेर ते #० सनन माव 
संयोग निष्पन्न नाम भावसयोगिक. ते द° वे प्रकारे. प० परुप्या त° ते कै प० परव्त 
शण नें सोमे नाम श श्रपरवस्त सुय ने सयोय नाम. ते०ते किर कौ पम परर्त भाव 
नै सयोग नाम ते नाः श्तान दै नेहने तेने चानी द० दर्बने क्री दर्घनी च० चरति करी 
शस सेण्ते, किन्कनौण शप्रवघ्त भावसयोग ते क्रोषे करी क्रोधी. मानि करी मानी 
माया करी मायी. लभ करी लोभी सेते एते चग्रयश्तं भाव्र स योग कषयो, ते° एतत 
भवसयोगक्ट्यो ते०ते सयोग रानामक्ष्या॥ > 


अथ इदां चार धकार ना संयोगिक्र नाम क्ा-तिहां दन्य संयोग ते 

- छल ने संयोगे छली, इत्यादिकः, क्षे संयोग, ते मगध देश चा ते मागध इल्या- 
दिक क्षे संयोग, का खयो ते भ्रयम आरा नो जन्म ते इपमापमी किये । 
अतं भाव संयोग जे जानादिक ना भला भाव नें संयोगे तथा क्ोधादिक मढा 
आव ने संयोम नाम ते भाव सयोग कया । तिद भव कोधादिक ने संयोगे कोधो, 
मानी. मायी. डोभी. कदमो, ते मे ए क्षानादिक त भाव क्द्याते वरै तिम 
आच करोधादिक पिण जीव छ । पतला भाव करोधादिकः ४ कहा, ते जीव्र रा भाव 
ॐ ते कयाय साश्रवछै! ते पाटे कयाय याश्चवते जीव कटीले । डा इवे तो 


विचारि जोशजो 1 
इति १० बोल सम्पूणं । 


तथा वली अनुयोग दार में भाव खाम्‌ कया, चे पार लिखिये ऊ! 


से कितं भावा विह परणत्ते, तं जहा अगम 
ओय, नो आगगश्मोय- से कि तं आगमतो भवाए आयम- 
तो भावा जाणष, -उवञत्ते.से तं आगमतो भावाषए । से 


आश्रवाऽधिक्रारः। ३२९ 


= =-= 


कितं नो आगमतो भावाए. नो आगमतो भावा दुविहे 
परते, तं जहा पत्ये. अप्यसत्ये से कि तं पत्सत्थे. पत्ये 
तिविहे पणते. तं जहा णण, द॑लणाषए. चरित्ताए. से तं 
पस्त्ये से किं तं अप्यसस्थे, अष्पस्षस्थे चउव्विहे पर्णतते, तं 
जहा कोहाए माणाए. मायाए. लोभाए्‌. से तं अप्यसस्ये। 
सेतंनो आगमतो भावाए तेतं भाकाए. सेते आए ॥१ा 


{ श्रुयोग द्वार) 





न 


से०ते क्विन्कौण भ भावलाभ तेक्देद्े भारभावलल्लाभ द° प्रफार नं 
प० परुम्पो तर ते के ॐ! चा० ्रागमसू शने नो०नोआगनस्‌ ते क्रि०कोण श्रा 
श्ागम सु भावलाभ तेक्डेदै. ्रा०आगमसू भावलाभ जे जा०जाणौ ने. उपयोग 
सहित सुर पठेः तेऽ ते श्रा श्रागमसु भाव लाम, से०ते.कि>्कौण नो०नो आगते 
मव्रलाभतकेदे नोऽनो्चागमयु भव्रल्लाम दुऽवरे प्रह्तरनों दं पर प्रयल्तनोंलाम 
श्प्ररल्ततो सम सेन्ते कौ पःप्रगरूर्वष्तुनोंलाम तेकेदे च्ाननोँल्लाम दुगेन 
नों लाभ च> चाल्िनो लाभ से° ते एतज प्रगस्त लाम कलो सो० ते कौण. प्रशस्त वष्तु 
नों लाम को० ऋध नों लाम मान्माननोलाभ मान्मायानाों लाम लार ल्लोभनों लाभ, 
ष्मो ते. एतले अग्रसत वल्य नो लाभक्द्यो! सोर त भाव लाभ सो० त. ज्षाभ 


अथ इहां भाचराभ रा२सद्‌ कष्या प्रश्रष्तभावनों खभितेज्ञान, 
दशेन. चारित्र, नो अने अप्रणस्त माडा चाव नो रय. क्रोध. मान, माया लोभ, 
नो छाम इहां क्रोधादिकि ने भाव कभ कड्या] ते मटेएभाव क्रोधादिकनें 
भाव कपाय कीजे, ते भाव कवाय ने कयाय आश्रव कही! तथा अदुयोग द्वार 
मे इम कद्यो-“सावज्ञ जोग चिर” ते साध्य -योग॒थी निवत्ते ते सामायकः 1 
इदां योगां ते सावद्य क्या । अने घज्ीच नं तो सावय पिण.न कीजे निरव 
पिण न कदीज्ञे। सावय, निरवद्य तो जीव नें इम कदीजे ! इहां योगां ने साय 
कट्या तेम ए भाव योग जोव ऊ ¡ अने योग आश्चव छै । इण त्याय योग आश्रव 
ने जीव फदीजे । डाहा हवे तो विचारि जञो$्जो ! 


इति ११ बोल सम्पूणं । 
४१ 


३९९ भरम विध्वेसनम्‌ । 





¬~ ~~~ ~~~ ~ 


तथा उवाई मँ पिण “पडिखंछिणया' तप कट्यो--तिहां 
ॐ । ते लिलि ऊ) 


न 


एटा पार कहा 


से कि तं मण जोग पडिसंज्िणया, मण जोग पडि- 
संलिणया. असल सण निरोधोवा. कुसल मण उद्रिणं वा 
से तं मख जोग पडिसंलिखया । 


( उवाई ) 


ते० ते कि कौण म० मन योग मन नो व्यापार तेहनों अतिशय क्यु सं° संलीना. 
वरिवो शअ० श्रङ्खशह्न मन तेदनों. नि० निरोध ॒रूधिवो. ० ऊगल भलो जे मन तेहनी उदी- 
र्णा प्रवर्ताविवो से० ते मन जोग पदिसलिणया 


अथ इहां ङ्श मन ते माडा मन ने' रूधवो क्यो । कुशल मन भरव- 
स्तावणो कल्यो । इम वचन पिण कद्यो ! अकश मन रू धवो क्यो । ते अजीव 
न किमदघ्र, परिणय तो जोव छै। अङ्कुश मनते भवि मन रो योग ऊै। तेहन 
सधवो क्यो । शर मनते पिण भो भाव मन योग प्रवत्तानिवो कषयो । 
अजीव नो कुशल अङ्कुश पणो किम इवे । ण इल योग नों उदीरवो ते भाव 
याग छ. ते जीव ॐ। प योग आश्रव छै । आाश्चन जीव ना परिणाम छै। तेधणे 
डमे क्या ॐै। ते संक्षेप थी कटे छै । ठाणाङ्ग ठा० २३८० १ जीवनक्रया नार 
मद्‌ क्या । सम्यक्त्व क्रिया. मिथयात्व क्रिया. की । भिथयात्व क्रिया ते भिथवात्व 
आश्रव ॐ । तथा भगवती श० १२३० ५ तिथ्या अने ६ भाव केश्या ने अरूपौ 
कटी ! तथा भगवती श° १७ उ० २ अटारह पाप पं वत्तं तेहने' जीवात्मा कही । 
तथा भगवती श० १२ उ० १० कषाय योभां न आद्मा कही । तथा अनुयोग द्वार मै 
६ केश्या ४ कषाय मिथ्याद्र्ट, अन्रती. सयोगी,.ने जोव उद्य निष्पन्न कल्या । तथा 
छाणाङ्क डा० १० कषायी, मिथ्यद्रष्टि, अन्ती, सज्ञोगी, ने' जीव उद्य निष्पन्न 
कल्या । तथा डाणाङ्कं डा १० कंषाय अने थोय ने' जीव परिणामी क्या । तथा 
गवती ० १२ ० प उत्थान, कर्म, वल, ची, पुरपाकार परापर, ने' भली 
कया ] तथा अयोग द्वार तथा भावभ्यक दै योगां ते साव क्या । ५. उवा 


माधरवाऽधिकार' । ३९8 





मर कुश मन दचन भवत्त॑वणो अङ्कुश मन वचन सधवो कटो । तथा अलुपोग 
हारे क्रोधादिक -ते' भाव क्यो! तथा डाणङ् खा० & टीका में नवपदाथं मे५ 
जीव 9 अजीव इम न्याय कल्यो ! वथा पन्नवणा पद्‌ १५ अर्यं म दव्य मन, भव 
मन. कल्यो । तिहा नो इद्धिथ नो सर्ाव्रड ते माव मन नै' क्यो । तथा उाणाङ्क 
ठा० १ रीका मे उव्ययोग क्या । तथा मगतरती श० १३ ० १ दुभ्य, मन" भाव 
मने क्या । तथा उत्तराध्यन अ० ३७ गा० २९ पांच अध्वने इष्ण ठेश्याना 
छक्चण कष्या । इत्यािक अनेक ठमि आश्व मे' जीव कल्यो, अर्यी कल्यो । उदा 
ह्वे तो विचारि जोऽजो 1 


इति १२ बोर सपपर्ा । 


तिवारे को$ कदे-जो आधव जीव ॐ तो उक्तराध्ययन अ० १८-मे 
कष्यो--“भयड निया सवे" ए नर्ममाढो सुनि ध्यान ध्यावरै करी जपावो ठँ 
आश्रव ! जो आश्रव जीवै तो ज्ञीव तेकरिम खपावो इम कटे तदनो उक्तर-- 
इदां आश्रव ख्पाघ्रे इम कटो ते खपावणो नम मेरणसे छै ! ञे माठा परिणाम 
मेया कहो भावे खपाया को । सनुग्रोग डरे एहवो पाठ क्यो ते टििवे ॐ । 


से कं तं भावञ्छवणा, मावञ्स्वण इुविहा परणत्ता 
तं जहा आगमश्रो. नो आगमश्रो। सेक्किंतं आगमश्रो 
मावञ्फ्वणाः आगसमञओ्रो भावज्स्वणा जाणए उवश्नो से 
आगमो सावज्छ्वणासे किंतंनो आगमश्रो भावज्छ्वणा, 
नो आगसो भावज्फवर्‌ा, इविहा परणत्ता तं जहा पस- 
स्थाय, अपसत्थाय, से किं ते पस्त्या, पसत्था चरन्विहा 
परणएत्ताः तं जहा--कोह उन्घवणा माणञ्फदणा. मायाञ्- 
वण, लोभञ्पवण, से तं पस्था! रो किं ते अपसत्था 
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अपसत्था तिषिद्ा परणत्ता, तं जहा--णणञ्थवण. दंसण्‌ 
उवणा. चरित्ते ऽफव्णा, रो तं अपसत्थो, से तं नो आग 
मप्मो भावरशवणा, से त भाव ञ्भव्णा, से त उह 
निष्फन्ते । 

( छ्मलुयोय द्वार) 


से०ते. करि कोष भा० भाव भवथा (क्षपणा ) ते केदे वै, भा० भाव भवा हु० पे 
रकार नी प परूपी दै त० ते के तै आ श्रागम सू. भो० नो चागम सू से° ते, कि कोय. 
छया० च्रागम सू माव भव श्यार च्रागम तू माव मवा जा० जणो ने उपयोग युक्त सूत 
भणे. से० ते. आगम माव वणा कही बै. सेर ते कोण नो० नो शागम सू भाव कत्रणा नो 
मो ्ागस खं भाव भव्या हणप प्रकार नी प परूपी त ते के धै पण प्रस्त भाव नी 
हञपया श्र० अप्यत भाव नौ कप्णा से" ते कौ प्रत क्षपणा, प परशस्त चोपा ४ 
प्रकार नी. पर्यी दै तण्तेक्येदै ऋोधक्तपणा मान क्षपणा माया क्षपणा ल्लोभ क्षपणा 
च हे ग्रयस्त क्षपणा. कही से° ते फ कौण अप्रयस्त चयणा = अ० अपरगस्त पणा ९ 
रर मो. पर्प दै, त० ते कब्र कान क्षपणा द॑ क्षपणा चरित्र तपरा" से° ते प्रशस्तं 
तपः कहौ सेः ते नो सप्गमश्रो माव क्षपणा. से° ते भाव क्ष्या कही, 


अथ इहां श्त्यणा ते खपाचणा । तिहा प्रशस्त भरे भवे करी क्रोध. मान, 

मया. लोम. खै, नें अप्रशस्त मारा भाव करी ज्ञान. दशन. चारित्र खपे, इम 
क्यो । ते क्ञान द्शेन. चारि. तो निज खण ङ जीवै) तेमाठाभाव थौ 
लपता क्या ते खपे कटो मचे मिटे ददो । जे माडा भाव आयां ज्ञान खपेते 
्ञान रदित इवे , तेनै ज्ञान खपे क्यो । इमदिज दशन. चारित्र. लपे कह्यो । 
जिन माखा मच थी ज्ञान दुन, चारित्र, लपे परण ्ञानादिक अजीव नदी, तिम 
मद्धा भाव थी अशुभ सान्नच क्वे कल्या पिण आश्रव अजीव नही । अनं भ्रव 
णाव ष्ठ पाठो "चाम ठे आश्रव > अजीव कदे तो तिण रे ठेले ञान. दशन, 
चारि पिण मादा भाच थौ खपे इम कल्या मणे ज्ञान, दशन, चासि, नें पिण 

अज्ञीव करिणा 1 अते ज्ञानादिक खपे कहा तो पिण ज्ञानादिक नँ अज्ञीवन करै 

तो आध्रवनें खगाचणो कलमो--णदवो नाम छ& आश्रव नँ पिण यजीव न करिणो । 

अने आश्रव ने अजीव कदे तो सम्बर .पिण तिण रे टेले अज्ञीव किणो ऋते 


आध्रवाऽधिकारः ३२५ 


~ --=-==------------- ~ --------- > --------------------- नव्य ^~ 


र ने जीव केतो आधरवने' पिण जीव कष्टिणो ! डाहा डवै तो चिचरि 
जोडजो । 








इति १३ बोल सम्पूणं । 


अध श्रवतो कर्मा ने श्रे सम्बर कमा ने रोके, कम भवा 
सा वारणा ते तो आश्रव छै तेवारणासरूधे तै संवर, एवेह जीव ड । द्रेण थी 
उत्तरो जोव निर्जरा तते पि जीव छै । सै थक उजको जीव मोक्च ते पिण जीव 
ॐ! पुण्य शुभ कमे, पाप-अशुम क्म च॑र ते शुमंष्ुम कमं कमे ते पुद्रलछे। ते 
अजीव ऊ! पदो न्याय डाणा् डा० ६ वडा उव्वा में क्यो । ते पाडः लिखिग्रे छं 1 


नवृसम्भावा पयस्था. प° तं० जीवा. अजीवा. पुन्न. 


पाव. आस्सवो. संवरो. निना. बंधो, मोको 
( शणाद्ध शर & ) 


न> नव सदुभाव परमार्थक पिण अपरमार्थक नहीं पदार्थ चस्तु चिदा जो उल. दुःख रो 
ज्ञान उपयोग सन्ञण्‌ ते जीव, अजीव तहरी विपरीत प° पुगय शुभ प्रकृति रूप कमं त घुर. 
पा० तेदधी विपरीत कर्म ते पाप चआआ० शुभा्रुभ कम अं ते आश्रव श्रवत्तानों निरोधते 
सम्बर ते गुठयादिके करी ने, निर्जरा त विपाक थक्तो अथवा तपे करी ने क्म नो देश थकी खपा- 
पिव आशे ग्रहा कर्म नू श्रात्मा सद्धातो योग भेलवो ते वध मोऽ सक्रल कर्म ना क्षय धङ्ी 
ज्ञीव ना पोता ना स्पर्ग ने धिते रदिव्‌, ते मोक्त जीवाजीव व्थ्तिरिक पुराय पापादिकि न इद्‌ पुण्य 
पापणवेहू कर्मे बधतेपापषुरयनों स्पदे अने कर्मतेपुद्रलनों परिणामद्वै पुद्रलत 
अजो दे! श्रा्रवते मिथ्या दर्शनादि जीत नां पर्णिामद्धै ते श्ात्माने पुद्रलने षिरहनो 
करणहार. आश्र निरोघ सूम त सम्वर, ते देश धकी सर्वं थकी श्रारमा ना परिणाम न्व्न्नि 
रूपते निर्जरा ते जीव धङी कर्म कारको उ चुदो कव्‌ पोता नो शक्तिते मोक्ष. ते समघ्त 
कर्म रहित श्चात्मा ते भणी जीवाजीव पदाथ ते सद्वाव किह पएहज मणी इहां पूर्व कदय जे 
ल्लोक माहि दं ते स विदु प्रकारे “जडा जीयाचेच श्रजीवाचेव" इहां समचें चहं पदाथ क्या, 
ते इहा विशेष थक, नव प्रकारे करी देवाच्या 


३६ भ्रम वि्वंसनम्‌ । 


अथ इहां "आश्चव प्रिथ्या दशनादिक जीव ना परिणाम कष्ला। संचर 
निर्जरा. मोक्ष, पिण जीव मेँ घाल्या अने पुण्य प्राप वंध ने पुत्र कया पुद्रखने 
सजीव कलया । इहां तो प्रलयक्ष नव॒ पदार्थ जीव, संवर, निरा. मोक्ष ने' जीव 
क्या । अजीव पुण्य, पाप, वंच, ने शजीव कष्या छै । तेहनी रीवा परे पिण शम 
कल्यो । ते सीका दिखिपै $ । 


“चव सव्मवेत्यादि-सद्धावेन प्रमा्थैना ऽ पुकारे लर. । 
पदाथाः वततनि, सद्वा पदार्था स्तवथा-जीषाः वुल दुःख श्वानोपयोय 
लक्तेणाः । चअरजीवा--स्तद्िपरीताः । परयं-दुम शहति स्म कर्म} एष - 
तदिपरीत कर्म । शराश्रूते हते करं ऽ नेन हत्याशचवः दुमादुभ कमादान हैठ 
रिति भावः | समरः---घाश्रन निरोधो दुष्त्यादिभि; । निर्जरा तिपाक्रात्तपता दा 
कर्मणां देशतः क्षपणा । वन्यः--माश्रप रात्तस्व कर्मणि शरात्मना तवोमः । गोक्तः-- 
ङृतत्न कमं यात्‌ श्रात्मन, स्वरात्मन्य वस्था भिति । 4 

नयु जीवा 5 जीव व्यतिरिक्ताः युरयादयो न सन्ति, तथा युप्यमान- 
त्वात्‌ । तथाहि पुण्य परापे कमणी, वन्धोपि तदात्मक एव, कर्मच कम पुद्गल 
परिणामः, पुद्लाश्वा ऽजीका इति । आश्वस्त मिथ्या दशनादि सूपः परिणामो 
जीवस्य, स चात्मन. पुद्गलं विरहय्य कोऽन्यः । सम्वरोधि श्राश्रष निरोध ल- 
क्णो देश सर्ब मेद चासनः परिणामो निवृत्ति सूपः । निजे तु क्म परिशाटो 
जीवः कर्मशां यलार्थक्य माधादयति सखशक्तया । मोक्तोऽपि त्मा समस्त 
कर्म विरहित इति तसात जीवाऽजीवौ सद्धाव पदार्थाविति वक्तव्यम्‌. चत- 
एवोक्त मिहैव “जदत्थिवण्‌ं लोए तं तंव दुणडोवारं, तं जहा जीवाचेव ्रजीषा 
चेम बअश्ोगपते सज मेतत्‌ शिन दकि जीगराऽजीव पदार्थो सामान्ये नोक्तौ 
तावेवेहं विशेषतो नवधोक्तौ-इति'" 

छथ इहां रीका मेँ पिण आश्रव नै करम नो दैव कह्मो- ते मारे भाश्रव मे 


करम न कहीज्ञे। वी आाश्चव मिथ्या दुानादिक जीव ना परिणाम कहा) वटी 
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सम्बर ने पिण निदत्त रूप आत्मा ना परिणाम कल्या । देश थकी जीव रजलो. 
देल थक्तौ कम नो खपाविवो ते निजा की ! सवे कमे रहित ;जोव नें मोक्ष 
कटि! इम आश्रव. सस्वर. निजरा. मोक्ष. ४ जीव मै घाल्या । अनं पुष्य शुभे 
कपे क्यो, पाप अशुभ कमं क्यो. वन्ध ते शुभाशुभ कमं कलयो । कमं--पद्गल 
क्या ! पुद्रछ नं अजीव कलया ! इम पुण्य. पाप, बन्ध नं अजीव में धाद्या । 
इणत्याय नव पदार्था मे ५ जीव. ४ अजीव. कीजे ! पाड में पिण अनेक उमे 
आश्रव, सस्वर, निज्ञंर. मोक्ष, ने जीत कष्या ! उद्दा हुवे तो विचारि जोहजो । 


इति १४ बोल सम्पृशं । 


इति चआ्रा्रवाऽधिकारः । 


~< 





, अथ संवशऽधिष्छारः। 


---<= ~€ "ननद - 


` फैतला एक अन्ञानौ संवर नँ अजीव कहे ॐ । अने संवरनें तो धणे उमे 
सूत्र मे जीव कषयो ऊ । ते पाड लिखिये ऊ । 


पंच संवर दारा ५१० तं सम्मत्तं १ विरइ २ अष्पमादे 
३ अकसाया  अजोगया ५। 


( गणान्ग ० ५ उ० > तथा समवाधाङ्ग) 


अ० प० पांच स> सम्भर ते ची रूप तल्ला ने धिपे कमं रूप जलल ना श्रागमन रधो, 
दा° तेहना धारणा नो परर वारणा ते सूत्रा नो उवाय प० परूञ्या, ० ते के चै. स० सम्य- 
क्ल पणे करी नें रूपे मिध्यात्व रूप पाय ने विर विरति २ चअप्रमाद्रे अर अकषाय ४ अः 
प्रजोग पणो ५। 


अथ अटे सम्यक्त्व संवर सम्य शुदं शद्धा नें ऊधी श्रदण रा त्याग 
॥१॥ त्रतते स्व चरित्र देश चारि रूप ॥२॥ अप्रमाद्‌ ते प्रमाद रहित ॥१॥ 
अकषाय ते उपशान्त कथाय ने तथा क्षीण कयाय नें इदं ॥ ४॥ सथोग ते मन 
वचन काया नौं योग रू घे चउद्मे गुणढाणे इदं ॥ ५॥ 

इँ सम्यक्त्व शुद्ध श्रद्धा ने ऊधो शरद्धण रा त्याग, ते सम्य ने सम्थक्टव 
सम्बर कह्यो । तथा ढाणाङ् ठा० २८० १ ‹ जीव क्रिरसिया इविहा प० तं ° सम्मत्त 
क्षिरिया, मिच्छत क्रिरिया.” इदां सम्यक्त्व तनिथ्यात्व ने जोव कल्यो } मिथ्या 
क्रिया नें मिथ्याल्व अश्व, अने सम्पक्तेव करिया ऊधो श्द्धण सा दाग, अने शुद्ध 
द्धा रुप सम्यक्त्व संवर कीजे । इणन्याय सम्पकतव संवर जीव ॐ । उहा 
हुवे तो विचारि जोद्जो ! ` 


इति 9 बोल सम्पुणं । 


खंवणऽधिकारः। ॥ ३२६ 


उथा उन्तराध्ययन अ० २८ गा ११ घे एवो पाठ कयो । वै लिखिये ॐ । 






नाणं च दंसणं चेव, चरितं च तवो तेहा 1 
चीरि उवञ्नोगोय, एयं जीश्रस्स लक्लणं ५११ 


सहं धयार उजोश्मो, पहा छाया तवेड वा 1 
वरण रस गंध फसा, एुगलाणं तु लक्खं ॥१२॥ 


{ उन्तराध्यग्रन ०२८ गार ११८६८) 


ना० ज्ञान अमे द० दृ्ंन. चे० निश्चम च” चरित्र अने. त० तप॒त० तिमज, वी० वीयं 
खम्भ, ० दान ना उपयोग पु पूरवो क्ानादिक, जी जीव ना लक्तण दै ११९ स श. 
प्रधक्रार ० ऽद्योत रतादिक मो, ५० प्रभा. कांति चन्द्रादिकू नी, छा० शीत्त छंहड़ी त० 
ताप सूर्यादि ना. व वर्य. ₹० रस सधुरादिक. ग० उगन्य दुर्गन्ध फा० स्पर्श, प° प्रे चो 
लकतण दै । 


अथ इहां ज्ञान. दरशन, चासि, तप, वौं, उपयोग, ने जीव ना छक्षण 
कया ] भने शब्द्‌ अन्धकार, उच्यते, भ्रमा. छाया, तावो. चषा, गन्ध रस, 
स्पशं, प पुद्गल ना लक्षण क्या । इहां चारित्र ने जीव ना लक्षण कया । अने 
चारित्र तैदीज चरत सस्वर ॐ। ते भणी सम्बरनें पिण जीवे ना सक्षम कलया । 
भें जीव ना छक्षण तो जीव छै] अने म कोई चारित्र नें जीव ला रश्चण कटे पिण 
जीवन कहे! तो पिण रे केले घण, रस, गन्ध. स्पशे, ने परण पद्ध नो लक्षण 
कया, ते मणी पुद्गल ना लक्षण कदिणा, -पिण पुद्र न कहिणा । अर्ने पुद्रछ ना 
खष्षण नें पुद्रर कटे तो जीव ना लक्षण नं जीव किण । तथा ज्ञान, दशन, उप- 
योग. नै" जीव ना सश्चण क्या ध जीव ॐ तो चारि ने' पिण.जीव चा छक्चण 
क्या ते चारित्र पिण जीवै! सेतो चासति त्रत संवर छै। शणन्याथ संधर 
नै जीव ऊरीजे ! डा हुवे तो विचारि जोदजे ¦ 


इति २ बोरुपू्णी १ 


॥ 


४१ 


३६०७ श्रम विष्वंसनम्‌। 


^ न --------- व न भ क 






तथा अनुयोग द्वार में गुणं प्रमाणः ना मेद्‌ क्या । जोव शुण प्रमाण, 
अजौवं शण प्रमाण, पे पाठ लिखिये ऊ । 


से कितं य॒णप्पमाणै युणष्यभाणे दुविहे. पर तं” 
जीव युखष्पमाशे, से किं तं अजीव शणष्पमाणे, अजीव 
गुणप्पमाणे पंच विहै परणत्ते, तं जहा--वणण गुणप्यमाशे. 
गंध युरप्पमारे. रस ुण्प्पमाणे, फास शणप्पमाणे. संटाण 
गणष्पमाणे । 
( भ्रयुग्धेग द्वार) 


से० ते. ० कौश गु° युणप्रमाण, गु० गुण प्रमाण ते ु° पै प्रक्र परप्या त० तै 
कि दै जी० जौव गुण प्रमाण अ० अजौव शण प्रमाण से० ते. कि कौण अ° अजीव गुण 
भ्माण॒ ० श्रजीव गुणा प्रमाण प पाच प्रकारे परूप्या त० ते कै छै. व० वर्ण श प्रमाण 
स० गन्ध गुण प्रमाण. र० रस गुण प्रमा. फा० स्परथं गुण प्रमाण रस° संस्थान राण प्रमाण 


धल जीव गुण्टूप्रमाण नो पाठ के छ । 


से किं तं जीव युणएष्यमाखे, जीव यणशप्पमाणे. तिषिहे 
धरणत्ते तं जहा नाण युणप्पमांे. दस्तण युरष्पमाशे. वस्ति 


य॒णप्पमाणे । 
( अलथोग दवार ) 


लऽ. #@° रयं जी° जीव यु -प्रमाण जीण जोच गुण परमाण ति तरिविभे 
पण्या, त० ते के दै ना कान गुणं प्रमाया द° दशन गुण प्रमाण, चरित्र गुण प्रमाणं 


अथ इहां विहं पाठां में ५ वर्ण, २ गंध. ५२. < स्पशं. ५ संखानन 
अजीव गुण रमाण क्या । अनं ज्ञान. ` दशन, चारिति. ने जोव शण प्रमाण क्या } 


र संवराऽधिकारः। ३१ 
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तिण मे चारित्र ते सम्बर ॐ ! तेहन पिण जीव शण प्रमाण किरं । उने चारित्र 

` न" जीव युण प्रमाण कहे पिण जीव न कदे तो तिण रे रेषे ज्ञान, देशेन, ने' पिण 
जीव गण प्रमाण करिणा! पिण जीव न किण! अने ज्ञान, दशेन, ने' जीव 
कदे तो चारित्र नें पिण जीव किणो ! तथा च्णादिक ने' अजीव गुण भ्रमाण 
कहा, तेहनें अजीव कीजे । तो ज्ञान, दशन, चारित्र, ने जीव शुण प्रमाण कल्या, 
वेदने पिण जीव किए ! प. तो पाधयो न्याय छ । तथा चारि, गुणग्रमाण, स 
मेद क्या, तिहा पाच चारि रा नाम की पे कट्यो । “सेत चरित्त गुणप्यमराणे, 
से तं जीव गुणप्पमाणे.” इम कहो ते मे पांच इ चारिव जीव छै । ते चारि 
न्रत संषर छ । तथा खाणाङ्क खा० १० कद्यो--“दसविहे जीव परिणमे पर तं० 
गड परिणामे, इन्द्रिय परिणमसि, फसाव परिणामे. ठेस परिणामे, जोग परिणामे, 
उवओग परिणामि, णाण परिणामे, द॑सण परिणामे, चरित परिणामे. वेय परिः 
णमे” इहा जीव परिणामो रां १० मेदां में ज्ञान द्शेन ने जीव परिणामी कष्या ते 
जोषछे। तिम चरि नें पिण जोष परिणामी क्ह्यो ते चारि पिण जीव ऊ। 
डद इषे तो विचारि जोड । 


इति ३ बोल सम्पा । 


तथा भगवती श० १ ० & संवर ने' मात्मा कदी 1 ते पाठ छिष्िये छ । ` 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पालावचिने कालास- 
वेसिय पुत्तं मं अनगारे, जेणेव थेरा भगवन्तो तेरेव उवा- 
गच्छ २ त्ता थेरं भगवं एवं वयासी थेरा सामाहयं स याणंति 
भेरा सामाइयस्त अदु ए याणंति, थेश पच्चक्छाणं एयाशंति 
थरा पच्चशखाणएस्स अद्र ए याणंति, थेरा संयमं ण यांति, 
थरा संजमस्स अद्र ण यणंति. भेरा संवरं ख याखंति 


२३२ भरन विध्व॑सनम्‌ | त 





८ 





संवरस्स अदं ए यणिति. थेरां धिवेगं ण थाणंति. थेरा विवेगस्स 
अदं ण याति. थेरा विडं ए यारौति. येरां विसणस्त 
अरं एथाणंति, तएणं थेरा भगवतो कालावसेविय पुतं 
अणगारं एवं वयासी जाणामो णं अनो सामाहवं. जांसामो 
णं अजो सोबाह्यंरस अद्र जावै जणिणिमो णं. विडसम्गस्स 
अदं । तदंशं से कालीस्वेसियं युत्ते अशगरि ते थेरे भगवते 
एवं वयासी जइणं अन्नो तन्मे जाणह सामाहयं जाण्ह 
सामाइयस्स अट जाव जाण॒ह विडसगगस्स अरं, के भे अनो 
सामाइए के भे अनो सामीहेथस्स अद्ध जाव के मे विरस 
गस्ल अद, तएणं ते थेरा भगवतो कालासवेसिथयुत्तं अण- 
गारं एवं वयासी आयाणे अजो सामाइये, आयाणे अनो 


सामाहयस्स अद्ध जाव विउसग्स्स अद्ध । 
( भगवती शर १उ० ६) 


त° तेषे काल्ञे त° तेणे समये. ए० पार्श्वनाथ ना शिष्य. का० कालास्वेसिय पु 
अणगार साधु. जे जिद. थे श्री महावीर ना शिष्य ' चै शुतवन्त छ. ते° तिश उ० अवि. 
माची नै. अे० स्थविर भगवन्त न इम के ये स्थविर सामायिक समता भाने सूप नें तुम्हे न 
जानता थे० सुम पणा थी स्थविर सामाथिक अर्थ. नी तुम्हे जायता ये ° स्थविर पचक्लाणं 
पौरसी प्रखल कदे नधौ जाणत. भे° स्थविर पचक्लाण अर्थं श्रव नूं रधन ते नयी 
जप्या ये० स्थविर सयम जाता नथी ये० स्थविर क्षयम नों अर्थं नथी जाणता, ये° स्थ 
निर सम्वर > नथी जातीः ये० स्थविर सम्वर नों अर्थ नधौ जाणता. ये स्थविर विवेक नथी 
जाता, थे° स्थविरं वितरिक नों अथं नथी जाणता थे° सुधविर कायोस्सर्ग नू करव नथी जा- 
खता. थे० सूथविर कायोत्सरग मू अथं नयी जाणतात हिषे, थे° घथविरं भगवन्त, का° 
कालासतेसिष पुत्र ्गगौरने ९० इमे के जाऽ नायो इ ठ. अर हे आर्य ! साः खामाभज 
जा० जायो डदै श्र०द श्रयं! खामंयिरु नो अर्थं जा० यावत्‌ जा जाणौी इ दै, भने 
आर्य } बि० कायोत्सर्भ नँ अथं त° तिवारि, का० कालासवेसिया पुतन. अ० अणगार थ” 
सविर भगवन्त ने इम कद, अ० ओ. अ०दे यों! चन्दे जाणो दो सा० सामागिक दू 





® वनु 
[ननन ननगग यय 1 ५० ५८१ 


यावत्‌, ला० जायो छो वि० कायोत्सरम मू र्थ, के° ङ ते. अ श्राय ! सामायिक, के 
छण ते श्र° भार्य { सामायिक नो अर्थ. जा० यावत्‌ के० कश्च मावन्‌ | वि० कायोत्सर्ग नू 
अथ. त० तिव, ते, थे० स्थविर भगवान्‌, का० कालास्तेसिय पुत्र नामे श्शगार प्रते. ए० 
इस कदे आअआ० म्हारी भात्मा ते ामायिक. “जीवो गुण पदिव्नो ते यस्स दववेटिष सामाहयंति 
गरष्ामि निदामि अप्पा वोखरामि" इति वचनात्‌, ए ्नमिप्राय भे सामायिक्वन्त दछख्या घै 
करोधादिक ते किम निन्दा करे निन्दा ते द्रेवनू कारण दै ए सामाएवक नें अर्थं॑म्हरे भरात्मा 
ते खामायिक नो अर्थ. ते जीवे ज कर्म नो अश उपजाविवो जीव ना गुशपशा थी जोव ना भश 

छदापया थी यावत्‌ कायोत्सगं नू अर्थं काय मू वोसराविवुं । 


अथ शहा स्षामायिक, पचक्लाण. संयम, संवर विवैक, कायोत्सर्ग त 


भाता कही ! तिहा संवर ने' धत्मा कदी ! ते माटे संवर जीव छै । डाहा इवे 
तो विचारि जोदजो । 


इति बोर सम्पूरणं । 


तथा प्राणातिपातादिक ना वैरमण ने मरूपी कषा । ते पाठ रिष्ये छै । 


अह भते पाणाइवाय वेरमणे जाव परिगह वेरमशे, 
कोह विवेगे. जाव मिच्छा दंसण सक्लविवेगे एसां कूवर 


जाब कह पासे परणएत्ते, गोयमा | अवर्णो अपे अते 
अफासे परणत्ते 9) 


(भगवती ्र° १२ उ०४) 


अ° अथ भ० भगवन्त ! प° प्राणात्िपात वेरमण, जोव निवर्तव 
प० परिग्े मेरमण. कोऽ क्रोध नो पिकं ते परित्याग यावत भमि० ४ (५ 


; ष मिथ्या द्धन श्य विनेकं 
ते परित्याग पमा केवला व्ण. जा विहः के° केतल्ता का श्रध. प० परूप्या, गोण्ड 
भौतम ! प्र" पवर्थ, ° अगन्म, अरस. अरश्यर्ण, प० पर्प्मा, । 


देद४ चरम विध्वंसनम्‌ | 


तव्य वव्वव्व्व- चच ्थ्थ्थ्थ्व्-------------------- ण नु काक ्मकर 


अथ दां १८ पप नो वैरमण अरूपौ क्यो ! ते १८ पाप नो वेरमण संवर 
ॐ । ते मे संवर ने' अरपी कीजे डा हुवे तो विचारि जोड । 


इति ५ बोल सम्पुरौ । 






कथा भगवतो श० १८ उ० -७ कद्यो । ते पाठ लिखिये & । 
पााइवाय वेरमणे जाव मिच्छा द॑सण सल्ल विवेगे 
धम्म्पिकाद्‌. अधम्मत्यिकाए जाव परमाणु पोगगले सेलेसि 
पडिवणणए अणगारे एणं दुविहा जीव दव्वाय अजीव 
दञ्वाय जीवाणं परिभोगत्ताए णो इव्वमागच्छंति. से तेण- 


देशं जाव णो हठ्वमागच्छंति । 
( भगवती श १८३०४) 


पा० प्राणातिात बेरमण्‌ ते बत रूप, जा० यावत्‌, मि० मिथ्यादशंन परलय विवे ध० 
धमांस्तिकाए्य ० अधर्मास्तिकाय, जा० यावत्‌, १० परमाण पुद्ल. से° सेलेखी प्रतिपन्न. 
० श्रणगारं जे ए० एला माटे ० बे प्रकारे जो जीव द्रन्य. अने अजीव दन्य जी० जीव 
ने प० परिभोग पो नहीं अवि 


। अथ इहा कद्यो-१८ पाप नो वेरमण धर्मास्तिक्राय, अधर्मास्तिकाय, 
अक्राशास्तिक्राय, जशरीरी जीव, परमाणु पृद्गल, सठेशी साधु. ए जीव पिण 
छे, अजीव पिणछे। पिण जीवां रे भोग न अवितो जे धर्मास्तिकाय, अधर्मासि 
काय आकाशास्तिङाय, परमा पुद्रगल ए अजीव छं । अने १८ पाप नो बेरमण 
अश सीरी जीव, सरेशी साधु, प जीव द्वव्य छे । जे १८ पापना वैरमण नें अरूप 
कल्यो छ, ते भज्ञीव म सो आवे नहीं । इदां धर्ास्तिक्राय अधर्मास्तिकाय धकाः 
शास्तिकाय थक १८ पाप नो वैरमण न्यासो क्यो ते मरि १८ पाष नीं वेरमण् 
अजोव अरूपी मे आवि नहीं ।- ते मणो जोच द्वव्य छै, ते संवर छ । इणन्थाय संचर 
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जीव छे । तथा भक्वती शा० १२ उ० १० अड आत्मा में चारिवि आत्मा कटीते 
पिण संवर ऊ 1 तथा अयुयोग दधार मै च्यार चारिव क्षयोपशम निष्पन्न क्या छै । 
तथा भ्रशच व्याकरण अ० ६ द्याने निज्ञ गुण कही] ते ल्याग यर द्रया संवर ऊ । 
तथा उत्तराध्ययन अ० २८ चार्रिो गुण कमं सेकवा रो कल्यो } कर्माः चे रोक 
ते संवर जीव छ 1 अजीच किम रोके, त्था भगवती श ० ६ उ० ३१९ चारिव्ावरणी 
कट्यो, चारि अडो यावरण कल्यो ! ते आवरण जीव रे आङो छै अजीव आड 
नदी । तथा भगवती श० ८ उ० १० जघन्य. मध्यम, उत्छृष चारि नी आरा- 
धना कही, ए आराधना जीच नी डे । अज्ञीव नी आराधना किम हु इत्यादिक 
सनेक ठामे संचर ने अस्ूपी कल्यो ! इण स्थाय संचर ने' जीव कीजे ! डादा इवे 
तो विचारि जोडनो । 


इति ६ बोर सम्पूर्णा । 


इति रबराऽधिकारः । 


~ न 





अथ जीवभेदाऽधिकारः। 


~~~ क~~ - + 


केतरा एक गह्ानी, भवन पति वाणव्यन्तर मे अने प्रथम नरक भै जीव 
रा ३ मेद्‌ करै-सन्नी ( संकी ) रो अपर्या्त १ पर्याप्त २ अने असन्नी पंचेद्धिय यो 
अपर्याप्तो ११ मो मेद्‌. ३, ए तीन मेदं कहे । वली सूल रो नाभ देवी करे देवतात 
सक्षी पिण कष्या, मसन्नी पिण क्या । ते मा दैवता नें मसन्ना रो ई ११ मो मेद्‌ 
पावे । इम करे तदनो उचर--े नारकी दैवता में असन्नी मरी उपज ते अपर्य 
पले विर्मेग भक्ञन न पचे, तेतला कार माल ते नेश्दया नो असन्नी नाम छै । अने 
चिभङ्क दथा अवधिन्ञान पावे तेहनो सन्नी नाम छै। तो संञा आघ्नी सन्नी, 
असन्न, कया । पिण जीव या मेदं आघ्री न थी कष्या । पए मवधि. विभङ्ग दोतुं 
हित नेरद्या नं नाम तो भसस्नी ॐ पिण जीव.रो भेव ११ मौ नथी। जीव 
से मेद्‌ तो १३ मो ॐ। निप्र पन्नवणा पद्‌ १५ ० ९ विशिष्ट अवधि ज्ञान रदित 
मलु्य ने भस्त्नी भूत कंह्या ऊ । ते पाड लिखिये 8) 


मणस्साणं भते ! ते निजर। पोग्गले फं जाणंति 
पासंति आहारंति उदाहर ए जाणंति स पासतिणं आहारेति 
गोयमा ! अत्थेगतियाणं जाणंति पासंति ाहारेति अत्थेग- 
तिया ख॒ जाणंति ण पासंति आहारंति सेकेणट्ैणं भ॑ते ! एवं 
बु अल्येगतिया जाणंति पासंति आहारेति अत्थेगतिया 
श जाणंति ए पासंति ए ओहारेति गोयमा ! सणुस्सा दुविहा 
परणत्ता तं जहा--सर्णि भूयाय. असर्णि भूयाय तत्यणं 
ज्ञ ते असरिणि भूयाय ते ए जाणंति स ॒पासंति आहरेति, 
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` तत्सं ञे ते. सरि भूषा ते विहा पएणएत्ता.तं जहा--उव- 
उक्ताय असुषरत्ताय. तत्यणं जे ते अणव उत्ताय तेण ण 
जाणंति ण पासंति ण आहरति. त्थं जे ते उवरन्ता तें 
जाणंति पासंति आहरेति से तेण्टणं-. गोयमा ! एवं आहा- 
रेति। 






( पक्चवण{ पद्‌ ६८ उ० १) 


भ मनुष्य म < हे भगवन्‌ ! एि० त निर्जरा पुल प्रत, कि० स्यू जाणता धका 
पा० देतां यरा. श्रार आहर दं के अधवा. ण स्यु श्रणनाणतां थलं ण० श्रण्देखतां थका 
० आहरे दे गोदे गौतम ! अ= केतला एक मनुप्य जाणतां थ पा० दृता थका 
श्रा श्ना दहै श्र० यने केतला एक म मनुप्य ्रणजैणतां थक्रं श० श्रता थरा, 
श्ना० आहते चै से० ते स्यां माटे भ ० भगवन्‌ ! ए० इम क्यो दै. ० केतला एक जाणातां 
ञ्च॑ ए८० देतां थलं अरा श्राहारे दै. अ० अने केना एक मनुष्य. ण? ्रणजाणतां थसं 
श० अगारतां थकं अआ श्राह दै. गोऽ ह गोतम { म मनुष्य. दु° द मढ पर परूप्या 
तरते कै द्रै स सरौते विशिष्ट श्रवधि ्चान्वन्त अ अने असंद्यी ते ताद जान रहित 
त° तिषठ जे ते स अषह्ो भूत दे पिशिर अवधि तन रहिनङै. तण्ततो अणजाणर्ता ० 
अणदेखता थं श्रा आहरे चै अने तः तिहा जञ तते कर्मण्य शरीरे ना पुद्रल देखे ते विशिष्ट 
्मवधि ज्ञानवन्त ते खक्ती भूत सनुष्य, दुऽवेभदे क्या. त> ते के द. ड० उपयोगी. भ्न 
मे श्रनुपयोगी त° तिहा जे त श्र" प्ननुप्योगी छै त अणजाणता यका. श० श्णदेखता थ्न 
प्रान च्राहरि द तेऽ तिहा ञे, ते उग्योगचन्त जार ते जाण॒ता भन्न. पाः देखता थर भ्रा० 
श्राह है. से? ते पुर अथ गोतम { आहरे दै. 


षहा कथयो-मयुष्यं ना २ मेद्‌, सभ्नी भूत ते विशिष्ट अवधिज्ञान सरित, 
मरुम्य. भसन्नी भूतते विशिष्ट अवधि ज्ञान रहित मदष्य ते तो निर्जंसा पुद्रल न - 
ज्ञाणे न देखे अने गाह छै । मने विशिष्ट मयधि सहित ते सस्नी भूत मनुष्य रा 
भेद्‌, उपयोग सदिन अनं उपयोग रदित । तिहां जञ उपयोग रहिन ते तो निखा 
पद्रलनेंनजणेनदरेखें पिग बादरि छै । अने उपयोग सहित -मवुष् ज्ञगे देखे 
आहारे ऊ । इहां निजंस पुद्रख तो अवधि ज्ञाने करी जाणीई देखीद' अवधि ज्ञान 
बिना निजे पुद्गल दिलाई नदि, ते मादे असन्नी भूत मनुष्य रो अर्थं विशि 
४ 
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अवधि ज्ञान रहित क्रियो ऊ! ते अव्रधि ज्ञान रहित नें भक्तन्नो भूत करद्यो । पिण ° 
सन्ती रो सेद्‌ न पावे, तिम नेरइया नें असन्नी भूत कडा ! प्ण असन्ती रो 
भेद न दश्चि। ण नेरदया अने दैवना ने' असंज्ञ क्या । ते संावाचो छै जे 
अवधि विभङ्भः रहित नेरडया नो नाम अषंज्ी छै जिभर विशिष्ट अवधि रहित मनुष्य 
निरजखा पुद्रल न देके । तेहन पिण असन्न भूत कहो ! पिण निजं पुल न 
देले ते सवं मनुष्य मे अन्ती नो.मेद न पावे, तिम अल्न्नी नेरदया मे असन्नी रो 
मदन थी। डाहा हुवे तो विचरि जोडजो । 


इति 9 बोल सम्पूणं । 


तथा पर्नवणा पद्‌ १९१ मे कल्यो । ते पाठ लिलि छै। 


अह भ॑ते ! संद कुमारे बा संद कुमार्या वा जाणति 
वयमारे वुयमाणा अहमे से बुपामि अहमे से बुबामिति 
गोयमा ! शोण समद्रु ए णस्य सरिणएणो ॥ १८॥ 
अह भते! मंद कमाण व॑ मंद. ुमारियावा जाणति 
आहारं आहारे मारे अहमेसे शआ्ाहार माहेमि अहमेसे 
, आहार माहरे मिति. गोयमा ! णो इण्टर समह एणस्य 
सरिणास्णो ॥११॥ अह भते मंद मार शा मंद कमा 
स्था वा जाकति अयं मे अम्मा परो गोयमा | णो इण्टर 


समद्र णस्णत्थ सरिणशण्णो ॥९२॥ 
। ( पर्ञवणा पदर ) 


द्धं म ० दै भावन्‌ { म॑° मेद कमार ते स्हानी वाल शरयता सन्द कुपारि्त नानी 
॥ वोत ॥ [व क दर्थ, 
ब्ास्िक्ा बोलक थ इम जाये श्रः हु पदो. कर वीषु, प ड मोम ! यो० पष भ्र 


ज्ीवभेदाऽधिकारः। ध ३६६ 





स° समर्थ नहँ दे. ० विशिष्ट श्रवोधःन्त जाणे रेप न जाणे. भ्र° श्रध भ ० हे भगवन्‌ ! स० 
न्हानों वालक. अथवा. म० न्हानी बालिका. श्चा० आदार करतः थका इम जायो. श्रन्हु. 
पृहवो श्राहार करू चू. ह आहार करू च. गो० हे गोतम ! णो० एह श्रथ घमर्थं नहीं है ० 
दिशिष्ट अवधिचन्त जाणे शेप न लाणे, ० प्रथ भ ० हे भगवन्‌ ! म० नहानों बालक. अथवा, 
मं° न्हानी वा्तिकां जा० जाे है अय० एह. अ महारा माता पिता छ. गो० है गोतम ! 
णो० एवो र्थ समर्थनहीं दै. ० विशिष्ट मति अवधिवन्त जाणे शेष न जारो । 


अथ बडे पिण कल्यो-म्दाना वालक वालिका मन पटुना पणो न पान्यो। 
विशिष्ट ज्ञान रहितनें खन्नीन क्यो। पिणजीवरोभेद रमो तिणमनं 
असन्ञी रो मेद नृ धी। तिम नेर्या ने' मन्नी भूत क्या ¡ पिण असन्नी से मेद्‌ 
नथी। पनेरद्या. देवा नें कञ्चा. ते संज्ञा चाची छ । अवधि विभङ्ग रहित नेर- 
श्यानोंनाम अंक छै । तिम विशिष्ट वधर रहिन निर्जल पुद्गल न देखे तेहनों 
परिग नाम भलं्ो भूत कञ्चो। पिग निर्जला पुद्रन न दक्षे ते सव॑ मदुष्य मे 
अपन्नी रो मेद्‌ न परवे। तथा न्हाना वालक वालिका मन पदता रहित नें सन्नी 
न कल्यो, पिण तेह शक्षशनी रो भेद न थी। तिम असन्न नेरदया मे असन्भी रो 
मेदनथी। डाहा हुवे तो विचारि जोई । 


इति २ बोर सम्पू । 


तथा दश॒ 'वैक्ञालिकि अ०८ गार १५ ८ सृष्षप कल्या । ते पाठ 
लिखिये कर| # 


सिणोहं पुप्फ सुहम॑च पाण्ति गत हेवय । 
पणगं बीय हरियंच अरंड सुहमं च अदभमं ॥ 
(क्प बैकालिक श्र° ८ गा० १५ ) 


० श्रोम प्सु नों पाणी सूर्म १ पु° पुल सूम वट इृनताठ्कि ना, २ पा० प्राश - 
सुतम ॒शषुयादि २, उ° कोडौ नगरा प्युल सूर्म ४ तिमन पण पाच वर्णं नी नौलया एृलय 


ध भ्रम विध्वंसनम्‌ | 


सतम. ५ वीऽ वीजव्रड प्रघुलना सूर्म ६ ह० नत्र हरो द्वाद ७श्रः श्रग मातो कीडी भादि 
ना ऽ सूर्म, ९ द 


, भध ददा < सुकषम कलया--धुंयर श्रघुल नौ सुक्ष्म स्नेह १ न्दाना फल २ 
कुथा ३ उक्तिंग कीडी नगरा ४ नीलण पूण ५ चीज खसखसादिकना ६ न्दाना 
अंङ्कर ७ कीड़ी परुष ना अण्डा ८ सृष्घम कल्या । ते न्दाना मोरे सृक्षकै। पिण 
सूष्न रो जीव रो मेद्‌ नदी। तिम नेश्डया अङ्गे देवना ने अन्ती कट्या) विण 
असन्नी सो मेद्‌ नहं । जे देवता ने असन्नी कहां मा अखन्नी से मेद करै--तो 
तिण रे लेखे ए जर वोदा नें युष्म क्या यां रे वरिण सृष्षम रो मेद किणो । 
यां जां मै सृष्न से मेद नहीं तो दैवत। सने नेर्या मै परिण असन्नो सो भेदन 
थी] डादा हप तो विचारि जोश्जो । 


इति ३ बोल सम्पू । 


तथा जोवामियपं मध्ये प्रथम प्रति पत्ति मे तीन रस ३ धाचर क्या । 
ते पाठ छिखिये §। 
से कि तं थावरा, थावरा तिविंहा परणता, तंजहा- 


युवी काइया, आरकाइया, वरणस्सई काडया । 
। ( जीकाभिगम ९ प्र०) 


ते० ३, ठि किषा था स्थावर, था० स्धत्रर ति त्रिष प्ररि. पञ पर्णा, तण०ते 
के दै पु" पृथिवी काय. श्रा० अपुकाय. च० वनर्पकाय, 


अथ अढे तो. पृथिवी, थ्‌, वनस्पति. ने इन स्यार कष्या । पिण नैड. 
वाउ. द शावर न कल्या ! वली आगलि पाड कष्मो, तै लिव ऊ । 


जीवता ऽधिकारः । ६४१ 


~---------------------------------- ` 
से किं तं तसा, तसा तिविहा पर्णत्ता तंजहा-तेऽका- 
इया. वाउकादया. उराला- तसापाणा । 
' { जीधाभिगम्‌ ९ प्र०) 


से० ते, कि किंा त० ग्र ति० त्रि प्रकरि १० परूप्या त ते कै द्र, ते° तेजस्य, 
बा० वादुकाय उ० श्नौदार्कि त्रस प्राणौ 


अथ दृहां तेड वाउ, में त्रस कटय चखा आश्चो { पिण तक्ष गों जीव 
नँ सेद्‌ न धी! जेनेरया नं देवता नें अलन्नी कष्या मारे अक्षमी से मेद्‌ कर 
तोतिणरेरेखे ते. चाड नें पिणच्रस क्यार! ते भणी तेड. वाड मे ।पिण 
स नो जोवनों मेद कदिणो। अ्नँजो तेऽ. वाउमें्स नोंभेद्‌ नथी तो 
दैवता भने नारकी म भसन्ती सो-मेद्‌ न कषिवो । डा हुवे तो विचारि जोदजो। 


दति 9 बोल सम्पण । 


, तथा अदुोग दार में सम्पूच्छिम मचुष्य ने पर्यासो. अपरयाप्ो चिषे कष्या 
छै! ते पढ लिकिये छै, 
अविसेपिष मणुस्ते, विसेपिष सम्ुष्ठिम मशस्तेय, 
ग्मव तियं मणुस्तेय । अविसेतिय सम्मुच्छिम, मगुस्से, 
व्िसेसिष पञत्तग॒सम्मुष्विम मगुस्तेय, अपजनत्तग समु- 
च्छिम मणुस्तेय ॥ 
। ( चतुयोग द्वार) 


अ अविशेष. ते भरुष्य १० विधेषते सम्मू्िम 
॥ ते. स> सुप्य ग० छने 
भ मदुप्य भः अविष ते स समपूठिस चि० विमय ते, १० कि ष 


रेण भ्रम विध्व॑समम्‌ । 


7-----~------~---------------------~~---~---------- ~~~ 

अथ हां विशेष. अविशेष एवेनामक्या) तिणमे' अषिशैवथीतो 
मदष्य. विशेय थी, सम्मूच्छिम. गभज । अनं अविगरेष थौ तो सम्ष्छिम मचुष्य 
अने वरिरोष थी प्यास गपर्याप्तो कषयो । इदां सभपूच्छिम मदष्य मै पर्यास मपय 
कयो । ते केतलीक् पर्याथ वंधी ते पर्याय आश्रौ पर्याप क्यो । भने' सम्बूणं 
न वेधी ते न्याय भर्या कल्यो । सम्प्रच्छिम मनुष्य न पर्याप्तो कको । पिण 
पर्या मे' जोव रा मेद्‌ ७ पावै। ते मादिलो भेद नथी । जे देवता ने सन्नी 
कट्यां मष्ट भसस्नी रो जीव रो मेद कटै तो तिणरे ठेते सम्पूच्छिम मवुष्य ने पिण 
प्सो कहां मे पथां रो मेद कदिणो अने सम्मर््िम मनुष्य मे' पर्या रो 
मे९्‌ नथी करे, तो दैवता मे पिण अषन्नी रो भेदन किणो) तथा जीचामिगपरे 
देवता, नारकी ने' शसंघग्रणी क्या । अतर पनवणा मे' कलयो देवता केदवा छै । 
"द्िन्वेणं संघयणे णं, दिन्विणं संडाणेणः शहा देवता से" दिव्य प्रधान संघयणः, 
ज्ञिसा पुद्गला ने' संघयण कल्या । पिण ६ संघयण मादि संघयण न कवा । 
तिम अप्तन्नी भरी देवता अते नारकी थाथ ते अन्तम तई भसन्नी सरीला छै 
विभङ्ग अज्ञान रदित ते मे असन्नी सरौता ने' असन्नी कहा । पिण असन्नी रो 
जीव भेर्‌ न कहिवो । डाहा हवै तो विचारि जोईजो । 


द्रति ५ बोल सम्पुं । 


` तथा भगवती श० १३ ३० २ घुर कमार मे' उपने तिण समये दैवता 
भर थे वेद्‌-ल्लौ घेद्‌ पुरुष वेदं. क्या 1 ते पाड र्खिये कै 


असुर कृमारा बासेपु एग समणएणं केवडया असुरकुमारा 
उववऽजंति केवइया तेड लेस्ता उववञ्जंति केवदया कह 
प्रिया उववज्जंति एव॑ जहा रयरप्मभाए तदेव पुच्छा 
तदव वागरशं एवरं दोहं वेदेह उववऽमतिः एपुसगवे- 
दमा ए उववञ्जंति सेस तं चेव । 


( भगवती श० १६ ०२) 


जीवभेदाऽधिकारः 1 ३४३ 





“~ ~ = ~~~ = ~~ ~ ~= 


पश्र कुमार ना श्नावास मादि. ए एक समय में के° केतला, ० अचर कमार 

उ० उपने द के० केतला त° तड तेषावन्त उ० उयजे दै कै० कैतल कर छप्ण पक्षिया उ» 

उपने द. ए० इम र० रवप्रमा श्राश्नी पृच्छा त= तथैव अ जाशदा णा० यत्ल्लो विगेष चेऽ 

बे उपजे शी वेदे पुरुय वटे, न नपुसखङ्‌ वेदे ण० न उपने 

अथ इहां क्यो - असुर कुपरार में उत्पत्ति समय वे वेद्‌ पवे ¦ पिए नपु 

सक्र वेद्‌ न पात्रे! अने देवता मे अलो रो मपर्पा्तो ११ मो मेड क्यो ! तो ११ 

मो भेदतो नपुंसक वेदीकै। ते मे तिणरे खेले देवता मेँ नपुंसक वेद्‌ पिण 

किणो ! जे देवता मे नपुंसक बेद्‌ न कटे तो ११ मो मेद्‌ पिण न किणो । इहां 

सूत मे चौड कल्यो! जे उत्पत्ति समय परण नपुंसक नदी ते मष्टे अपर्यातामें १ 

मोमेद्‌न थी] अनेंज्ञे उत्पत्ति समय थी आगे आला भवेमे देवनामेंवे वेद्‌ 
कष्या छै! ते पाट छिखिे छै | 


* 


पणएत्ताएसु तहैव णवर संसेजगा इत्थी वेदगा पणएत्ता. 


एवं पुरि बेदगावि. एपुंसग वेदगाएत्थि । 
( भगवती ग~ १३ उ० २) 


पट पन्नवणा सुत्र ने धिषे कद्यो त त्िमज जाणवो या० एत्लो विगेष स स्याता 
ह° खी धरदिया पिश क्ह्या प्‌ इम पुय बेदिया पिश खेख्याता क्या. न नपुमकबरेदिया 
तथी 


भय उठे मघुरकुमार मे वीजा समय थी के$ ने माला भवमेभैविद्‌ 
का । पिण नपुंसकं वेद्‌ न पत्रे। तो जे नपुंखक्र रो ६९ मो मेव्‌ देवता में किम 
पावे! जो वेवना मे ३ जीव रा मेद्‌ कहे तोतिणरे रेखे वेद्‌ पिणड३ कहिणा | 
अने ञे वेद्‌ २ कटे नपुंसक वेद्‌ न कदे तो जीव रा मेद्‌ पण दोय कहिणा 1 ११ मो 
मेद्‌ न किणो । तथा ५६३ जीव रा मेद्‌ कहे तिण मे पिण ७ नारकी सा १७ मेद्‌ 
कटे ऊ! जे पदिो नास्कीमेजीवरा भेद्‌३कटेतो तिणरे ङेखे ७ नारकी ५। 
९५ सेद्‌ करिणा ! ची १० भवन पति सा मेद्‌ २० कदे । अने जे मवनपति पे ३ 
भेद कटे तिण रे लेखे १० सथनपति रा २० घेद्‌ कटिणा ! बासदडिया प तौ नारकी 


२४४ भ्रम विष्वंसनपू । 

अने देवता मे ३ मेद्‌ कहे । नें नघ तत्व में ५६३ मेदां मेँ नारकी मेँ सर्व देवता भँ 

ज्ञीव रा भेद २ कहै । णवो अजञाणपणो जेहनें छै । तिण ने शुद श्रद्वा अावणी 
परम दुम छै ! जे सृष्टम केन्य रे अपर्यापो प्रयम जीवं रो मेद्‌ तै पर्याथ वध्यां 
वीजो भेद षै! तीजो मेद पर्याय वंध्या. चौथो हे! पंचमो मेद्‌ पर्याय वध्यां 
छो हभ । सातमो सेद्‌ पर्थाय वध्यां आठभो हषे । चतुरिन्िय नो अपर्याप्डो नवमो , 
मेद पर्याय वंध्यां दशमो हुवै। ११ मो मेद अकन्नी पंचेद्दरिय रो अपर्याप्तो पर्याय 
घंध्यां अक्षन्नी .पंचेद्दिय रो पर्याप्तो १२ मो भेद हवे । पिण अक्तन्नी रो अपर्याप्त 

११ मो मेद पर्याय वध्यां चउद्मो मेद सन्नी रो पर्याप्तो इवे नहीं एतो सन्नी रो 
अपर्याप्तो शद मों मेद्‌ पर्याय बध्यं ६७ मोभेद्‌ सन्नी से पर्याप्तो हुवे । इणन्याय 

नारकी. देवता मे मक्षन्नी रो अपर्याप्त ११ मों सेदनथी। पतोश्देमोमे्दछैते 

पर्याय वधं १४ मो हसी । ते मि 2 सन्नो रो अपर्याप्त १३ मों मेद ॐ । पणि 

अतन्नी सो अपर्घाप्तो नदीं । जे अगर्याप्ता पणे तो भक्तन्ली अनं पर्याय वध्यां सन्नी 

हवे । ए तो वात प्रयश्च मिरे नदीं। ए देवता में भने नारकी मँ अखननी मरते जाय 

तेदनों नाम असन्नी ॐ । ते पिण चिभङ्क न पामे तेतला काल माल इन अवधि 

देन सहित नर्या अने देवता नो नाम सजी ठे ! अने अधि दशेन रदित नेर 

श्या अने देचता चो नाम असन्न छै । ते संज्ञा माल अहन्नी ॐ। पिणि असन्नी से 
मेद्‌ नदीं 1 डा हु तो विचारि जोद्नो । 


इति ६ बोल सम्पूणं । 





दाति जीवभेदाऽपिकारः। 





श्रथ ब्राज्ञाऽधषिकारः। 


--स्~€&ऽनन--- -~ 


केता एकं अज्ञाण जिन आक्षा वारे धमं फे । अने आक्षा माही पाप 
कटै । बने साघु आहार करे, उपकरण राघे निद्रा छेवे, धु नौति वड़ी नीति 
परे, नदी उनरे, इत्यादिक काये जिन याज्ञा सहित करे तिण मँ पाप कदे । अने 
के साधु नदी उतरे तिहां जीव रौ धात हुव ते मे नदी उतरे तेदनों साधुं 
धाप लगे ॐ। इम जीव री धातनों नमि ठेई जिन आज्ञा मेँ पापक्दे। अनै 
भगवन्त तो ऊह्यो श्री वोतराग थी पिण जीव री धात हुवे पिण पाप खमे नहीं । 
तै पाठं छिलिये ॐ । 


रायगिहे जाव एवं वयासी, अणगारस्सं शं भते ! 
भावियप्पणो पुर इहो मायाए पेहाए रोयं रीय माणस्सं 
पायस्त अहे कुक्षड पोतेवा व्हा पोतेवा लिंग च्छाएवा 
परियावञ्जेवा तस्सणं भते! किं इरया वहिया किरिथा 
कं नह्‌. संपराडया किरिथा कल. गोयमा ! अखगारस्सणं 
सािचष्पणो जाव तस्सा इरियावहिया किरिया कलद- 
णो संपराइया किरिया कजह्‌- जेः केणएटडेणं भते ! एवं 
वृचचइ जहा सत्तमसए संवृडुदेसषए जाव अद्रो शिक्त । 
सेवं स्ते ! भतेत्ति जाव विहरइ 1 

( भगवती ए० १२ < ८) 
रा० रिपौ नगरी नें विरे ' जा० योवत्‌ सोतमे भगवान्‌ ने इम कदे. श्रः शगार मे 


मथन { मा भावितात्मा ने. धु श्नागल. द° ४ दाय प्रमाये यूभिकाने प्र जो नै. से 
४४ 


३४६ श्रम विध्धंसनम्‌ | 
गमने करतां ने प० पग ने दे क० कुक्कुट ना न्दाना वालक चरयवा अरणढा. व° वटेरा ना वालक 

अथवा श्यरडा कु° कीढी श्रथवा कडी ना श्रणडा प० परितापना पर तो त° तैदने. ० 
है भगवन्‌ ! कसू इ० इरियावहिको क्रिया उपने सं° वा सम्पराय करिया उपने, गो० ह गोतम ! 

भर ध्रयागार ने भा० भावितात्मा ने जा० यावत्‌. त० तेहने' १० ईैरियावहिकी क्रिया उपवे 

शो० नहीं साम्परायिकी क्रिया, जा० यावत्‌ क० उपने से० ते, के° कयो अथे अ= हे भगवन्‌ ! 

ए० हम कषद ज० जिम सातमा शतक ने' विषे स० सम्दृत ना उदेश्य ने विषे. जा० यावत 

० अर्थं दि तिम जाणाधो से० ते सत्य भ ० भगवन्‌ ! भ'० भगवान जा० यावत्‌ विर 

विष्टरे ह 





जथ शीं कष्यो- जे मान. माया, कोम. विच्छेद गया ते साघु श्य 
जोय चाले तेने पग हेड क्ट ना अण्डा तथा वेर पक्षी ना अर्डा तथा कौड़ी 
सरीष्वा जीव मरे तो तेहने' ईरिवावहि की क्रिया छागे। सम्परायन कगे । 
हां श्या चाके ते वीतराग ना -पयःथी जीव मरे तेडने' शस्यावहिया क्रिया ते 
पुण्य नी क्रिया लागती कदी । ते वीतराग नी आशां चङे ते माटं पुण्य रूपः 
क्रिया लागती कदी । गने" साधु मज्ञा सहित नदी उतरे। तिण मँ पाप कदे जीव 
मुखा ते माटे। तो जे आज्ञा. सदित चाकतां पग ने हेठे इुक्छुटादिक ना अर्डादिक 
सुखा तेहन पिण तिण रे छेखे पाप कदिणो 1 -ददां पिण जीव सुमा छ । अने जे 
इदां पाप तदीं तो नदी उतरे.तिण मेँ पिण पाप नदी, श्री तीर्थङ्कर नी आज्ञा छै ते 
म। डाहा हवै तो विचारि जोहनो । 


इति 3 बोल सम्पू । 


तिवारे कोई कंदे-प वीतराग थौ जीवं मरे तेने पाप न छागे ! पिण 
क्चरागौ थौ जीव मरे तेदने' पाप रागे इम कटै-तेहनों उत्तर--जो वीतराग पग थी 
जीच सुभा तेहने पाप न खागे तो बौवराग री आज्ञा सित सरागी कार्यं करतां 
जीव शुभा वेने" पाप किम लागे । आचारङ्क शरु १ म० ५ को । ते पाठ 


छिष्ि छ । 


मा्ञाऽचिकारः। ३७७३ 











हि न्यन्यान्यपि 


समियंति मरणएमाणस्स समियावा अतमिया सखमिया 
. होति उवेहाए आसमियंति मरणमाखस्स समियावा अस- 
मियावा असमिया शेति उबहाए । 


* ( घ्ाचाराङ्ग श्र १ अर ५३०६) 


स° सम्यकू वो मः मानतो थको सं थका रहित पणो जे भावना चित्त सू भावतो. 
सख० सम्यग्‌ वा अ च््म्यङू तो पि तेहन मि गकपणो स० सम्यक इल हुड उ» ्रालोचो ने 
जिम श्या पयिश युक्त ने किवार प्राणिया नो घात थाह परं तेहने घाती न कडिवाई . तिम 
इहां पण जाणवो. रथा पषिलां अ० श्रसम्यकु ए चचन असल पवो माने तेहने स० सम्पद 
तथा श्र रसमय च॑ तो पिणं तेने विपरोत्त उ० आलो, श्र° श्रसम्यन इज हो° इद 
एतावता जिम भावै तहने सिमज सपने. 


अथ इदां श्म क्यो ! सम्थक्‌ प्रकारे मानता नैं “समिया" किरतां सम्यक्‌ 
ॐ, वे तथा “मसमिया" कितां असम्यक्‌ छै । पिण सम्यक्‌ पणे आलोची करता 
ते असम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ कदं ! पएतले-जिन आज्ञा खदित आलोची कायं करता 
कोई विपरीत घो ते पिण ते शुद्ध व्यवहार ज्ञाणी माचसो ! ते माटे तेहने' शुद्ध 
कदि ¡ ते केहन परे निप शयां सहित साधु चारुतां जीव हणाईइ' तो पिण तेहन 


पापन कगे तिं शीकाडाचाये इत टीकां पिण श्म क्यो ! ते रीका 
किषखिये ठै ! 


“श्तमिय मित्यादि सम्यगिवयेवं मन्यमानस्य शक्रा दिचिकित्मादि रहितस्य 
तत स्त्य वलनेन तथा सततयैवर॒सातरितं तत्सस्वग्वास्या दस्म्बन्वास्यात्‌ । 


[५१ 


श्नि त्य तत्त ततं सम्यक्‌ प्रजया पयल्िचनया सम्यगेव मरत यपिथोपदुक्तसय 


सय इहां कल्यो -सभ्यक जाणी करतां जक्म्यक्‌ पिण सम्यक्‌ इवे । श्या 
युक साधु थौ जीव हणाद पिण नेहने पाप न ठरे ते माटे सम्यक्‌ कदिष्टं । गने 
ससस्य ाणो कर तेनं मखम्यक्‌ तथा सम्यन्‌ पिण यस्तभ्यक्‌ इवे जे जो्या 








चिना चारे "भने एकःपिण जीव न हणाद" तो पिण ६ काय नो घाती भक्षा लोपौ ते 
मा कर्हीजे। भने आक्ञा सित चाङ्तां साधु थी जीव मर तो पिण तेने" पाए 
न छे । हवं क्यः । ते मे सरागो सधु नें पिण माज्ञा सहित कार्य करतां 
जीव धात रो पपन छागे तो भान्ना सहित नदी उता पाप किम खगे ] विवार 
कोई करे नदी उतरवा ती आक्षा किदं दीधी द्तै। ञे १ मासमे मायाना खतं 
सभ्यं स्वरो-दोष कल्यो तो दोय सेव्या थोड़ो दोष तो खगे । तिम १ मासमे 
३ नदी ता छेप लनायां-सवलो.दोष क्यो  । वो दोय नदी ना छे लगाया थोडो 
दोष ॐ, पिण ध्म॑नही । णयो छुडेतु क्गावी नदी उत्तखां दोष कहै । तेदनों 
उत्तर- ञे २१ सवां दषा मेँ क्यो--३ ऊेप ते नमि प्रमाण पाणी प्टूवो १ मासमे 
३ लेप मायां सवसो दोष कल्यो । ज नामि रमाण यह्वो मोटी नदी पक मास्म 
पक हीज उतरवी कल्ये ऊै। ते मे पहवी मोटी नदौ बै उता थो दोष, अने 
३ उता खलो दोषै! ए नाभि प्रमाण पाणी तेहन" केप कहिप। तेनदी 
पक मास में १ कठ्पै, गोड प्रमाणे २ कल्य, अधं जङ्का ते पिष्डो प्रमाण पराणी 
हुवे ते नदी १ भास त २ कल्पै । अरे नामि प्रमाण केप नदी पक मास मै ३ उता 
सखौ दोव ॐ ! ते पक मास मेँ दकदिज कपे, ते मे दोय नो थोड़ो दोष कै 
छाणाङ्ग डा० ५३० २ पकर मास मँ धणौ पाणी पहुबी ५ मोरी नदी बे वार द 
` द्वार उतसव बजी ¡ पिण एक कार उतरी वज नथी । ते मोरी नदी एक मासमे 
भावादिके करी तथा जङ्कादिके करी १ वार उतरी कल्पे । परिणवे चारन कस्पे 
त्ब वार रो थो्ो दोष नें ज्ञे १ बार -उतरवी १ मासमे ते नदी चार उतरा 
स्बष्टे दोष लागे । ते पाठ किच्िधे ठै । 


अन्तो मासस्स तश्नो उदग ज्ञेव करेमारो सबले । 


( दशाश्रुतस्कध, ध्र २) 


प्य, पुष मास माहि. त° सीम्‌ उऽ पाणौ ना सेष गवि, से ते नाभि प्रमाण जल श्रवः 
महे ते सेष कदु मबमो सवलो दोष कहो 

शयथ १ १ मासमे ३ उदक केप फा) ते उदक छेष नौ अथं नामि 
रागि ज मवग ते करे किये । वचो मर्थ कियो 9 । तथा दाणाङ्ग ठान ५ 
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मरम र२ रर 
शं वै वार उतरवी चजीं। पिण पक्वां न वर्जी! ए नाभि प्रमाण किमि 
जाणिदं ! “संतर्चिवा" कदिता वाहि तथा जंघादविके करीने न उतरी कही} 
ते प्रारेए चाभिप्रपाण ॐ तथा घण पाणीं छ ते मारे नावाई' करी कदी । वै चारः 
वर्जो ते मारे नासि प्रमाण तथा नावा पिण एक मासम एक वार उतरी क्पे । 
अने धै जङ्का पडी प्रपाण छुद्खखा नगरी समीपे एणवती नदी वै ते सरोखी 
नदी ति एकं पग जरू नें विषै एक पग ष्य ते सकाश ने विषे इम एक मासमे 
वे वार विण बार उतरवौ । “संतरितणवा?” कट्टितां वार वार उत्तरी कष्पे ददा 
अद्ध अङ्का पिण्ड भ्रमाण.नदी १ मास मँ बार उतरवी की { प नदी उत्रवा 
न श्री तीथेडुरे आश्ञा दीधी ते माटे जिन आज्ञा मे पाप रहीं । अने नदी उतरे 
तिण में पाप है तो आज्ञा देवा चाद्धा ने पिण पाप हे ! अनं जो आक्षा देणचार्ला 
ने पाप नदीं तो उतरणवाला ने पिण पाप नही! सुद तो साधु ते जिन आङ्ञा 
पार्वी । िणदिक कायं मं जीव रीघातङछै परिणतेकार्यरी्िणः याला 
तिद्ध पाप नहीं । क्ििणदिक कायं मे जोव रौ घात नदीं पिण तिण कार्यम जिन 
आज्ञा नही ते मरे तिहा पापड] तिम नदौ उतखा में जिन यङा तेमष्टे 
पाप नहीं ! तिवारे कोर कदे 1 जो नदी उत्सवा पाप न हुवे तो प्रायश्च क्यूं 
कवे । तैहनों उत्तर-ए प्रायश्चित्त छेवे ते नदी तरवा रा कायं रो नहीं ऊ ! जिम 
सगचन्ते कद्यो । ' प्प पायं जख क्ता” “एग पायं थे क्वा" इम उचरणीः 
मायो नदीं हुवे, कद्ाचित्‌ उपयोग मेँ खामी पडी हे ते भनाण पणा ङ्प दोष सो 
भायच्धित्त इरिया वदरी थाप छै ! जो इ्िया सुमति मे विशेष खामी. जाणे तो 
वेको तथा तेलो पिण खे, एतो लानो से प्रायच्चिचङै परिणनदौरा कर्व रोः 
प्रायश्चित्त सही । जिम गोचरौ ज्ञाय पाछो आय सार इरियावहि गुणे, दिशः ज्ञाय 
पाडो आय ` इि्यावहि गुणे, पडिलेहन करी ने शस्यावदि गुणे. पिणः ते गोचरौ 
दिशा. पडिलेदण रा काय सों प्ायञ्धित्त नही । प भायनित्त तो कार्य करतां कोई 
आहा उहह ने अजाप पथे दोय खगो इच नेहनों ऊ । निम सगवा्‌.कहो तिम 
करणी न मायो इषे ते श्यमी नी इरिकिषदि छे । पिण ते कायं ठो भ्राश्चयत्ति 


३५२ चरम विभ्षखनम्‌ । 


~ ५ 





१०५.०६००५०५ 








गणो 


नहीं तिभ नदौ रा कायं रो भराय नेहीं। ए तो भगवान्‌ कहो ते रीति उतरणौ 
न आयो द्रवे ते लामी रो प्रायश्चित छै । जगे अन्ता सा नदौ उतरतां मोच गया 
ॐ। जो पाप ङागे तो मोक्ष किम जाय! डहा हषे तो विचारि नोदनो । 


इति २ बोलसंपरण । 


वली की करे-जिंहां जीव री धात छै तिहा जिन आना नदीं तै सूषा- 
चादी ॐे। प तौ.प्रत्यक्च नदी पँ जीव धात ॐ, तिहां भगवन्त आक्ना दीधी छै) ते 
पाट लिल्िये §। 


से भिक्लू वा (२) गाभा शुगामं दृहनमाशे अंतरा 
से जंघा संतारे उदए ` सिया सै पुञ्यामेव से सीसोवरियं 
कायं पादेय पमंञजेजः से युञ्वामेव पमञ्जेत्ता एमं धायं जले 
कचा, एगं' पायं थले किच तमो संजया मेव जंघा संता- 
“स्मि उदए आहारियं रिया ५६॥ से भिक्छूवा(२) 
जंघा संतासिमि उदे आहारियं रीयमाणे णो इत्येए वा हत्थं, 
पादेण वापाद, काएण वा कायं, आसाएना से अशासा- 
दए अणासादमाे. तमो संजया सेव जंघा संतारिमे उदषए 
आहारियं रियेजा ॥ १० ॥ 


( श्राच्ारा्न श्रु०२श्र०३३०२ 


सै० तै. निः क्ाधु साध्यो. बरा०गामालुप्राम प्रते. दु विदार करता यक हम नायो 
चि० विचा. अ० जषा सन्तास्मि. ० पाणौ दै, ते० साधु, प" पटिलां, स मस्तक का 
छरीर पा० पग सगे शरीर. ने. ० पददिलां, १० धरमाजीं ने. जा० यान्‌ पृ० एक परग जे करी 
० एकः पग स्यते करो तावता बालतां जिम पाणौ दुला नरी तिम चालवो. ध 
पदे, € जयया सदि ॐ जधा छन्ठारिमि, - 2० उदेक ने विवे. प्री जगक्ामे जिम हां की 


आक्ञाऽधिकारः। २५३ 





=. थ्व्य प्य ््््य्य्य 





तिम रीति घासे 16 दिवे वली विशेष क्डे दै. सेभुते सा० साधु साध्वी. ज जद्भा प्रमाण 
उरवो ॐ० उदक पाणी. अानजिम घी जगन्नाये श्यां कष दै ।तिम चाल तो थको. णो० नरी 
हायसू ह० दाथ. प० परग सू पग, का० काया सू काया. अ० अन्नो पान्न महोमाहौ रण फर- 
संतो थो. त० सिरि पद्वे सगजयशए सहित. ज० जधा प्रमाण उतरे. उ० उदक ने निषे. 
आ० जिम जगन्नाये श्यां कही तिम चाज्ञे 





अथ इहां पिण काया, पय, ने पूजी एक परग जर मेँ एक स्थले मेँ पग ते 
ऊ*चो उपाडी दम जङ्का ते पिण्ड प्रमाण नदौ उतरवी कही । ददा तो प्रत्यक्ष नदी 
उतरा रौ भक्ञा दीधी छै ¡ इहां नाच नों घणो विस्तार क्यो छै । ते नावा नी 
पिण आज्ञादीवौङे! तो जिन आज्ञा पे पाप किम किये, इदां नदौ तथा नावां 
उनखां जीव री धात हुवे, पिण निन मा्ञा ऊ ते मारे पाप नदी । डादा हुवे तो 
विचारि जोश््लो । 


इति ¢ बीर सम्पूरणं । 


चेली अनेक ठमे जीव री घातछेते कायै री जिन आज्ञा, तिहां पपं 
नही । ते पाट लिखिये छ । 


निम्गंथे नि्युथो सेयंसिवा प॑कंसिवा वणगं्तिवा, 
उदयंसिवा ओक सपाणिवा आघ्ुष्म भाशिंवा गेरहमाशो वा 
अवलंनमारेवा नाकम्‌ ॥ १० ॥ 
( बहुत्कल्प ॐ० ६ ) 


नि° साघु. नि° सावी ने से= पाणौ सहित जे कादो तिदां बढती प० जल रहितं 
कदरः ने भरि वृडतो प° नेरा उम नो कादो श्राव्यो पातल्लो ते दीलो श्रथवा नौल्ण्‌ 
प्ण ० नडी प्रु ना पाणो मादि उ० उदक पणौ मादि ते पाणये करी ताणौजती 
यकौ ने , गि ग्रहतां यक पूर्ववत्‌ श्रा आधर देवां रकां ना० आता अतिक्रम नही, 
8५ 


एकक कन्ककन्कककः 





अथ-धठे कद्यो-साध्वी पाणी गे डूवती नें साघु वादिरे के तो आक्ञा 
उदे नदीं । जे पाणो मेँ डूबती स्वी नें पिण साधु वादिरे काटे वेदम एकतो 
पाणी ना जीव मरे. बीजो साध्वी रो पिण' `संघरो, ए विद्र मे जिन अलाते 
मारेतिणमें पपनहीं। एतिम दी उतरे विदां जीवरी घात, पिगनजिन 
यक्ना ते मटेःपाप नहीं अनेंजेनदी मे पाप कटे तिण रे ठेखे नदी कै डूवती 
साध्वी ने पाणी माहि थी बाहिर काढ तिणः में पिण पाप किणो । अनं साध्वी 
पाणो माहि-थो धादिरे काढ्वां पाप नदीं तो नदी उतस्यां पिण पाप नीं छे । अने 
पाणी माहि थी साध्वी-नें वादिरे काठे अनं नदी उतरे. ए विहरं टिकानै जीव नी 
धात @, अने विद्धं टिकराणे जिव अआक्नाछे। ते मे विदं दिकणे पाप नदीं 
ङाहा हुवे तो बिचारि.जोशजो । $ 


इति ५ बोल सम्पूण । 


तथा वशी ्हत्कल्य;उ० १ को ते पाड दिष्य छ । 


नो कष्य निम्गंथस्त एगणियस्स राञ्रोवा वियाले वा 
धिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्लमित्तएवा 
पविसित्तए वा कप्पड से अप्पविइयस्त वा अप तद्यस्स वा 
शश्चोवा वियाल्ते वा वहिथा विवाद सूमिं वा विहार मूमिं वा 
निक्छमिन्तए वा । पविसिन्तए वा ॥ ४७ ॥ 


( ब्रहत्कटप उ० १) 


लो० न कल्पे नि० निर््न्थ साने प° एकलो उठो जायवो. रा० रात्रि ने धिपे 
० बाददिर विण स्ययिष्छ भूमिका ने विषे, †?.० स्वाध्याय भूमिका ने धिपे नि 
छथानक थी वार निकलवो स्वाध्याय प्रुख करवा = ५० पेखबो. क० कल्पे से०ते साधु ने 
० पोला सदिद बीजो. अ० पोला सित तीजो. रा०राश्निने निषे बि° सर्भ्यहने विषे 





आ्षाऽधिकार । दै५ण 





रथय 


व वाहिर वि” स्यब्िते जावो वि० स्वोध्याय करिव नी भूमिका ने" विपे जायवो पा० 
पेसबो. 





अथ अदे पिण कद्यो- रादि तथा विका “विकल ते खन्ध्यादिक केत- 
लीक वेला ताई“ विकाठ किहं ) न कल्पे एकखा साधु ने स्थानक वादिरे दिशा 
जाईबो तथा स्थानक वादिरं स्वाध्याय करवा जाद्यो ! अनं आप सहित वे जणा 
नें तथा त्तीन जणा ने ्यानक वादिरे दिशा जाई वौ तथा स्वाध्याय करवा जायवौ 
कल्पे । इहां पिण राचिनें विषे स्थानक वादिरे दिश जावा री तथा स्वाध्यायक्ररवायै 
आज्ञा दीधी । तिहा रालिम अपृक्ाय वर्षे ते मरे शं पिण जीवरी धात छै । जो नदी 
उततख्यां जीव मरे तिण रो पाप कटै ती रा्चिमें ख्यानक वादिरे दिशा जाचै तथा 
` स्वाध्याय करा जावै तिहा पिण तिण रे छेखे पाप किणौ । अने रावित दिशा 
जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय तिष्यं पाप नहीं तो नदी उतस्ां पिण पाप नद्य । 
तथा खानक्त वादिरे दिणा जाय तथा स्वाध्याय करवा ज्ञाय प विहं डिकाणे ज्ञीव 
रौ श्रात छै नें विह्वं ठिकाणे जिन मज्ञा छै । जो इण कायं मे पाप हवे तो उदरी 
नं स्वाध्याय करवा चुं जय, पिण इदां जिन माज्ञा छै ते मष्ट पाप नहीं ! तिम 
नदी उत्ता पिण पाप नहीं ! जो चीतराग रां आक्ञा मेँ पाप हवे तो किण री आज्ञा 
भे धमे ह्वे! अने जे कायै मेँ पाय हवे तिण री केवलो आज्ञा किम देवे । डा 
इवे तो विचारि जोड । 


दति ६ बोल सम्पूण । 


दति च्राज्ञाऽधिकारः । 


->"७® ० --- 


१ 


अथ शीतल-पआहाराऽधिकारः । 





कतरा पक कदै- चासी ठर्डा आहार मेँ द्वीन्धिय जीव ॐ । इम करे तै 


खूत्र ना अजाण छ । अने भगवन्त तो ठाम २ सूत मे उरडो आहार छेणो क्यो 
छै । ते पाठ छिखिये कै । 


पताणि चेव सेवेज्ा सीय पिण्डं पुरांण छुम्मासं । 
अदुवक्रसं पलागं वा॒ जवण्ट्राए निसेवए मं ॥ १२॥ 


( उत्तराध्यथन ०८ गा० १२) 


प० भिर अशनादिक. ते° भोगै सी० शीतल पिरड. अ० आहार घणावर्ध मू जूनों 
धान > अभ्यन्त> नीरस, उडद्‌. च ० अथवा. व° मूग उडद्‌दिक. पु° असार वालचणादिक. 
ज० शरोर ने' निवा थावा ने रथे नि° भोगवे. म० वोरन्‌ वर्थ. 


धथ इहां पिण शीतल रउरूडो महार छेणो कमो । जे खण्डा आदार मे 
दीन्दिय जीव हुवे तो भगवान्‌ उण्डा आदार भोगवण रौ आज्ञा चू दीधी 1 खदा 
हवे तो विचारि जोद्नो । 


इति १ बोल सम्पुशा । 


तथा वली आचाराङ्क मे कल्यो- ते पाड छिखिये छै । 


शौत्तल आहाराऽधिकारः । ३५७ 


व~ 
~~~ 


अविसूरयं वा सुक्कंवा सीय पिडं पुराण ऊम्मापतं 1 
अदु दक्सं ॒पुलागं लद्धे पिंड अलद्धप दविषः ॥१३॥ 


{ ्राचाराङ्न धु° ११०६३०४) 








छः ठीलो दन्य ° खाखरा सरीखो सुखो सी” शीतल्न पि० श्राहार प° जना 
घणा दिवसना नीपवा कु° उडद नू मात ० थत्र. वु° जूना धान नें घु चयणा नू घान 
ज्ये थक पि० आहार, अ० श्रणाल्ञाये थके, रगद्रे घ रहित. द० एवो धको, सुक्ति गामी पाय. 


अथ इहां पिण भवन्त ओोख्यो ( ठष्डो आहार विशेष ) रीध्रो कषयो ! 
वी शीतर पिर्ड ते वासी आहार पिण भगवान्‌ दीधो शदो कषयो । तिदां 
रोका मे पिण “सौयपिणड” प पाठ नो अथं वासी भात कषयो! विहं टीका 
क्षये ॐ । 
शवशीत पिड वा पर्युषित मक्तवा तथा पुराण कृल्मापं वा वहुदिवन्न सिद्ध 
स्थित कुत्मापवाः? 


शा रीका मै पिण कल्यो-- शीतर पिर्ड ते राति नां र्यो चासी भात, तथा 
पुराणा उडद नो भात, तथा घणा दिवस ना नीपना उडद्‌ नो भात भयवान्‌ खीधो, 
ते मादे उर्डा वासी आहार मेँ जोव नदी 1 डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोल सम्प । 
तथा अतुच्तरोवाईं में कद्यो-घन्ते अणगार प्हवो अभिप्रह धासो, ते 


पाड सलि ॐ 1 


तएणं से धण्णे अणमारे जंचेव दिवसे संडे भवित्ता जाव 
पव्वइयाए तं चेव दिवसेणं समणं भगवं महावीरं वंद नमं- 


३५८ श्रम विध्व॑ंसनम्‌। 


पच्च न नन 
~~~ य 


सइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वधासो एवं खलु इच्छामिरं 
भ॑ते ! त॒भ्भेहिं अब्भणुणाए समार जाव जीवाए घटं 
छ्टेणं अणिखित्तेणं आयंविल परिगहिषएणं तवो कम्मेशं 
अप्पाणं भाव मास्त विहरिचिए छद्ुस्स विणं परणयसि 
कप्पड्‌, से आयंविलस्स पडिगाहित्तए शो चेवं अणायं 
विलेतं पिय संसं णो चेवणं असंस्रं तं पिय णं उच्फिय 
धम्मियणो चेवं अणज्िय धम्मियं तं पिययणं अरणे वहे 
समश. माहण. अतिथी. किवण वणी मग्ग नाव कंखंति 
अहासुहं देवाणुण्पिया मा पडिवंधं करेह । 


{ अदुत्तर उवाई ) 





त० तिव, ते० ते. भ० धन्नो श्रणणार, जे० जि० जिन दिनि मूडितड्वो प० दीत्ता 

दोघी त्तिण टी, ख श्रमण भगवान्‌ महावीर ने. व० वदि नम्कार करीने . पए० इम वोल्यी 
० इम निश्चय इ० माहरी इच्छा दै, भ ० हे भगवन्‌ ! त° तुम्हारी. अ० च्माज्वा इद थक. जा० 
थावत्‌ जीव लगे. छ वेले २ पारणो. अ० ओआंतरा रदित. अआए० श्ाबलिक रू प° एवो श्रभि- 
श्रो करी ने. त तप कर्मं ते १२ भेदे तिण सू अ्र° पणी आत्मा जे' भा० भावतो धको विचरू 
ह° जिबरे बेल्ला रो. पा० पारणो अवि तिव. ० कर्पे म० जुम ने, ° श्मांविल योग्य 
प्रोदनादिक १० एदवो अभिप्र करु शो नही. ' चे० निश्चय करी ने. ध्या ध्राविल योग्य 
ओदनादि न हह ते न लेड त० ते पिण स० रव्या हर्तादिक लेस्मू णो० नहीं चे° निश्चय 
करीन ° भ्रण खरढडयो न शेषयू. ते० ते पिण॒ उ० नाखीतो श्ाहार लेस्यू ध० षटवभाव 
चै, खो० नीं चे० निश्चय करी जे, अ अणनालीतो श्ाहार न लिस्यू घ स्वभावे तते 
पणि ० श्रन्ेरा, बर घणा. स० भ्रमण शाक्यादिक. मा० बाह्याणादिक. ° तिथि. 
कि° कपण दर्द व° वणौमग राक तेन चिं त लस्य (भगवान्‌ बोस्या † ० जिम 
तुम्हा न॑ छल इद" तिम करो दे० ६ देवालुभ्रिथ. मा० ए तप करथा ने' धिपे ढील मत करो 


अथ अदे धन्ते अणगार अभिग्रह छियो वेड २ पारणे आविक लर्ड्ये हाथे 
ङेणो, ते पिण नाखीतो आहार वणीमग सिख्यारी बं नटि तेवो शहा रणो 


शीतर आगहपयाऽथिकारः ३५९ 








नि कक 
याक शकिमव कणन 


कयो । ते तो अत्यन्त मीरस ठण्डो स्वाद्‌ रदित. बणीभरग शाक वांछ नहिं ते लेणो 
कल्यो । अने दण्डः में जीव इवे तो किम सेवे । डादया हषे तो परिचार जोर । . 


इति ३ बोर सम्पूर्ण । 


दथा भश्च उपाकरण अ० १० मै क्यो । ते पाड छिखिये छ । 


पुरि जिभ्भिंदिएण साङ्यरसाइ' अमणुणएण पावगाइ्‌ 
किंते अरस विरस सीय लुक निजप्प पाण मोह 
दोसीय वारण हिय पूहिय अमणुए्ण विण सुय २ बहु 
दुन्भिंगंधाइ चित्तकडुञ् कसाय अविल रस जिद नी रसा 
अर्णेुय एव माइणसु अमणुणण पाबपसु तेसु समणेण रू 
सियव्वं जाव चरेज धम्मं ॥ १८॥ 
{ प्रक्षन्याक्रण अ० १० ) 


उ° बलौ जि लिक्षा इन्िये करी, सा० अल्तरादीय रस॒ अ० अमनो पा० पाक" 
छ्ारस अल्वादो चारित्रयाने देष न अअराशिवो. रि० ते केदमो ० गुललचणादिक लौ 
शयोपर रहित. रख रदित चि० पुराना भावे करी विगतरस सी० तादृ जह थङी सरीर नौ याप 
नी न थाइ पएत्रावता निवल रस. भोजन तथा एदवा पाणौ ने' दो° वासी अन्नादिकं, ० वनिष्ट 
क° कट्यो घु पवित श्रयन्त छद्यो ° मनोल. वि° विश्ठारस व० घणा इ० दुर्गन्ध 
ति० नीव सरौखो क० सूड भिरच सरीखो. %० कषायलो वेदाः सरीखो अ० अविल रस तक्र 
सरीलो. लि० शेवल स्रीखो नी° पुरातन पाणौ सरीखी. नीरस रस सहित. एहवी रस प्मास्वाद्‌ 
द्वेष न णिवो श्च० अनेरा, इत्यादिक रसते विषे अ० अमनोदा एा० पाडा, तेने विषे 
. ए० रिवो नदी जा० इत्यादिक पर्ववत्‌. चे° धर्म चारित्र सण सूप भिरततिचार पण्चे, चौयो 
भाभना कहै 


३६० चेम विध्वंसनम्‌ । 





अथ अहे पिंण शीतर आदार रणो कल्यो । ची “दोसीणः कहितां 
वासी अन्नादिक वावण कहिताँ विष्ट क्यो अत्यन्त अमनोज्ञ विणटो रस 
पटवो आदार भोगवी चारितया नें देष न आणवो क्यो । ते मार उस्डा आहार 
भ चिणस्यां धुद्गर कीजे । पिण जीव न कीजे । जे किणहिक कारु में ठर्डो 
आदार मीरण पूरण सहित देखते ते तो छेवो नहीं । तथा उन्दाखा मँ १२ मुहं 
नी रालि अनें १८ महत्त -नों दिन इवे जो सन्ध्या नी कौधौ रोरौ भ्रभतिन छव 
वासी मर जीव श्रद्धे ते मे। तो तिण में बीचतें मुह्तं १२ वीयां जीच श्रद्धे तो 
जञ प्रभात री कीधी सोरी ते आथण रा किम छवी । तिण बीच मे तो १७-१८ सुहव 
चीत्यां तिण मे जीच उपना क्थ न शरद्धे । अने राति मे" जीव उपज दिन मे" जीव 
न उपने, पष्चवो सो सूत्रमे' चार्यो नहीं । गने ज भरमत्त री फीधी रोटीमे' 
आथण रा जोव श्रद्धे न कटैतो सन्ध्यानी कीधघी गेरी मे' पिणप्रनति जीवन 
किण । डाय हषे तो विचारि जो$्जो । 


इति बोल सम्पूणं । 


इति शीतल-्राहाराऽधिकारः । 


~~~ कन 9 -------- 





श्रथ सुत्रपटनाऽधिकारः। 


---<=~€ ५“ - 


केता एकत कदे--एृदस्थ खूब भणे नेहनी जिन मज्ञा । तेमूत् ना 
सजाण छै अमे भगवन्त नौ आक्षा तो साधु ने दज ॐ । पिणं चूल भणत्रा री गृदस्य 
दं मह्ना दीधौन थी} जे र्न व्याकरण अ० ७ कश्च ते पाड छिलिपे ऊ 1 


मह्यर्सिखय समयप्य दिरणं देषिंड नरिद भायियस्थ । 
( प्रश्च उ््राकछरण पर ७) 


म० मदपिं उत्तम साधु तेने स सयम भणिये सिद्धान्त तेरे करी. प०दधोश्री 
चीतरागे दीघो सिद्धान्त सादु हौज भणी सत्य चचरन जाणे अपे एणे न्तरे इम जाशिये धी 
शीतराग नी श्राक्ताइ सिद्धान्त मणिवो स्घु दीजने दं ्रीजा गृदल्यने दोघां इम नक्ल्या1 
ते भणी वली गीतार्थं के ते प्रमाण दे० देव सो वर्म इन्द्रादि न> मेन्द राजादिक तेदने . 
अआ जाप्या पर पर्य्या र्थं जेहना एतावता नेच्छ चछ ाांदक मिद्धान्तार्थं संभलौ सत्व 
ददन नाणे. 


सय इं कल्यो--उत्तम महिं सधु ने' इन सुद्र भणवा री मक्षा दश्री । 
ते साधु सिद्धान्त भण्यी नँ सत्य च्चन जाणे भाषे, अने देवेन्द्रं .नरेन्रादिक नें 
माप्या ऋं ते खामटी सत्य चन जाणे । पु तो भ्यश्च साधु नें इन सूत भणवा 
री साक्ञा कदी 1 पिण गृहस्थ नं चून्ल मणवा री आक्षा नदी | ते मारे भावक्ष 
सूत्र मणे ते मापरे छदे परिण जिन सश्ञः नदी} ˆ डा हुवे तो विचारि जोइजो 


इति 9 बोतल सम्पण । 






तथा ज्यवदार उदेष्य १० जे साधु खून भणे तेहनी पिण मर्यादः कही 
ॐ! ते पाट लिलि ड। 


तिवास परियाए समणस्स निगगंथस्स कप्पति आयार 
कप्पे नामं अज्फयणे उदिसित्तए वा चवा परिकिए समर 
शिग्गंथस्स कप्पति सुयगड णामं अगं उदिसित्तए वा । 
प॑चवास परियायस्त समरस निग्गंयस्स कष्पति दसाकप्प- 
ववहार नामं अन्फयसे उदिसित्तएवा ! अद्भूवास परियागस्स 
समणस्स निगगंथस्त कप्पति ठाण॒ समवाद णामं अङ्क उदि- 
लित्तए । दसवास परियागस्स खभसर् सिग्गंयस्स कष्वति 
विवाहे नोम अगे उदिसित्तए । 


{ न्यवहार-१० उ० ) 


ति०३ वर्षनी म्रचज्याना धणीने, सण श्रमण नि निर्जन्थने आआ० अचार्‌. कल्प. 
नाम श्र० अध्ययन. ० भण॒ग्रो च० ४ वर्ष नी प्रव्रज्या ना धरी ने स> श्रमण. नि० निर्जन्थ 
ने स श्रसण्‌ नि० निर्भन्थने क कल्ये छ० सूयगडाङ्ग॒ उ० भणुत्रो प० ५ वर्प नी प्त्ज्याः 
नाधणोने. स श्रमण निः निग्रन्थने दृ० दशाशरत्त स्कन्ध व° चत्कस्प व° ज्यवदार 
नामे श्रध्ययन उ० अणो. अ० चाठ वर्ष नी प्र्रन्या ना चणो ने स श्रमश्च नि० निर््रन्थने 
क कल्ये टा० अर्णाग छने . समवायाङ्ग. उ० भणवो १० वर्प नी मरबन्याना घणोने सर 
श्रमण. नि० निर्मन्थने कण कल्ये बि° विवाह पणत्ति नाम अ ग. उ० भणवो, 


अथ अटे कहये-तीन वषं दीका छियां नँ थया ते साधर नें आचार. 
कल्प ते निशीथ. खन्न भणवो कल्ये । चखार वषं दीक्षा लिया साश्रु ने कल्पे खय- 
डाग्‌ 'मणिवो । ५ वर्षं दीक्षा छां सा नें क्पे दशशरुतसकं ध. बरहत्कव्प. 
अने चवहार सू भणवो । अनं आढ ववं दीक्षा छियां साघु नें क्सपे ठाणाज्गं सम 
चायाङ्घ मणो! ९० वषे दीवा छा साघु नें कटय मगवती सुत्र भणिवो 
ण.साधुनेंपिण मर्यादा सूत भणवा री कदी! जे द च दीक्षा दिया पे निशीथ 


सूपटनाऽधिकारः 1 + ३६३ 











न 


सूत भणवो कल्पै । अने ३ चवं दीक्षा छियां पिका तो साधु नें पिण निश्ोय सूल 
सणचो न कढ्ये । अने २ वषे पटलां साधु निशीथ सूत मणे तेहनी जिन याज्ञा 
नहीं ! तो गृह सृज भणे तेहनी आज्ञा किम देदे । ञे ३ वरषा परां साधु सूत्र 
अणे ते पिणं आज्ञा वादि तो जे गृहस्य सूत मणे ते तो रत्यक्त वादिरेै। जे 
श्राचक् निशीथ जादि दे सूत्र भणे ते जिन मज्ञार्मे ढै तोजे साधने ३ घर्बा 
पिं निशीथ भणत्रा री आज्ञाक्युं न दीधी । अने सधु ने पिण ३ वर्प पियं 
चाज्ञान देवे तो श्रावक सुतर धणे तेने आज्ञा क्रिम दैवे! एतो प्रत्यक्ष श्रावक 
काछिक उत्करालिक्र सूत भणे ते आ्ञा बादिरे ऊ । पोता ने छादे थणे-ठै तेद 
शर्म नदी ¡ डाद। हुते तो धिच रि ओडजो । 


इति २ बोर सम्पुर्ण । 


चथा निशी ॐ० १६ कद्यो- ते पाठ लिखिये ठै 


जे भ्किदू अण॒ उत्थियंवा मारत्थियं वा वायक्तिवाये तं 
वा साइड ॥ २७ ॥ 
( निवीय उ० १६} 


ने° जे कोरे साघु साध्वी ° ऋअन्यतोर्थी ने. गा० गृदस्य ने. वा० वाचणी दे, वाऽ 
चाचणी देता ने अनुमोदे तौ पदवत्‌ प्रायश्चित्त क्यो. 


भय इहं कद्यो-अन्यतीर्थ ने' तथा दस ने साधु बाचणपि दैवे तथः 
चाचणी देता ने भदुमोदे तो भाचश्चित्त अघे! ते माड साध बाचणी दैवे नहीं 
चाचणी दैता ने मदमद नही तो दस्य सूत्र भगे वेदने धर्म पविम्‌ इवे । जे श्रावक 
च सू नी चाची देता न सघ्ु अुमोदना करे तो पिण चौभासी.-दण्ड जवे तो 


( श्रम बिभ्यंसनम्‌। 





गृहस्थ भाचरे मते सृत सी वांच्तणी मादे मादि दवे तेद: 9 
रू ह में धमे किम हुवे इवे । उदा 
हुवे तो विचारि जोद्नो । हव 


इति ३ बोर सम्पू । 


वी तिण हौज उमे निशीथ ड० १६ फष्टो-ते पाठ छिखिये छ! 


जे भिक्खू आयरिय उवज्फाएहिं अविदिन्नं गिर आई- 


यइ आयतं वा साइज्इ. ॥ २६ ॥ 
( निशीभ उ* १६) 


ने० ने कोई साधु. साध्वी आ० ध्या, ड उपाध्याय नी अ? श्रणदीधो गि० वाणी 
शार श्याचे भे वचि. 1० आचरतां ने वांचता ने' अनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायधितत 


अथ यरे दम कल्यो- जे आचाय उपध्याय नी मण दीधी वाचणी माचरे 
दथा आघरताने अदुमोदै तो सीभासी दंड अवि । ते शृदस्ध यपरे मते सूज्ञ मणे 
ते तो आचाय री अण दीघो वाची ॐ । तेदनी अलुमोदना क्षियां चौमासी दंड 
आचे सो जे अणदीधां वाचमो दस्य आचरे तेहनें धर्म क्रिम किये । आवक सूत्र 
भणे तेहनी अखमोदना करण वाला नं थम निं तो श्रावकः सूत्र भणे तेनं धमे 
किम दिये । डष्दा इवे तो विचारि जोदजो 1 


इति % बोल सम्पू । 


तथा डाणाङ्क खणे २३० ४ कोते टिल ठे । 


सू्वपटभाऽधिकारः। ३६५ 











तड अवायणिज। प० तं-आगिणीए विगह्‌ पडिवद्धे 
अविश्मो सियया हूडे । 


(श्णाग ज०३३०४) 


त° न्निए प्रकरे वाचमा नें प्रयोग्य पर परुप्या तण ते के तरै अ० सूत्रार्थता देणार 
ने' वदन्‌ न के ते अथिनीत्त पि० धृतादिके रस ने' पिपे गृद्धः श्र० क्रोध जेयो दरयमाव्यो नथी. 
खमाप्री ने वह > उदरे ` 


बां कह्मो-- प ३ वाचणी दैवा वोग्य णीं] अविनीत ष विधेना 
खोप २ कधी रवमाकी ची २ उदरे ३ ए तीन साधर ने पिण वाचणी देणो नही 
तो गृह तो क्रोधी, मानी, पिण हवै विनीत पिण हुवे । विधैनोंद्रधस्नो 
आदिक नोँ गृध पिण हुवे । ते मरे श्रावक नें वाचणी देणी नही ! अन साधारी 
आज्ञा विना को शरद सूल वांच चो पोता नो छंदो छ ! तेने साधु मनुमोदे 
पिण नही, तो गृहष्य सूत वांच तेहन धर्मं किम हुवे । डाहा हुवे तो विचारि 
जोध्नो । 


इति ५ बोल सम्पुशां । - 


तथा उवार प्रच २० श्रीवकां रे अधिकार पटवो कल्यो । ते पाड छिखिथे $ । 


निग्म॑ये पावय निस्संकिथा शिक्कंखिया निबिति- 
गिच्छ जद महियद्भ पुच्छियश्च अभिगयट्ा विशिच्छियङ् 
अद्ट्मिज पेमाणु रागरत्ता ॥ ६७ ॥ 


( उधार प्रभ ९५) 


ति° निधय भी भगवन्त नो भ्यो. पा०श्री सिन धर्म जिन रासन ना भाव भरद मँ 
प्व, विः ध्र रदित नि निरन्तर भरतिपय स का अमरा धमं नी वाहा रदित, पि०.नि- 





३६६ श्रम विध्वंसनम्‌ । 

रन्तर अतिशय सू तिगिच्छा धर्मं ना फल नोँ सदेह तिणे रदित. ल्० लाधा द सूत्र ना श्रथ वार्‌ 
वार सांभलवा थकी भ० ग्रहण बुद्धिं शर्या दै मन नें विपे धारया लै घु" पूत्वा छं अर्थ संशय ` 
उपने, वीर > पूवा थी. श्य० वर २ पूष््था थज्ञा अतिशय सू पाम्या शर्थं निर्याय करौ धारया 
छ० लेष्टनो भस्य मीजी षिण प्रोमादुएाय रक्त छै धर्मन विषे. 


अथ इहां कद्यो- मध खाधा 8, अर्थं प्रहा ठ. अथं पूछ्या छै अर्थं जाण्या 
ॐ, इहां श्रा्कां ने अर्था रा ज्ञाण क्या । पिण इम न कष्मो “लद्वासुत्ता" जे 
खाधा मण्याङैसूत इम न कलमो ते माटे सिद्धान्त भणवरा नी आज्ञा सु ने दन 
ॐ । पिण श्रावक नें नहीं । डा! हुवे तो विचारि जोश्जो 1 


इति £ बोल सम्पृणं । 


तथा वी सूयगडाङ्ग मेँ श्रावकां र भधिकारे हवो को ते पाठ 
लिखिये ऊ । 


इमं निर्गंथे पावयणे निस्तेकिया णिवकंखिया निब्व- 
तिगिष्य। लब्धा गहियह्ा पुच्छा विणिच्छियय्‌ढा असिग- 


गयट्‌ढा अटिट्मिज पेमा रागरत्ता । 
( सूयगडांग भ्र १८) 


० एु्० नि° निर्न श्रौ भगवन्त नो भाष्यो. पा०श्रौ ल्निघम जिन, शासन ना 

ति बं 

मातमेदने कि. निर गक रहितं "२ निरन्तर अतिविष सू कला अनेरा घम नी 
रहित. पि० निरस्तर अतिशय सू तिणिच्डा घ्म ना फल नो सद त्थि रित. लर लाघा 

( © 

सूत्नना अर्थं नार वार साँमलवा थकी. ग० ब्रहण उडद ग्रह्मा #। मनने विषे धारधाषछठ 9 

पूवा छे र्थं णय ऊपने, वार २ पला थकी ० षार २ पूया थकां अतिशय सु पाम्बा अम 


निर्णय.करी धारा, अ० जेहनी छ्मस्थि मीजी पिण भेमाछुराग रत च, धम न चिषे, 


सूत्रपठनाऽधिकार । ३8७ 





इदां पिण निरस्य ना प्रवचन ने सिद्धान्त कष्या । जे खिद्धान्न भणवारौ 
आज्ञा साघुने दज छै) ते मारे नि््न्थ ना प्रवचन कल्या । सग्रन्थ ना प्रवचन न 
क्या । डाहा इवे तो विचारि जोदजो । 


इति ७ बोल सम्पृां 
तथा सृयगडङ् श्च १ अ० ११ मे क्यो । ते पाड छिखिये 8ै 


आययुत्ते सयादं्तं चिन्न सोए अणसवे । 
ते धम्म सुधम्मक्खाहूं पडिपुण मणे लिसं ॥२९॥ 
( सूयगदाञ्ग श्रु० १ अ० ११ गा० २४ ) 
छा० मन वचन कायाइ करौ जेदनो भ्मात्मा गु दै ते भ्ात्मा गुसष्रै सदा इ काले 


इन्द्रिय नो दमणहार दवि देया # ससार खरोत जेणे अ० पनन श्रवण प्राणातिपातादिक्र कमं 


प्रवेश द्वार रूप रारया ते श्राश्रव रहित ते जेहवो शुद्ध धर्म कटे ते धर्म केटवी है, प० पतिपूर्थं 
सनं व्रति रूप, मः निहपम अन्य दर्शन ने विये ङिदाद' नथी 


तथा इदा कल्यो-जे आत्मा गुप्त साधु इज-शुद्ध धमे नो परूपणदहार छ । 
डाहा इवे तो विचारि जोशजो । - 


इति ८ बोल सम्पृशं 


तथा सुय प्रहि मै कष्मो-ते पाड लिखे &ै । 


सद्धाद्िइई उट्डाणुच्छाह कम्म वल वीरिए पुरिस छार 
हिं { जो किष उवसंतो अभायणे परतक्रेनाहिं ॥ ३॥ 


३द८ श्रम विध्वंनम्‌ | 


[भिम 





सोप वयश कु संघवाहि रो नाण विशय परिदीणा । अरि- 
हन्त थेर गणहर मड फिरहति बालिंणो ॥ ४॥ 
( सूय प्रक्षि २० पाहुडा › 
जे काटे, श्रद्धा. एति, उत्थान. उत्साह कर्म॑षल, वीर्य. पुरुषकार ‹ पराक्रम ) करी 
परभाजनं सूव्रह्तान ने देशी तो देन वातां ते कानि सौ, ॥ ३ ॥ इण प्रकारे अभाजनं नेक्षान 


देणवाला साधु प्रचन. कुल. गण. सघ. सु , वाहिर जाणवा क्न विनय रहित शरि्म्त तथा 
गणधर री मर्यादा ना उरलघम हार जाणा ॥ ४॥ 


अथ दृहां कह्यो-ण सूल सभाजन मेँ सिखघे ने कल. गण. संघ वाहि 
्ञानादिक्क रहित कष्यो । अरिहन्त. गणधर, स्थविर. नी -मर्यादा नो लोपहार 
कषयो । जो साधु अभमाजन नें पिणन सिल्लावणो तो गृहष्य तो प्रक्ष प्च 
आश्रव नौं सेवणदार अभाजन इज छ । तेहन सिखाया धमे किम हवे । इत्यादिक 
अनेक छाम सूत्र मणवा री आक्षा साघु ल इन छै । तयार कोई कै जो सूत्र 
सणवासे आजा श्रावकां ते नहीं तो जिम नन्दी तथा समवायागे साधा ने “सुय 
परिगहिया, कष्या तिम हिज श्रावकां ने पिण "ुयपरिगहिया कष्या तिण न्याय 
ज्ञो साधां ते सूत्र भणवो क्पे तो श्रावको ते किम न कल्ये चिं दिकाणे पाट एक 
ससम्वो 8, पदवी कुयुक्ति कगावी श्रावको ने सूल भणवो धपे तेहनों उत्तर-- 

जञ नस्दी समवायि साधां नँ ^सुयप्रिरगहिया” कहा ने तो सुतर शुत 
अनि अर्थं श्रुत विद्ुना व्रहण करवा थक्ी कष्या ड । अने' ध्राचकां ने "इुपपरिषग- 
दिया कट्या ते अर्थं शरुत ना हिज ग्रहण करणहार मटै जाणवा | उवाई तथा सूय- 
गांग आदि अनेक सुना मे श्रावको ने अर्ध॑नाज्ञाण कहयापिण सुजना जाण 
किहां दी कष्या नथी । अने केह वाल अक्ञानौ “सुय परिर्गदिया"” नो नाम ईने 
श्रावका नें सूत्र मणो थापे ते जिनागम ना अनभिश्ञ जाणवा । सुय शब्द नो घ्रथं 
शरुत छै पिण सुन थी । डादा हवे तो चिचारि जो जो । 


इति ६ बोल सम्पूणं 


तिवारे कोई कटे जे "सुय शब्द नो अथं शरुत छेच नथीतो शरुत नाम तो 
ज्ञान नो ऊ! अनं तमे सुल श्रुत अने अर्थ शरुत पवेमेद करो छो ते किण सुत ना 
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र थी करो छो । इम छै तेहनो उत्तर--डाणाङ्कढाणे २ उदे श्ये १ फो ते 
पार छिखिथे छ । 





. दुविहे धम्मे परशं तं जहा- सु धम्मे चेव. चरित्त 
धम्मे चेव. । सु धम्मे दुबिहे पर्णते तं०---सुत्त सुखधस्से 
चेव अस्थ सु धस्ते चेव. । चरित्त धसे दुबिहे परणतते 
त०---अआगार चरित धम्मे चेव. अशभार चरतत धस्मे चेव । . 


( उणाद्ग ०२ उ० १). 


दु° वे प्रकारे ध० घम प” परप्यो त० ते कटे ले! छ० श्रुतथग्मं चे० निश्चय रने च० 
चारित्र धर्म च० निश्चय. । चछु० श्ुतधमं दु° बे प्रकरे. प० परूप्यो, त० ते दे छै, इ सूत्र भत 
धम. चेऽ निश्चय. ० अर्थं शुतधरमं । चे० मिश्चय च० चारि घमं ह° बे प्रकारे प० परुप्यो तं 
तेकेदयश्रा० च्रायार चारित्र धर्म ते बारह त्रत रूष छने चे० निश्चय. ० अणगार चारित्र धर्म 
ते पांच महाचत रूप, चे० निश्चय 


अथ दृहा शरुत धम्म ना चे मेद क्या-पक तो सूत्र श्रुव ध थौञञो अर्थ 
3 ४ [अ 1 
शरुत ध्म ते अथे श्रुत धम ना जाण श्रावकं हुवे तेणे कारणे आराचका न । सुयपरि. 
` ग्गहिया” कहा । पिण सूत आश्रौ कहो न थी } डाहा हवे तो विचारि मोजो । 


इति १० बोल सम्पूण 


तथा बली भगवती श० ८ उ० ८ अर्थ ने शुत कषयो ते पाठ रिषि छे । 
सुयं पडच त्रो पडिणीया प० तं०- सुत्त पडिशीया 
त्थ पडिणीया तदुभय तदुभय पड़िशीया । 


( मगवत्ती ० ८ उ० ८) 
४७ 
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ख० श्रुत ने प० माश्री त० त्रिष. प० प्रत्यनीक. प० परूप्या, त०-ते कहे छे ० सूत 
ना प्रस्यनोक. अ> शर्धं ना प्रत्यनीक खोटा अर्य नू.भणन्‌ इत्यादिक त° सू अने धरथ ते शुना 
प्रत्यनीक वैरी. 





अथ दां पिण श्रुत भाश्री तीन शरत्यनीक कल्या । सूत ना १ अर्थना २ 
अने विहना ३ । तिण मेँ अधरं ना प्रत्यनीक ने श्रुत प्र्यनीक क्यो तथा डाणाङ्गं ठाणे 
३ पिण इम हिज श्रुत आश्री तीन प्रत्यनीक कह्या तिं पिण अर्थं ने श्रुत क्यो 
श्यादिक अनेक टामे अर्थं ते श्रुत कललो छे । तेणे कारणे अथं ना जाण होवा माए 
श्रावक नें "रुत परिमरदीता" कल्यो पिण “सूत्र परिग्रहीता” किहं ही कष्मो न धी] 
हा हुये तो विचारि जोईजो । 


इति ११ बोल सम्प्रा 


तथा ची पत्नवणा पद्‌ २६० २ पेन्द्र ना उपयोग ने शरुत-कहयो 1 
ते पाड छिखिये छ । - 


देरिति नेरहये उक्ोस काल्यं णवेरणिनं 

कस्म बंधति मोयमा ! सरणी पंचिंदिषए सम्बाहिं पनती हि- 

पलक्ते सागारे जागरे सूतो वडते मिच्छदिद्ी करण्ड लेसे 

उक्षोल संकिलिष् परिणामे दसि मन्म परिणाम वा परिस 

एणं मोयमा ! रेरदष उक्षोस काल द्वितीयं शाखा वणिज 
कम्मं वंधति ॥ २४५१ 


( पर्चवणा पद्‌ २३ उ०२) 


न 
० केदो धको णे० नारकी, ० उर्छ कालल स्थिति न्‌. ० साना नरणीय 
आपि, मो>हे गोतम ! सर स्च पचेन्दरि ख० सवै पापतो. साकारोष मोगवनत त 
४ { ६ १ क € 
निदा रहित नारकी ने पि किदारेक निद्रा नो श्रटमव इ ते माटे जापका ६ ^ 
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नन्वव ~~ ~~ ---~------ 
=----------------~--- 


परेन्दधिय ना उपयोगवन्त मिः मिथ्या डष्ि ० छ्च्णा लेश्याचन्त ॐ० उच्छ अकार सद्धिष्य 
परिणामवतन्त इ° अथवा त्तिगारेक मध्यम परिणाम चत्त ए एहवो थको गो° दे गोत्तम ! ये» 
नारकी उ० उक्छृष्ट काल नी स्थिति नूर ताना दरणौय क्म वऽ वाये 


अथ इहां कट्यो- जे सन्नी पंचेन्दिय , पर्या्तो जागरे सुत्तो चडत्ते कहितां 
जागतो थको श्रुतोपयुक्त अर्थाद्‌ उपयोगवन्त ते मिथ्य। दृष्टि कृर्ण लेश्यी उत्छृष्ड 
सं्धिष्ट परिणमि ना घनी तथा किञ्चित मध्यम परिणाम ना धणी उल्छ्ृष्ट स्थिति 
नो काना वरणीय कमं वांघे ! इषां पंचेन्दिय ना अर्थना उपवोग ने श्चुत कल्म ते 
शुत नाम अनेक ठिकाणे अर्थनो ऊ! ते खथ ता ज्ञाण श्राचक द्ोचाथी “दुव 
परिगदियाभक्या ऊ ! डाहा इवे तो विचारि जो$ जो । 


इति १२ वो सम्पू 


तथा चली आवश्यक सून मा अर्थ ने मागम कद्यो अने अुयौग ह्र मा 


मा्श्चुत ना दृश नापर पर्या तिदह अगस नाम श्रुत चो कयो छै ते पाठ छिखिष 
छे। 


सेतं भाव सुयं तस्णं इमे एगद्धिवा साण घोसा 


णण वंजणा नाम धेना भवंति तं जहा- 
खयं सुत्तं गंथं सिद्धति सासणं आणत्ति वयण॒ उव- 
एसो । परएणएवरे आगमेऽव्िय एगश्च पनवाघुक्ते । से तं सुं 
1 ४२ ॥ 
(श्चञुयोगद्वार ; 
से त भा० भव्ध्चुतकहिषु तन्ते भव्रक्रतने इ० एपत्यक्ते एर एकाधक ना" जदा 
उद्र घाद उदुःसाद्धिक न> ऊढ! जुदा च्वजनान्र णा नाम पर्याय ए पएरू-परा तन्तं कह (ज 
8° शुच छ> सुतर. ग॑- प्रन्थ क्षि सिद्धान्त सज श्वान आ> च्रास्सा व० प्रवचत० उ० उपदेशः 


प पापन्‌ अ च्रानम पु एकां पर पराय नाम सूत्रने भिरे से- ते छसुतर्का 


| 


९७२ म्रमचिध्वेसनप्‌ । 


म णी न” ~= 








ना ००००००० 
~~. =-= 





~~~ 


इदा श्रुत ना दृश नाम कल्या तिण परै आगम चाम श्चुत नो कल्यो] अने 
अचुयोग द्वार मा थं ने आगम कल्यो ते कड 8 । “तिदिहे मागत प० तं०-_ सत्ता 
गमे अत्थागमे तदुमयागमे" ए अर्थं रूप आगम कहो भावे अर्थं रप रत छो 
आगम नाम श्चुत नों हीन छै । इत्यादिक अनेक छम अर्थं ने श्रत क्यो ते मारे 
श्रावकां ने अथे रूप श्चुत ना जाण कीजे । 


तिवारे कोई के-जे तमे कहो छो श्रावकां ने सृ मणवो नदीं तो 
वश्यक अ० ४ श्रावक पिण तीन आगम ना चदे अतीचार आङोभे तो ञं 
श्रावक सूत्र भणे इज नहीं तो अतीचार किण रा आलो तेहनो उत्तरण सुतर 
रूप आगम तो श्रावम रे अ।वश्यक्त सूत अर्थात्‌ प्रतिक्रमण सूत आश्रयी छ । तिवारे 
को$ कदै-जो श्रावक नं सूत्र भणवो इन नही तो आवश्यक अर्थात्‌ परतिक्रमण षू 
करे तेहनों उत्तर--आचश्यक सूत्र भणवारी तो श्रावक ने अघुयोग द्वार सुूत्रमे 
भगवान्‌ नी मज्ञा छै । ते पाठ कदे छै। 


'"'समणे णं सावणएणय यवस्सं कायन्ये दवद जम्दा अन्तो भदो निस- 
स्साय तम्दा आव वस्सयं नाम ० साघु तथा श्रावक नें वेदं टंक अचर्य करो 
तेह थी आवश्यक नाम किए । तेणे कारणे आवश्यक सूल आश्रयौ सूल्लागम ना 
अतीचार अरो पिण अनेय सूज आश्रयी न थी 1 तथा अनेय सूत्र पाटना रसा 
कसा वैराम्य रूप कई एक गाथा श्रादक भणे तो पिण आह्ञा-बाहिर नणावा न थी । 
ते किम तेदह नो न्याय कदे ऊै। सु नं अकार मँ सूत नहीं वोचो पिण रला 
कसा रूप एक दोय तीन गाथा वांचवारी आज्ञा निशीथ उदे श्ये १६ दीनौ ॐ । 
तिम श्रावक पिण रसा कसा रूप सूत्र नी गाथा तथा चोल बाचे तो आज्ञा घादिरे 
दीसे नहीं । दथा कषान ना चर्व अतीचार मा कषयो “भक्राले कमो सिज्माओ काले 
न कमो सिञ्फाओओ" ते पिण मावश्यक सून्र आश्रयौ जणाय डे । 


तिवारे को$ कोई कष श्नायक न सूत्र नेही भणवो तो राजमती ने वंह 
शति कथं कही अने पाक्त भावक ने पण्डित क्यं कल्यो दमं के तेनो उत्तर 
परिण अर्थं रप श्रत आश्चयी वदुशुति तथा पण्डित कल्यो दीसि । पिण खत आश्चरयी 


कल्यो दीसे नदीं । क्यु कि कालिक उत्काङिक सुज अरम भणवो तो साधु ने दीज 


कललो ॐ पिण श्रावक ने कलमो न थी । अने योतमादिक साधां मै कोई चवदे पूवं 


३७ 


~~ ~ ~~~ 
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भप्यो कोई श्म्यार जड सण्यो प्डवा अनेक ठामे पाट छै । पिण अमुक श्रावक 
एता सूत भग्यो पहने पाठ कहां दी चाव्यो न थी । ते मटै किद्धन्त भणचासे 
आश्ञा खाघु चे दीज ऊ । पिण स्तेय मदस्य पा्तव्थादिक नें सिद्धान्त भणवार 
आहा श्री वीतरग नी न थी 1 डाह्ा इतै तो विचःरि =$ जो । 


इति १३ बोल सम्पुखं 


षते सुच पटनऽधिक्ारः 


-- --^-~<<्= "=> -*------ 





८ कदय [१ [ज 
अथ नरवद्य क्रयाविकारः। 
--->-<>+>-<-~-- -- 
केता एक अजाण आज्ञा बाहिरी करणी थो पुण्य बंधतो कहे । तै 
सूत्र ना जाणणहार नदीं । भगवन्त तो ठाम २ अन्ना माली करणी थी पुश्य 
वंधतो कल्यो । ते निजंस री करणी करतां नाम कमे उदय थी शुभ योग प्रवत्ते 


तिहा दज पुण्य बंधे छै । ते करणी शुद्ध निरय आक्ञा माहिछी छे । पुश्य षधे 
तिहां निर्जस सी नियमा छ । ते संश्चेपर मात सूज पाठ लिखिये 8 । 


कर्णं भते ! जीवां कल्लाण कम्मा कञ्जंति कालो- 
दाई} से जहा नामए के पर्ति मणशुरणं थाली पाप 
सद्धं अ्ार् वंजणा उलं ओसह मिस्सं मोयशं भुञ्जा 
तस्सणं भोयशस्स आवाए नो . महए भवइ तमपच्छा परि- 
णम मारे २ सुरूषत्ताएटसुवण्णतताप जाव सुहत्ताए नो द्कल- 
, न्ताए युजो भुजो परिणमई एवामेव कालोदाई | जीवां 
पाणा वाय वेरमणे जाव परिगाई वेरमणे कोह षिवेगे जाव 
मिच्छा दंसण सल विवेगे तस्सणं आवाए नो भदष भवं 
तश्ोपच्छ परिणममाणे २ सुडवत्ताष जाव नो दुक्लत्ताए 
भुजो २ परिणमई. एवंललु कालोदाई जीवाणं कल्षाण 


कृभ्ना जाव कञ्जंति। 
( भगवती शं० ७३०१०) 


निरव क्नियाधिकारः ! २७५ 





क किम ० भगवन्त ! जी० जीव ने क० करुपराण्‌ फल रिपाक् युक्त. ऋ कम फर 
इह का० हे कालोदायौ ! से० ते यथानामे यथा टण्टति. के कोक इ; म मनोशाः भा 
हंडली पाके करी शुद्ध निर्दोष. ० १८ मेद्‌ न्यन्जन णाक तक्रादिक तेण करौ युक्त ड भोषण 
महारिक्त धृतादिक तिश मिश्न ० भोजन प्रति, भोगे ते भोजन नो, श्चा० भापात कहितां 
प्रथम ते खदु न लागे. त° सिवर पद शोष परिणमता दते रूष पयो ७० खव परे यच्त्‌ 
० उख पणे णोऽ नर्ही, दु° दुःख पणे भु उर २ पर्णिमे ते० २० प्रौवध भिभित भोजन 
नौ षे का कालोदषटै जी जीवने पा° प्राणातिपात वे० वेरमण थक्री जा० याचत, ए० 
परिग्रह वेरमण्‌ धकी. को० क्रोध क्व्रिक थक यावत्‌. भि० मिभ्याद्ण॑न शल्य वितिक थकी, त° 
तेदे प्रथम न हद श्ल ने श्रथ न्दिय मे प्रतिद्ल पणा थो त° सिवर पदे प्राशातिफात, 
वेरम्‌ थी उपनू ने°ुरय कमं ते परिणमते हते ° इरूप पणे जा५ यावत्‌, णो नहं दुल 
९८ परिणमे ८० दम निश्चय क्र कलोदाई. जी° जीवने कं क्स्याण एल ॒ जा० यावत. 
>° हु 


अश इहां कल्यो ६८ पाप न सेवां कल्याणकारी क्म वृ । पाले शाखा. 
वे १८ पाप सेवां पाप कमे नो बन्ध कहो । ते पाप नों प्रतिपक्ष एष्य कहो. 
भाषे क्याणकारी कमं कहो! ते १८ पाप न सेन्या पुण्य वंधतो कल्यो! ते 
मे ८ पाप न सये वे करणी निरय आना माहिली ऊ ते करणी खज पुण्य रे 

` इन्ध कल्यो ! तथा समवायाङ ५ मे समघाये कह । 


“च निनरटठाणा. प पाणाडवायाशो वेरमणं 


स॒ावायान्नो अदिन्ना दाणाञ्नो, मेहुशब्नो वेरमणं परिषग- 
हाञ्मो वेरमणंः 


शां ५ भाध्रव धी निवर्ते तै 
पचि अत्रच टले ते निर्जरा घ्यानक ते 
कालोदाद नें ण निर्जरा री करणी थी 
काहिर खी करणौ थी पुष्य वृधतो न 


निजेर स्यानक दष्टा | जे त्याग विना 
निजाय करणी छै | अनं भगवान्‌ पिण 
पुण्य वंधतो क्यो $ । पिण सावद्य आशा 
कल्यो । डाहा हुवे तो विचारि जोश्जो । 


इति १ बोल सम्पा 


३७६ भ्रमविध्वंसतम्‌ । 


व्व ~~ कदा ककककककनककिककक 
५ 


तथा उत्तराध्ययन ० २६ कल्यो तै पाड छिलिये छ । 





व॑ंदश एणं भ॑ते ! जीवे किं जखयङ् वंदशएणं नीया- 
गोयं कम्मं खवेड्‌ उच्वागोयं कम्मं निषध, सोहेमगंच सं अप- 
. हयं आखा फलं गिवत्त दाहिणा भावं चणं जएय ॥१०॥ 


( उनत्तराध्ययन अ० २९) 


च० गुर ने वन्दनां करे करी, भ ० टे पूज्य । जी० जीव करि० किल्लो फल उपाजे इम 
शिष्य पूया थक. गुरक्है दे वेण्युर्ने वदनाक्रे करी करीने नी० नोच गोक्तनीचा 
ल पामवाना कर्म॑ ख० खपे ऊ० उचा इल एामवाना, कर्म, प्रि० चपि. ' सौमारथ छने अ? 
विश॒ री. श्प्रतिहत्त श्रा० न्च रो एल नि० प्रवते दा० दाक्िरय भाव उपाजे 


अथ दहा कष्यो-- वन्दना हं करी नौच गोन्न करम लपावे ए तो निर्जय 
कहो अने ऊव गोन कम वधे, ए पुख्य नो वन्ध कषयो । ते पिण आक्ञा माहिली 
निजया सै करणी सं पुण्य नों दन्ध कल्यो । डाहा हुवे तो चिचारे जोईजो ! 


इति २ बोल सम्पूणं 


तथा उक्तराध्ययन अ० २६ बो० २३ कलमो । ते पाट छिल्यि §। 


धम्म कहाएणं भते । जवे किं जखयडइ. धम्म कहा- 
ण निजरं जणंयडः धम्म कहाषणं पः यणं पभावेड- पवयणं 
पभावे णं जीत्रे आगमेसस्स भदत्ताए कम्मं निबंध. ॥२३॥ 


( उन्तराध्ययन ० २६ ) 


० धर्म कथा कषे करी भ० हे भगवन्‌ ! जीव किंसोफलत ज० उपाज, दम शिष्य पृष 
हते गर के दै. भ धमं कया कलि करी, नि° निरा करवा नी निधि उपाजे घ० धर्म कथा 


निरवद्य करिथाधिकारः । 2७३ 


र ननन न न नण ^^ ^ 


कये करी सति० सिद्धा नी प्रमावना करे, सिद्धांत ना युश दिवे सिद्धा ना सुण दिपवरे 
छरी, जी" जीव. भ्रा० आगते भ० कल्याण पणे शुभ पणो. क कर्म बाधे 





=+ " ^~ 





अथ दृहा षिण धर्मं कथां करी शुम कमं नौं वन्ध कयो । प धमं कथा 
पिण निर्जरा ना मेदां भरं तिद जे शुम कमं नो वेध छै! डाहा हषे तो विचारि 
जनो 


इति २ घोर सम्पूणं । 
सथा उर्तराध्ययन ० २६ कदो । ते पाड छिलिये ऊ । 
वेथावच्चेणं भते | जीवे फि जणडय. षेयावच्चेणं 
तित्थयर णाम गोत्त कम्मं निबंध ॥४३॥ 


८ उन्तराध्ययन अ० ०६) 


वे० आचार्यादि नो कैयावच कखे करी भ ० दे पूज्य } जी जीवं कि० कंसो न 


फल उपा इम शिष्य पृदधे छते गुह के वै. बे० श्चायादिकि नी वेयाघच करे करी. ति ० 
तीर्थकर नाम मोच्र कर्म नि० वधे. 


अय ददा शुर नी व्याचच क्रियां तीथकर नाम गोत्र कमे नौं बन्धे कल्म! 
प व्यावच निजेण ना १२ मेदां माहि ऊ ! तेह थी तीर्थङ्र गोत्र पुण्य धधे क्यो, ए 
पिण माज्ञा मादिष्टी करणी छ ¡ डा है तो विचारि जोदजो । 


दति % बोल सम्पूणं । 


तथा भगवती श० ५३० ६ क्यो ते पाड लिखिये ॐ ।. 
४८ 


१७८ भ्रम विध्वसनम्‌। 
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, केशं भते | जीवा सुभ दीहाड यत्ता कर्म्म पकरति 
गोयसां ! नो पाणे अइवाणएत्ता नौ मुसं थइत्ता तहा स्वं 
समशं वा साहणं वा वंदित्ता जाव पञ्जुवासेत्ता अरुणयरेणं 
मणण्णेणं यीडकारणखं असणं पाणं खाहूमं सादर्भ पडिला- 
भित्ता एवं खलु जीवा जाव पकरंति ॥४९॥ 

( भावती ण० ४ उ० ६) 


क० किप, जी० जीव. म ० भगवद्‌ ! धुर शम दीर्घ आ्ायुवा नो कम वधि, गो० दै 
गौतम ! णो० नहीं जीव प्रति हणे. णो ० नदीं शषा प्रति बोले. त० तथा रूप सण श्रमणप्रति. 
मा० मादय प्रति व° वादी ने यावत प० सेधा करी ने श्र अनेरो म मोक. पी० प्रीति 
कारी इ भते मावे करी. श्य० श्नएरन पान लादिम स्वादि करौ ने" प्रतिलामे, ए० इम. निश्चय 
दीव यावत्‌ णभ दीर्घाधुषो नये 


अथ दां जीव न हण्या, शूट न बोद्यां. तथा रूप भ्रमण मादण, ने चन्द्‌- 
नादिक करी. अशनादिकः दिया. शुम दीधे मायुषा नँ वन्ध कयो । शुम दीधे भायुषो 
ते तीन बोर निरव थी घंधतो क्यो । तथा छाणाङ्गढा० ६ साघु नं सनादिक 
दियां पुण्य कद्यो । अनं मगवती श० ८ उ० ६ साधु ने दीर्धा निजेरा कदी । 
हे शाक्षा मादी करणी छै । इहा हष तो विचारि जोईनो । 


इति ५ बोल सम्पूयो । 


तथा णाङक डा० १० बोल दश करी ने कटपाणकासी कर्म नो बन्ध कयो ! 
ते पाठ लिलि 8 । 

दसि खरें जीवा आगमेति भदत्ताए कम्मं पग 
रति तं० अति दाणयाषए दद्धि संपन्नयाष- जोग वहिययाषु, 


दिर क्रियाचिकारः 1 ३७६ 


[ननन ननन न पः (कग क । 


खंति खमण्याए. जीडंदियाए. अमाडइ्लयाए. अपासत्थबाए. 
सुसामन्नयाए, पयण बच्छल्लयाप. पवयण उञ्फावण- 
याए ५११४॥ 











(उणांग उ १०) 


प्मागमोई भवांतरे खड्‌ देव पणो तदनतर रूद्‌ मनुष्य पणू पामवृ, द्‌० दग षथानके 
करी जीव ्रने' मोन ने पामे कल्याण द तेहन एरो रये. क° कर्म शुम पदति सूप प° वापे 
चंण्तेक्देदै एद वोल मद्‌ कर्म जोव. अ हे जेणे करी श्रानन्दु सहित मोल्ञ एतवत 
श्वानादिक नी बआरराधना रूप लता, चेेन्द्रादिक भी श्चुद्धि नू प्रार्थवा रूप च्रघ्यवसायते रूप 
ङदाढ करी ते नियाणु ते नयी जेहने ते निदान तेणे करी १ सम्यक्त्व दि पणे करीर जो 
सिद्धान्त ना याग ने बवे अथवा सगले उदधरङ्ग पणा रदित मे समाधि योग तेने. कखे करी 
ख माई करौ परिषद खमते करी कमानु यदृ कदिड ते चमरमर्थ प्रणो खमवा नू न्पिघ मणो 
खमर्थ पणे खमे इ० इन्द्रिय ने निग्रहे करी. ० मायावी पणर रहित अ० छानादिक ने देश धक्तौ 
स्वं थक्ी वाहर तिष्ट ते पारबस्थ दे थकी ते शय्यातर पिण्ड अभिहड नित्यपिण्ड अग्रपिशदः 
निरूरणे मोग्ते > पाशंस्यादिकि ने दोष ने वर्ज ते करी शोभन श्रमण पलु तेे करी भद्र. 
५० पय्‌ प्रकृष्ट अथवा प्रस्त चचन श्रागम ते प्रवचन दवादृशाङ्गी अथवा तेहनों श्राध्रार सद्ध 
तेनो वास्सरय हितकारी पणो करी प्रत्यनीक पणु टालिबू ते करी भद्र॒पण द्वादशमी नू प्रमाद 
चु तेऽ धर्म कयावाद नी ललिव क्री यगनू उपजाति व्‌. तेरे करी द्र कर्म के. ए भद्‌ कल्याण 
कर्म करणार ने - 


सथ.-अे १० प्रकारे कल्याणकारी कमं वंधता कह्या-ते दसद घोल 
निरवद्य छे । आज्ञा माहि छै! पिण सावद्य करणी आज्ञा बाहिरी करणी थी 
शुष्य च॑ध क्यो न थी} डाहा हवे तो विचारि जोन ! 


इति £ बोल सम्पूां । 


तथा भगवतो श० ७ उ० ६ अडारह पाप सेव्या ककंश वेदनो वधे, अनं 
१८ पाप न सेन्या सकर्कश चेद्‌ नी धरे इम क्यो । ते पाठ छिखिभरे छ { 


३८० भ्रम चिध्वंसनम्‌ । ` 






~ ^^ ^ ५०९०५५८८ ०५ < 
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कहरणं भते ! जीवाणं कक्षस वेयणिा कम्मा 
केञजंति गोयमा | पाणाहवाए णं जाव मिच्छा द॑सण सस्तेणं 
एवं खलु गोयमा जीवाणं कक्षस वेयणिज्ा कम्मा कञ्जंति । 
( भगवती श० ७ उ० ६ ) 


क० किम भ ° ह भगवन्‌ ! जी° जीव. क० कर्कश वेदनीय कर्म प्रति उपाजे छै हे गोतम १ 
पा० प्राणातिपाते करी. यावत्‌. मि० मिथ्या दर्शन शल्ये करी नेः १८ पाप स्थानके प° दम 
जिश्चय गो० दे गोतम ! जीव ने कर्कश वेदनी कर्म हवे चै 


- अथ इहा १८ पाप सेव्यां कर्व॑श वेद्‌ नी कमं नों वन्ध क्यो । ते करणी 
सावद्य याज्ञा बाहिर ली छं ¦ डाटा इवे तो विचारि जोडइजो 


इति ७ बोल सम्पूणं । 


तथा अर्ककश वेदनी आह्वा माहि छी करणी थी वंघे द्म क्यो ! ते पाट 
छिखिये छ । 


करणं भते ! जीवाणं अककस वेयणिना कम्‌मा 
'कनन्ति मोयमा ! पाणाडइवाय वेरमणेणं जाव परिह वेरम- 
केण कोह विवेगेणं जाव मिच्छा दंसण सल्ल विवेगेणं एवं 


खल गोयमा ! जीवोणं अककरस वेयशिजा कमूमा कजम्ति । 
^ ( भगी श० ६ उ० ७) 


“> क० किम. भ८ भगवन्त { जीव शकर वेदनी कर्म॒प्रति उपाजे छै. गो० हे सोतम ! 
धार प्राणात्तिषातत तेरमयो करीं ने सयम इ करी यादत्‌ परिग्रह बेरमणे करी ने' कध ने वेरमणे 


निरषय क्रियाधिकारः । ३८१ 








वव =-= 


करी ने. जा० यावत्‌ मिथ्या दर्थन शस्य धेरमणे करौ ने' श पाप स्थानक वरवे करी प० ण 
निय मो० हे गोतम ! जोव ने. अ० शकर्वश वेदनीय कर्म उपने द. 





कणा 


अथ इहां १८ पाप त सेव्या गककंश वेद्‌ नी पुण्य कमं नो बन्ध कहो । 
ते करणी निर्ध यक्षा मादि छी छ । परिण साव आाश्ञा बाहर छी खं पुणय नों 
दन्ध न कष्मो । डाहा इवे तो विचारि जोदजो ! 


इति ८ बोल सम्पूरां । 


तथा २० वोखां करी तीर्थकर गोत वंधतो कल्यो । ते पाठ ङिलिये छै] 


इमे हियारं वीसाहिय कारणेहि असविय वहुलीक- ` 
एहिं तिस्थयर णमगोयं कम्मं निव्वतेसु तंजहा-- 

अरिहंत सिद्ध पवयण, शुरु थेरे बहृस्पुए तवस्सीसु । 
वच्छलयाय तेसि, अभिक्छ णणोव्मोगेह १ १॥ 

दंसण॒ विणएय आवस्सएय, सीलब्वए यशिरवडइयारे । 
लणलव तवच्चियाए, वेयावच्चे समादीयं ॥ २॥ 
अपुञ्वरणणा महर, सुयभक्ती पवयशेप्पभावणया ! 

एएदहिं कारणेहि, तित्थयर ततं लइ जीवो ॥ ३ ॥ 


. (जता श्ट) 


> 9, +] [१ तवि 
॥ि ५ परत्न्त अगले वी° बीस २० भदा करी ने, ते भेद्‌ फेदवा छै, अआ श्रातेवित 
छ. सर्यादा करौ नें एक वार करवा थकरी सेन्या छं व° घणौी वार करवा थकी घणी वार सेव्या 


वीस स्यानक तेयो करी. तीर्थं कर नाम गोत्नकर्म॑मि० उपार्जन को. नापे ते महाबल ण्‌ 
गार सेव्या ते स्थानक केहवा दै श्र° अरिहन्त नी आराधना तेतेवा भक्ति करे, सि० चिद्धनो 


9) 


३८२ श्रम विध्वंसनम्‌। 
प्माराधनां ते गुणग्राम करो. १० प्रतरचन छः श्रुत हान, सिद्धान्त नो वाणो. शु० धर्मो 
पदेश गुर नों विनय करे थि स्थविरं नो विनय करे वदुशरुति चणा मागम नो भगनहार, 
एक २ चपेक्नाय करी ने जाणवो, त० तपस्वी एक उपवास दि दे$ घणा तप खरहित साघु 
ते्नी सेवा भक्ति व° अरिदन्त सिद्ध, प्रवचन गु. स्थविर. बहुशरुति तपस्वी ए सात पदा- 
गी वत्सलता पणे. भक्ति करी ने अने जे श्रुरागौ चतां सान नों उपयोग इन्तो तीर्थं कर क्म 
आधे, द° दुर्शान ते सम्यक्त्व निर्मली पालततो, शान नों विनय, भा श्चावभ्यक नें करवो 
पडक्मणो करयो नि० निरतिचोर पणे कथयि. खी० मूज्न गुण उन्तर गुण ने निरतिचार पा्तत्तो 
थको तीर्थकर नाम कर्मं बांधे.. ख लोणलवादिक काल मे विवे सम्बेग भाव ना ध्यान रा सेना 
शको चध. त° तय एक उपवासादि. तप सू रक्त पणा करी. चि० खाधु ने शुद्ध दान दई ने. ३० 
१० विध व्यावच करतो क्रो गु° गु्ःदिक ना कार्यं करके गुर ने सन्तोष उपजत्रे करौ नें तीर्थ. 
कर नाम गोत्र वापे. अ० अपूर्व ञान भणतो थको जीच तोर्थःर नास गोत्र बांधे छः सूत्रना 
भक्ति सिद्धान्त नी भक्ति करतो थको तीर्थकर नाम कर्म वापि प० यथाशक्ति साधु मागं ने देला- 
हने करी. प्र .चन नी प्रमावना तोयंकरनामार्गने दीपावेकरी. ए ततौर्थकर पणा ना कारण 
धकी २० मेदौ बधत्तो क्यो 








अय यठे वीषु घोलं नो बिचार कर.छेवो । तीर नाम कमं प पुण्य 
&। प्‌ परण शुम योग -प्रवर्ततां वंधे छै । प वीस बोर सेवण री भगवन्तनी 
भाक्ञा ऊ। अहा इवे तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बोर सम्पूणं । 


॥ 


तथा विपाक चुत तर खुल गाथा पति साधु नँ दान दई परति संसार करी 
भदुष्य नो भायुषो बाध्यो कयो छै । ते करणी माज्ञा मदि ॐ । इम दशु जणा 
सखुपाच्न दान थी प्रति सं खार कियो, अने मचुष्य नो आयुषो चांध्यो ते करणी नि 
चदय छ साच करणी थी पुण्व वधे नहीं । तथा भगवती श० 9 ० ६ ग्राणः 


भूत जीव. सत्व. ने दुःख न दिवां साता वेद्‌ नी रो वन्ध कषयो । ते पार :ङिख्िये 
छै। 


निरवय क्रियाधिकारः | ३८१ 
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अस्थिणं संते ! जीवां लायावेयणिजा कम्मा कज्जंति, 
हंता अस्थि ! कर्णं भते ! साया वेयणिजा कम्मा क- 
उजंति, गोयमा ! पाणाणुकंपयाणए, सूयाणुकंपयाषः -जीवा- 
शुक॑पयाए. सत्ताणुकंपयाए. बहणं पाणं जाव सत्ताणं 
अदुकलणयाए. असोयणएयाए. अजूरणयाए अतिप्यणएयाप्‌. 
अपिदणयाष. अपरियावणयाए, एवं खलु गोयमा ! जीवाणं 
साया वेयशिजा कभ्मा कञ्जंति एवं मेरडया रवि जाव वेमा- 
णियाणं । अस्थिरं भते ! जीषाणं असाया वेयणिजा कम्मा 
कञ्ज॑ति, हंता अस्थि । कणं भ॑ते ! जीवाशं असायाकरय- 
णि कभ्मा कजन्ति, गोयमा ! परदुक्छणएयाष्‌. परसोयण- 
याष. परजूरणयाए. परतिष्परयाए. परपिदृणएयाए्‌ परपरि- 
तावणयाए, वहं पणणं भूयाणं. जीवां. सत्ताशं. बु- 
क्वणएयाष्‌. सोयणएयाए. जाव परियावणयाए, एवं खलु 
गोयमा ! जीवाणं असाया वेयणिजा कम्मा कलन्ति. एवं 
नेरदयाणएवि. जाच वेमाणियाणं. ॥ १० ॥ 

{ भगचत्ती शए० ७ उ० ६ } 


श्र० प्यहो भगवन्‌ ! जोव घाता वेदनीय कर्म करे दै ह° मं गोतम } जीव खाता परेदनीय 
कर्म करे छ क° सिमि, म० भगवन्‌! जीव सा० खातता बेद्नीय क्म चयि, ( भगवान्‌ कहे ) गो 
दे गोतम { पाऽ प्राणी नी यनुकम्पा करी ने. मऽ भूत नी श्रजुकस्पा करी जी० जीवनी श्चनु- 
कम्पा करौ. स° स्वर नौ श्लुकरम्पा करी. च० घणः प्राणौ मूत जीव स्त्परने इुम्लन कर्वे 
करी श्र° शोक न उपनप्रे अ० भुरावि नदीं अ० आंसू न करावे श्० ताडना न करे श्न 
पर्‌ शरोर ने ताप न उपज. टरःल न दव, द्म निश्चय रो० हे गोम ! जी जीव सातौ वेदनी 
कर्म उपजनि ए० पुरे प्रकार नारकी सू वैमानिक पर्यन्त चौवीसुट्‌ दण्डक जावा. श्र० हो 
म ° भगवन्‌} जी ° जीव असाता वेदनी कर्म उपाजे दै ह° ( भगवान्‌ वोरा ) दां उपाजे क 


३८४ मरम विध्वंसनम्‌ | 








किम भ० भगवन्‌ ! जी° जीव श्रस!ता वेदनी कर्म उपजवि .गो० गोतम ! प० पर ने' दुब करी. 
प० प्रने' शोक करी. पर पर ने शरावे करी प० प्रजे" अश्वुपात्त करावे करी, प० परने' पौण 
करी पर ने' परिताप ना उपजात करी. व° घणा प्राणी ने' थावत्र॒ सं० सत्व ने' दुःख उपनावे 
करी. सो० शोक उपजाति करी. जीव ने' परिताप ना उपजावे करी. ए० हम निश्चय करी ने गोऽ 


गोतम ! जीव श्रसाता वेदनी कर्म उपजावे चै. ए० इमज नारकी ने' पि यावत वैमानिक 
ष 


अथ इहां क्यो-साता वेदनी पुण्य ऊ ते प्राणी नौ मनुकस्पा करी, भूत 
नी अनुकम्पा करी. जीव नी सत्व नी अनुकम्पा करी घणा प्राणी भूत, जीव सत्व 
ने दुभ्लन देवे करी. द््यादिक निरवद्य करणी सूं नीपजे ॐ! ते निरवद्य करणी 
आज्ञा माहिरी इज छै । अने असाता वेदनी कही ते पर नें दुःख देवे करी. इत्या 
दिक साव करणी -सूं नीपे ऊ । ते आश्ञा चादिर जाणवी ! ते मे पुण्य नी 
करणी आज्ञा मादी ॐ । डा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति १० बोल सम्पुं । 


, वली भें इ कमं वेधा रौ करणी रे अधिकारे णहवा पाठ ऊै। ते पा 
लिखिये 81 


कम्ला शरीर्पञ्नोग वंधेशं भते ! कदविहे पर्णाते 
गोयसा ! अड बिहे परणएत्ते तं जहा-- नाण वरण कम्मा 
शरीरप्पओग वंघे जाव, अंतराइयं कम्मा शुरीरष्पञ्मोग बंधे । 
शाण बरणिन कमुमा सीर प्पञ्रोग वंधे शं भते ! कस्स 
कमसत उदपणं गोयमा ! नाण पडिणीययाष नास निर्ह 
वमयाष नाशंतराषएणं नाणष्यदोसेणं शांणच्चालाय षा 
नाण विसंगादणण जोगेणं नाणावरणिन कमृमा सरीरप्पञ्मोगं 


निरव क्रियाधिकरि । . टण्‌ 





नामाए कम्मस्त उद ष्णं नोरवरजि कस्मा सरीरप््रोग 
घे ॥ ३७} दरिसिण वरण कम्म सरीरप्पञ्मोग 
वंघेणं भते ! करस कम्मस्स उद एणं गोयमा | द॑संणं पडि- 
शीययाए एवं जहा नाणावरणिञ्जं नवर द॑सण नाम धेयव्वं 
जाव द॑सण वित्तंवायणा जोगेणं द॑सणावरणिन कस्ता 
सरीरप्पञ्मोग णामाए कम्मस उदणएणं जावप्यञ्मोग वधे ॥३८। 
साया वेयणिज्न कम्मा सरीरप्यश्मोग वंेणं मंते! 
करस कम्मस्स उदएणं गोयमा ! पाणाशुकपयाए. मूयाण 
कंपयाप. एवं जहा सत्तमसए दुस्समाउदेसए जाव अपरि. 
यावणयाए । सायवियणिन कम्मा सरीरप्पयश्मोग नाभाष्‌ 
कभ्मरस उदएणं साया वेयशिन जाव बंधे । असाया षेय- 
णिज पुच्छा गोयमा ! पर दुःखखयाए परसोयणयाए जहा 
सत्तमसए दुस्समाउदेसणए जाव परितापणयाए असाया वेय- 
णिज कम्मा जावपश्रोग बंधे 1 ३६ ॥ 
मोहणिन कम्मा सरीर पृच्छा गोयमो ! तिव कोह्‌- 
याए तिञ्वमाणयाए. तिञ्वमाययाष. तिन्वलोहयोष्‌. ति- 
्वदंसण सोहणिनयाए तिञ्वचरित्तमोहणिनयाए. मोहणिज 
कस्मा सरीरण्यञ्मोग जाप्पञओरोग चंे ॥ ४० ॥ 
शे्या उयकूप्ता सरीरप्पञ्मोग वंपेणं भ॑ते | पुच्ी 
गोयमा ! महारंभथाए. महा परिगदहियाषए्‌. पंचिदिय 
बहेणं, णिमाहारेणं, रोरक्या उयकम्मा सरीरष्पञ्ओग 


रमाण कम्मस्स उद एणं ररडया उपकम्मा सथीरप्व्मोग 
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जाव बंधे । तिखिख जोणिवा उयकम्सा सरीरपुच्छा गोयसमा। 
माइल्लयाए. निवडि्लथाए- अलियवयणेणं कूड तुल्ल कूड 
माखेणं तिखिख जोणियाउय कस्मा जावप्प ओभ बंधे । 
मणस्सा उयं कममा सरीर पृच्छा गोयमा ! पशङ्ध . भदयाषए 
पगड़ , विणीययाष्‌. साणृक्षोसणयाए- अमच्छसियित्ताए. म- 
रस्ता उयकपूमा जवम्पञ्मोग अघे । देवा उयकममा सरीर 
पुच्छा गोयमा ! सराग संजमेणं संजमासंजमेशं वालतवो 
कम॒मेणं अकाम शिज्राए देवाउय कम्‌मा सरीर जावष्प 
सरोग बंधे ॥ ४१॥ 

सुभं नाम कम्‌मा सरीर पुच्छा गोयमा ! काउज्जुययाष 
भावुज्जुययाषः भासुञ्ञुययाणए. अविसंकादणा जोगेणं सुभ 
णाम कममा सरीर ज्ावप्पश्रोग बंधे असुभ नाभ कममा 
सरीर पुच्छा गोयमा ! काय अण्ुयथाणए्‌ जाव विसंवादणाः 
जेगेणं.असुभगणम कमला सरीर जावप्प ओग बंधे ॥ ४२ ॥ 

उद्धा गोय कममा सरीर पुच्छा गोयमा } जाति अमः 
देशं ऊुल अमदेणं बल अमदेणं रूष अमदेणं. तव्र 
अमदेणं. लाभ अमदेणं. सुख अमदेण. इस्सरिय अमदेशं 
उच्चा गोय कमृमा सरीर जावप्पञ्नौग बंधे णौणा गोय 
कममा सेर पुच्छ. गोयमा } जाति मदेशणं- इल मदेखं 
बल मदेणं. जाव इस्सरिय मदेणं. णोयागोय कम्‌सा सरीर- 
जावप्पञ्मोग बंधे ॥ ४३॥ , 

अंतराहय कमुसा सीर पुच्छा गोयमा ! दाणतराएण 


निषद्य क्रियाधिकारः । ३८३ 








---------------------- तवव 


लाभेतराएणं. भोगंतसदणं, उवमोगंतराषणं. बीरिये्त 
राएणं. अन्तराङ्य कमा सरीरप्पञओग शामाए. कमुमस्स 
उदणशं अन्तराय कमृमा सरीरप्पश्मोग्‌ बंधे ॥ ४४ ॥ 

( भरगवत्नौ शं० ८२८०६) 





हवं कार्मयय शरीर प्रयोग बन्ध अधिकरि करौ कहे. क कार्म शरीर प्रयोगबन्ध 
भं ० ह भगवन्त ! कतल प्रकरे प० परूग्यो यो० हे गौतम { श्र° याड प्रकारे कद्यो। नार 
ज्ञानावरणीय कर्म शरोर प्रयोग व ये जाव यावत्‌. अ० न्तराय कर्म शरीरे प्रयोग करी 
वपि उपाजे! यः० ससानावरणोय कर्म शरोर प्रयोग घ घे म ० भगवन्‌ ! क० कुण कर्म ना उद्य 
थौ गोऽ गौतम ! णा० स्तान्‌ तथा छ्ानवस्त सूत्र प्रतिकूल तिणे करी शतान नो मोपवो ते 
निदेवो. णा० श्वान णतो होय तेहन तराय कर तथा हानवन्तसू द्वषके. शतान तश्रा 
श्ानवत्त नी असत्ता करी ने णा श्वान तथा श्तानवत्तं चा. पि० च्वर्णावाद तेयो करीने 
श्लानावर्णीय क्म शरीर प्रपोगवन्ध नाम कर्म ने उद्य करी णा० द्ानावरणीय २ केम शरीर 
श्र्ोग घे । द० दुर्शना वरणीय कर्म श्वरीरं प्रयोगं वधे. भ_० हे भगवन्त ! कुण कर्म ने उद्य 
शरौ स्तेऽ ह योत्तम { दण दर्शनते, इ० ज्ञाना वरणौ नी परे जाएवो ! न° एतलो विशेष द्‌० 
दर्शन एवो नाम क ¶ ने जाणवो. जः० यावत्‌ जाना वरणौ नी प. द० दर्शन ना वि विम्बाद्‌ 
योगेकरी द° दुशंना वरणीयं कर्म शरीर प्रयोग वधे (३८५ सा० साता धेदनी कमं पे शरौर 
प्रयोग बधे. भ> भगवन्त कुण कमं नें उदरयथी गो० ह गोतस्न } पा प्राणौ नी श्चजुकम्पा 
करी. सु° भूत नी द्या करी. पु० इम जिम सातमे शतके दुःखम नामा छठे उदेश्य कषयो तिम्‌ 
जाण॒वो, जा० यावत्न श्र० श्रपरितापे करौ ने प्ा० ताता वेदनी कर्म॑शरीर प्रयोग कर्म नाः 
` उदय थौ घा० साता वेदनी कर्म ज्ञा० यावत्‌, व° वधे । अ० शसा वेदनी कर्म नी पच्छा प, 
पर ने दुःख पमडते करो. प० पर ने शोर पमाढ्वे करी ज० जिम सातमे शतके दृणम उद्ये 
कलयो प्तिमज जाणवो ज० यौषत्‌ प्र ने परिठाप उपलवे तिदे अ० श्रखाता वेदनी कर्म नो 
यावत प्रयोग वध दुरे ॥३६९॥ मो० मोह नी कर्म शरीर प्रयोग नी च्छा, ग}० ह गोतम १ ति 
तीव्र लाभे करी ति० तीच दर्शन मोदनोय करी. दि० जौ चारि मोनी ने नौः कषाय नो 
लस्तण इदं चार्ति मोहनी कमं शरोर प्रयोग बन्धे होय. ॥४०। न° नारकी नोँ भायुषो र्म 
पररीरं प्रगमोग घन्ध किम होय च्छा गो० हे गोतम ! म० महा चारम्म कर्मादिक्र करी म» 
महा पररह्दन्त तृष्णा तेणे करी प० पचेन्दिय नौ घातक्री ने. ० मांस नों मन्तण॒ करै 
खरौ न° नारी तँ युषो कर्म शरोर प्रयोग वन्य नाम कर्म ने उद्य करी नारकी नों पदु 
पमं श गैर प्रयोग वन्ध ष्टोय । सि० तिरथन् योनि मर्म गरीर नो पृच्छा गोरे यातम ! सार 
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माया कपराई करी ने. नि० प्र ने वन्धवै करी गड माया करी ० भूटा वचन बोल्पे करी. ङ, 
शटा लोला कू मापा करी ने. प्ति तिश्च नों आयु क्म बन्ध होय, म मचुष्य नो श्राय 
कम्‌ नी धच्छा गो० हे गोतम । पः पकृति भदवोक १० प्ति नो विनीत, सा० दाया ना परि 
णामे करी. अ ° छणमत्सरता करी ने म -मनुष्य नोँ आयुषो. जा० याचत्‌ करम प्रयोग बधे । दे 
देवता ना आयु कर्म शरीर नी च्छा, गो हे मोम ! स० संयम ते चराग सयमे करी सयम 
सयम ते श्रावक पणा करी बाल तप करी तापसादिक, श्र अकाम निर्जरा करी. ० देवता नं 
आयु कम ना शरीर प्रयोग वधे. ॥४९॥ ० शुभ नास कर्म षृच्छ्ा. गो हे गोत्तम { का० काया 
ना सरल पणोकरी भ?० भावणा सरल पणे करी भा० भाषा नों सरल पणो, श्र गीतां क 
तेवो करो अविपम्वाद्‌ करद्यो तेरो करी. छ° शुम नाम कमं शरीर जा० याव प्रयोगा चे 

छ शुभ नाम कर्म री पु° धृच्छ. गो० ह गौतम ! का० काया नो वक पशो, भ० भावने 

चनह पणो. भा० भाषा रो घक्र पणो. धि० विसम्वाद्‌ ते विपरीत करो अर द्मशुम नाम कर्म. 

जा० यावत्‌ प्रयोग चये ॥४२॥ ख० उच्च गोत्न क्म शरीर नी पृच्छा. गो० गोतम ! जा० जाति नँ 
सद्‌ मीं करे ॐ० कुल नो मद्‌ नदीं करे. थ० बलों मद्‌ नरी करे, त० तप्‌ नो मद्‌ नहीं करे. घ 

सूत्र नों मद्‌ न करे ‡० दैश्वर मद ते व्डुराई नों मदन करे, ० क्ञान ते भणवा न मद्‌ नर्ही करे. 

खण एतल्ला बोले कतो ऊच गोत्र वधे. नी० नीच गोत्र कर्म शरीर, जा० यावत्त पण प्रयोग षधे 

॥४३॥ श्र० अन्तराय कमे नी पृच्छा. गो० हे योत्तम } दा० दान नी' छन्तराय करी ला० लाभ 

नी अन्तराय करी, मो० भोग नी अन्तराय करी उ० उपभोग नी अन्तराय करी, वी ° नीर्थ्‌ 

अन्तराय करौ अ० भन्तराय कम _शरीर प्रयोग नाम कम्‌ ने, उ० उद्य करी ० अन्तराय 

ऋरम्‌ शरीर प्रयोग वपे ॥४४। 4 





अथ अरे आटु & कमं निपजावा रौ करणी स्व जुदौ २ कदी छै । तण 
ज्ञानावरणीय. द्नाचरणीय. मोहनी, अन्तराय, ४ कमे तो घण धात्तिया छै. 
कान्त पाप ॐ । अने एकान्त सावद्य करणी थी निपजे छै । तिण करणी री 
तीर नी आचा नदीं । जसाता वेदनी. मशु भयुषो. अशम नाम. नीच गोज. 
४ कम पिण एकान्त पाप ठै, ए पिण णकन्त सावय -करणी सूं निपजे छै । ते 
सर्वं पाप कर्म जाणवा। त्ते तो १८ पाप स्थानकरेव्याँ लागे छै । अने साता वेद- 
नी. शुभायुो. शुम नाम ऊच गोल. ए.४ कमं पुणय छे । शुभ योग ्रवत्त्या' छागे 
@! तेकरणीनिर्जरारीछै) जेकरतां पापकट तिण करणी नें तो शुम योग 
नि्येरा कीजे! ते शुम योग प्रवर्ततां नाम कमे रा उद्य सुं सहजे जोत दावे 
युणथ वंध ऊ } जिम गेहं निपजतां खाखो सहजे निपजे छे । तिनं दथादिक भरी 
करणो करां शुभ योग प्वत्तता पुणथ सहजे खणे ॐ! तिम निर्जर री करणीं 


तिरखध क्रिथाधिकारः । ५ 





ना १ मा 


करता कमं कटे धने पुण वभ्रे। परण स करणी करतः पणय निपने नकी । 
डाम २ सूच निरय करणौ सम्ब निलय नी करी 1 पुण तो जोर दवि 
तिना वाग्छा कमि छ! ते किम शु सषु नँ अनादिक दीधो तिबारे व्रत मादि 
सू काडो प्रह मे चाल्यो । तेहधौ त्रत नीपन्यो. शुभयोग श्रवल्यो. तिण सु निजेरा 
हषे 1 भने शुमयोग रवते टे पुणव अयदौ लागे ॐ । तिणसुं माद कमे भरने ८ 
कम नी करणी उत्तम हवे । ते मोरुख जे निणेय करे । सद मँ यनेक ठाने निरजेस 
सुं धल पुणथ रो वन्ध कष्मो ते करणी निरवध भका माहि 8} पिण साचद्य 
आना वाहिर छी करणी थी पुणय व॑धतो किदं ल कठो नधी ] जे धन्नो मणगर 
विकट ठय कस सर्वां सिद्ध ॐपन्यो । एला पुणध उपाया} प पुणय सरी 
व वध्या के ह्ला बाहिरी करणी धीचध्या) इदाहवेती विचारि 
। 


न नकन 


इति ११ बोल सम्पू । 


केता क आन्ञा वारे धमै ना धापणहार कटे जो आशना वाहिरे धम 
महुते तो धमर रचि नें गुर तो कंड्ो चमरो परण रौ बाक्ता दीधी । उने धम. 
श्चि परया । ए साहा बाहिर छो काम कीधो तो पण सर्वार्थं सिद्ध गया आरा- 
धक धया, ते मादे माका वारे पिण धमं § । तवोत्तरम्‌-- । 

धम रचि तो .खआहा छोपी नही. ते आना माहिन) ते 
कहो ए तुमबो पीथी तो अके मरण पासी ! तेम क 
मों भय वतायो । पिण श्म न कहो । जे दुम्ब पीधो तो विराधकं थास्यो } श्म तो 


1 | 
ए शुरं तो मखा नो कारण कटी परदण रै थाक्षा दीधी ऊै। ते पार 


ततेणं धस्मघोते थेरे तस्स सालतियस्त रेहाव- 
ग्ट (=) न भूय 
ठस्स गणं अभि भूय समाणा ततो सालह्यातो 


३६९ श्रम विध्वंसनम्‌ ।` 


यन्य पी पी ककय कनकण्डाकन्ककगककन्काक्वेन न 





[क ककण्कगान्कन्कनयगकनकन्दण्डन्डन्कन्क 


रोहावगाढाओ एकग विहुयं महाय करयलंसि - आसादेह 
तित्तगं खारं कडूयं अखञ्जं अभोञ्जं विस भूतिं जाणित्ता 
धम्मरुहं अणगारं एवं वयासी--जतिणं तुमं देवाशुप्पिया ! 
 एयं सालतियं जाव शोहावगादं आहारे तेणं तुमं अकाले 
चेव जीविया्मो ववरो विसि, तंमाणं तुमं देवाणुप्पिया ! 
इमं सालडइयं जाव आहारेसि माणं तुमं अकाले चैव जीवि- 
याञ्ओ ववरो विन्सि तं गच्छहणं ठुमं देवाणुष्पिया ! इमं 
सालातियं एगंत मणवाते अचित्ते थंडिले परिष्वेति २ अण्णं 
फासुयं एसशिज्जं असणं ४ पडिगाहेत्ता आहारं आहारेति 


॥ ९१९५ ॥ 
( क्षत्ता च १६) 


त° हवि भरे ध० धर्म घोष थे° स्थविर. स० ते सा० शाक णे० स्नेह दै मिस्यो थको 
जेष्टने विपे. तिशरी. ग० गे करी. अ ० परामूत इवो थको. ति० तिण. सा० शाक नों यो. 
नेद दै मिस्थो धको जेदनें विषे. तिण सू प्‌० एक चिन्दु, ग० ग्रहौ ने . कर हाथने विषे, भ्रा० 
्ास्वाद्न कोधो ति० तिक्तक, स्षार, क” कडवा अ० अखाद्य श परमोस्य॒वि० विप सूत 
प्रवो जा० जाणौ ने. ध० धर्मरुचि अरणगार ने पए० इम के. ज० जो हे धमं रचि साधु देवाढु- 
भिय ! ए० ए त्षार रस युक्त वधारयो वीगरयो आहार जीमसी तो तो० तू अ० अकालेज जौव- 
न्य थी रदित थाघो त° ते मठे मा० र्खे तूहे देवालुभ्रिय इण शाक नों शराहार करसी मा० श्वे 
@काल्ते जीवितव्य थी रहित थासी ते मोरे ज० जाड तु० म्द देवार प्रय ! ए० ए क्तार रसयुक्त 
ज्यञ्जन., 'ए० एकान्त को नी षटि पडे नदीं ए हये निर्जीव स्यते परिव्वो २ अ अन्य फा० 
प्राणुक प° एषणीय आ० ्ाहार प्राणी ने. महार करो. 


अथ श्टेतो भरा रो कारण कदी परण री अह्ञा दीधौके। भते 
तुभ्नो सावो धर्जयो ते पिण मरण रा मय मा चर्ज्यो छे । पिण विराधक र कारण 
ज्यो नथी । जे गुरातो मरण रो कारण कदी ठुम्बो पीणो वर्यो । । अनं धमंखचि 
पंत मरण आर करी ने विर निजसा जाणी ने पौ गया ! तिण सू आता मादिज 








निरवद्य क्रियाकारः । ‰६१ 





छ} पतो उल्टा ६ कीधी छे] पिणं आक्षा कोपी नीं भते जो धाक्ञा वारे 
य कायै इवे तो विराधक कहिता अविनीह, कषिता भने गुरं तो धमे' सचि ने 
चिनीत क्यो ! ते एाड लिखिये ॐ । 





ततेशं घभ्मघोवा येरा पुल्वगषए उव्नोगं गच्छति 
उवच्मोगं गजच्छित्ता समरे शिग्ग॑थे णिग्गंथीओओोय सदावेति २ 
त्ता एवं वयासी-एवं खलु अजो मम॒ अंतेवासी धम्मरहं 
णामं अणगरे पङ भए जाव ` षिणीए मासं मासेण 
अणिष्लक्तेणं तवो कम्मेणं जाव नागसिरीषए माही 
गिहे अशुपविद् ! ततेणं सा नागसिथ माहणी जाव णिसि- 
रई 1 तफएणं ध्परुहं अणगारे अहपनत्तमितिकटु जाव. 
कालं अणवकंखमाणा विहरति । सेणं धम्मर्दं अगारे 
वहृणि वासाणि सामरण पस्यिगं पाडत । आलोइय 
पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किश्चा उडढंजाव 
सव्वट् सिद्धि सहा विमाणो देवता उववरणे । 


( शाता अ० १९) 


त्तव ते ध० धर्म घोष स्थिर पृऽ घडदे पूव मे उपयोग दौधो शाने करी जायो, 
सर श्रमण नि० जि््रन्यने घाधवीयाने' स तेडदि तेडएवी मे पु० इम के ख० निश्चये 
श्यय्यौ मादते शिष्य अतेवासी. धर्म रचि नामे साघु ० अशगार प० प्ति स्वमते कसी. 
० भद्रक. प० परिणाम नँ धी जा० यावत्‌ तपष्वौ. वि० विजयवन्त मा० सास क्षमण॒ निर 
न्तर तप करतो त० तप करी ने' आ० यावत्‌. ना० नाग्नौ ब्राह्मणौ रे घरे प्राहारार्थ. ० सयो, 
त० सिरि, ना० नागश्चौ ब्राह्यणो आष्ार आप्यौ जा० याचत ग्रही मे निसरे त° तिवरि ध० 
घमं रदि अणागार ० छथ पर्यास. जाणी ने यावत॒ का० काल कौ श्रपेा रदित विषटलो ध० 
धर्म रचि शअरणगार व° वहु वरप पर्यन्त साधु पणो. पाली ने' श्रा० लोचना प्रतिक्रमण्‌ करी 
ने समाधि खदित. काल्ल ना अवसर ने विषे. काल करके (त्यु पासी ने ) उ० उर्ध्वं घ्यार्थं 
सिक विमान ने विपे देवता पक्षे सपो 


३६२ च्रमषिश्षंसनम्‌ । 
न च्य 


०५५५५ 


अय ददं घम घोष स्यतरिर धरमैखचि ने भद्रक अने विनीत कल्यो छ } इण 
न्याय धर्म॑रचि वस्वो पौधो ते आह्वा माहि ॐ, पिण वार नदी । इषा हवैतो 
विचारि जोदजो । 





इति १२ बोल सम्पुणं । 


श्महिज सर्वाजञभूति सुनक ने बौखवौ वर्ज्यो । ते पिण वीखवा रा कारणं 
मादे अने दोनूं स्रु पंडित मरण आरे कर छीधो ते माटे थाक्ञा माहि $ । जव 
को करे-वाल्वारो कारणतो कष्य नथी तो बाख्वारो करण किम जाणियै 
दम के तेनो उस्तर-जि्रारे आनन्द्‌ विर गोचरी गया थने गोशा सांणियां 
रो दरष्टान्त दे& आनन्दं स्थविर ने क्यो । वु धीर ने जाय ने कीजे ज म्दारी बात 
करसीते द्वं वाङ ना खस्य । अने वूं जाय बीर नें किसी तो तोनें वाटूं नहीं । 
तिवारे आनन्द्‌ स्थविर वीर नें आची कषयो । भगवान्‌ क्यो हे भनन्द्‌ ! गौतमा- 
दिक साधां नें जाय नें कदो । गोशा सुं धर्म॑चोयणा कोर कीजो मती गोशाके 
साधां खुं मिथ्यात्व पडिवज्ञो ॐ ! ते भणी तिवारे आनन्द्‌ शौतमादिक साधा नें 
क्यो । जे गोशाके कष्टो श्दारी वात कीधी. तो बार नाखस्यूं । ते भणी भगवान्‌ 
कल्यो छै । गोशाला थी ध्मेचोयणा करज्यो मती । भोशाे साधां सु ,मिथ्यात्व 
पड्डिवजो ॐ ते मार श्टां गोशा कदय ह बाङ नाखस्यूं । ते वार्वा रा कारण 
मा भगवान्‌ बज्यो ॐ । पे गोशालो आयो ठेश्या थी खारी धयो पले बलवा यो 
भय मिर गयो । तिवारे भगवान्‌ साधां नें पवो कद्यो छ । ते पउ ठिलिये छै । 


एवामेव गोशाला वि मंखल्लिपुत्ते ममं बहाए सयीरग॑सिं 
गेयं णिसिरित्ता हततेये जाव विण्ट्र तेये तच्छंदेणं अनो- 
तुमे गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पड़िचोयणण पडि- 
चोएह्‌ । .. 


( भगवती श० १४} 


निरय क्रिपाधिङारः। ३६३ 





य० इण पूर्ने दते गो गोधासो ० मंखरिषुत्र॒ म० मादरा च वने प्रभरे 
स= रीर ने वपे ते° तेन्‌ जभ्य प्रतत मुक नँ ह० इत तेज ययो. जा० यावत्‌ वि० विनष्ट तेल 
चयो च० ते मणो. ० छदे स्वाभिपाये कसो नें यथेच्छा करी ने ह° इमहे गो० गोशाला. 
स= म॑खललीपुत्र परति ध~ धर्मचायण्‌र तियो करी ने १० पडिचोयणा द्यो ! ` 





अय इदयं घगवप्‌ साधां ने क्यो -जे गोशाङे मोनं हणव। ने तेनु लेश्या 
शरीर थी काी. ते मे दिवे तेजू लेशा रहित थयो । तिणसू ठमारे छदे 
ॐ । हे साधो ! गोशा सूं ध्मैचोयणा करे तेन छेश्या रो भव मिट्यो । ज्द्‌ 
श्रम चोचणा सो उदरी ने कल्यो । अने पडला वर्ज्या ते वाख्वा सा कारण मारे ! 
पिण गोश्च खुं बोव्यां विराधक थास्यों इम -क्डयो नदीं 1 ते मष्ट सर्वाचुभूति 
खुनक्ष्च गिण पंडित मरण मरे करो ने बोल्या ॐ ! अने' जो आजा वादिरे हवे तो 
सगवान्‌ तो पहिलां लाणता हन्ता, जे हं वरल छं! पिण प तो चोल्खी तो मज्ञा 
बारे थासी, इम वोल्यां आक्ञा .वादिरे जाणे तो भगवान्‌ वोख्वा रो नाक्वाने 
कदे! जो अन्ना बादर हन्ता जणे, तो भगवान्‌ साधा नें आज्ञा विरे क्यु 
कीधा 1 तथा चलो वोल्यां पञछे निपेघता ! जे स्हारी आज्ञा वादिरे धोल्या. शसो 
कराम कोई साघु करज्यो मती ! इम कितः, इम पिण कल्यो नहीं । मगवन्त तो 
अपू द्रोर्‌ साधां ने ससा विनीत कडा छै! ते पाड लिखिये है । 


एवं खलु नायमा ] ममे अंतेवासी पाङण जाणवप्‌ 
सव्वःणुभूहं णम अगारे पगइ भद्र जाव विणीषएु सेशं 
तदा गोप्तालेणं मंखलिपुतेणं भासरासी करेमारो उदं 
चंदिम सूर्य जाव व॑ंभलंतग महा सुक्के क्ये वीई वत्ता 
सहस्सारे कप्पे ठेवत्ताए उव्वरणे । 
( भगदद्मी ग० १५) 





नज्वस्ववमव्च््नननन"-- 5 (िकिक्कककककन 


प्० इम खनित्र गोदे मोलम 1 मनमण्डरो अ= अन्तेवासी ( यिष्य ` प्राचीन 


जानपदी स० सर्वाचुशरूति नामे श्रण्गार. प° प्रत्त भद्रक. जा० थावत्‌ ० विनीतः ते० ते 
कच" तिव गोशाला मं॑खलि एते करी, म० मस्म इवे थक्रो उ० ऊर्ध्व चन्द्र सूर्य यावत्र श्रह्म 
 केतग महाश्कर विमाने. श्री" उश्तंमीने. प्र सद्रस्तार क्प देवता नें तरिषे ° रतप 
इषो. 
इदां भगवन्त सर्वाुभूति ने प्रशस्यो घणो विनीत कषयो 1 


री मज सखुनक्षत्र मुनि ने' पिण विनीत कयो ! अने जो आक्षा बादरं 
इषे तो भविनीत दिता ¦ डादहा हवे तो विचारि जोकष्जो । 


इति १२ बोल सम्पा । 


तथा उ्तराष्ययन मे आाक्ा प्रमाणे कार्यं करे ते रिष्य नैः विनीत क्यो ¢ 
न्ने" सन्नः लोपे तेने अविनीत कदो । ते पाट लिखि छ । 


श्राणा निद्देश॒ करे युरूण सुववाय कारण । 
इंगियागार संपर्णे से वियति वुच्‌ ॥ 


{ उत्तराध्यंयच अ० १गा०२) 


शाण शुरु नी क्षा्ला निः प्रमाण नूं करणार य° गुट नी इष्टि कचन तेने विषे. 
शिवो पु्वा कार्य नू करणार ई° संम अन्ग भसुरादिक ऋचछोकना चेष्टा न जएय 
त, 


खदित प्व इद तेदने' विनीत किये. 
सथ इहां गुद नी आज्ञा भ्रमा कायं करे गु नी अङ्क चेष्टा भ्रमाणे वर्ते ते 
्िगीत कष्धिये ¦ ° विनीत सख क्वण कल्या । अने' सवाडुमूति दशन पुनि नै 


निरय क्रियाधिकारः । ३६५ 








भगवन्त विनीत कष्मो ! ते मे ए वोदपरा ते आह्वा मादिज छे । आज्ञारोपौनेन 
दोदधा । आका छोपी ने वोद्या हषे तो विनीत न कदिता । डादा हुवे तो विचारि 
जोशजो । 


इति १४ बोल सम्पूणं । 


कि क 


इति निर्य फियाऽधिकारः । 








अथ निग्रन्थाऽऽहाराधिकारः । 


+< थन - 


केतला पक मज्ञाण जीव--साधु आहार उपकरणादिक भोगवै तहरे 
भमाद्‌ तथा अतरत कदे छे । पाप छागो द्धे कै । अने साघु. बाहार, उपकरण. 
सादिक भोगवै ते सूर मँ तो निजया धर्म क्यो ऊ ! भगवती ० १ उ० £ कल्यो । 
ते पाड छिखिपे छे। ४ 


फाु पएसणि्जं भ॑ते | भंजमाणो किं बंधड. जाव 
उवचिरणईइ. गोयसा | फासु एस्णिज्जं भजमारो आउय 
वजाश्रो सत्तङभ्स पगडीश्यो घणियचंघन वद्धाओ । सिडिल 
. घंधण बद्धाश्मो पकरेह. जहा से सेवडेणं एवरं आयं चणं 
कम्मंसि वन्ध. सिय नो बन्ध. सेसं तहेव जाव वीई 
वय्‌ ॥ । 
& “ (भगवती ० १ उ०&) 


फा० प्राक ए० एषणीय निर्दोष. म० हे भगवन्‌ 1 सु ° श्र करतो थको स्यू 
जाथ जा* यावत्‌ स्यू ० सचय करे गो० हे गोतम ! फा० प्राक एषणी भोगवतो आहार करतो. 
प्रा घ्मादुषा वलित ७ कर्म नी प्रकृत्ति ध० गाढा वेन्धन बंधो होई ते सि शिथिल नन्ध ने 
करी वरे, ज० जिम खम्टृत अणयार नो. अधिकार तिमज नाणत्रो न० एतलो विशेष. श्रा 
श्मायुषों कम मपि कदाचित्‌ सि° कदाचित न आपि, से° शेव तिमज जाणचो जा० याचत ससार 
थी रे मोत्त ला. 


निग्र न्थाऽऽहारधिकारः ३६७ 
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शां साघु पाशुक. पपणीक आहार भोगवतो ७ कमं गाढा वंध्या 
इवे तो ढीला करे! संसार नें मतिक्रमी मोक्ष जाय, कल्यो । पिण पाप न क्यो । 
डाहा हषे तो चिचारि जोद्रनो 


` इति १ बोलू सम्पा । 


तथा ज्ञाता अ० २ कष्टो ते पाट छिल्ियेर  - 


एतामेव जंबू ! जणं अग्हं णिगंयो वा शि््ग॑थी वा 
जाव पति ते'समारो ववगय रहार भह पुप्फं मल्लालं- 
कारे विभूसे इमस्स ओगालियस्स सरीरस्स नो वन्न हेवा 
स्वं हेवा विसय हेडंवा तं विपुलं असणं णायां खाध्य 
सामं आहार माहारेति, नन्नत्य. णण दंस चित्तां 
वहण्ट्रुयाए । च 


(श्वासा ०२) 


ए० एणी प्रकारे. पूर्व ले. दान्त, ज० हे नम्डु" च ० सहारा शि० साध णि० साध्वी, 
ज० यात्‌ पः प्रनन्यः ग्रही ने' च० त्याग्यो द गरहा" शतान सरन्‌ पुष्प .गन्ध. मार्य श्रल- 
दधार विभूषा जेदने' एवा धका. इ० ए पौदारिक शरोर ने. नोऽ नद. वर्यं निमित्ते ० नदी 
स्प निमित्ते ति° नहीं विषय निमित्ते विऽ धणो शरन पान लादिमः स्वादिमि भ्रादारदेषे 
च त° केवल ससान. दन चारि पालवा ने कान श्ना्ार करे , ” ^ ५ 


 „ भथष्हा वण रूप, नं अथे आहार न करिवो, क्षान, दर्शन. चारिज घ. 
वाने अर्थे षार करणो कल्यो । ते ्ञानादिकः चहण सो उपाय नै निरय निर्जरा 
री करणी छै! पिण सावद्य पाप नों हेव नहीं! डाहा इवे तो विचारि जोश्नो । 


इति .२ बोट सम्पूण । 





तथा ज्ञाता अ० १८ कल्यो ! ते पाठ डिल्यि 8 


एवामेव सप्रणउसो अग्ह शिम्गंथी वा इस्त ओरा- 
जिय सरीरस्स वंत(सव्स्त पित्तासवस्स सुह्ञासवस्स शोशिया- 
सवस्स जाव अरस विष्य जहियस्त शो वरण हेडंवा णो 
रूष देउवा णो वल्ल हेडं वा खो विसय हेडंबा आहारं आहा- 
रेति नत्र एगण्ए्‌ सिद्धिगनरं संपावण्राए । 


{ शाता अ १८) 


प पौ प्ररे पे टत ख हे आयुप्धवंच असशो ! अ०स्हारा णि साधु. 
पि सायो इ° एड आोदारिक रोर ने , वन्दासनत्र पिताश्रव, शक्ाश्रव, शोणिताश्नव एहना 
ते, जा० याचत अन अव्य सागवा योग्ये शो नही वं निमित्ते णो नहीं रूप 
निभिस्त खो० नदीः बल निमित्तः खो० नो त्रि विषय निमित्त. दार देवे छै न° केवल 
१० पकर सि सोक्त प्रि निमिते वेव मे 


मथ इहा क्ो-जे वृण, शूर. बल, विषय, हेते आहार न करिवो । पक 
चिद्धि ते मोक्ष जावा नें अर्थे आदार करिवो । जो साधु रे महार कियां मैं भ्रमाद्‌, 
याप, अत्नत, इवे ता मोक कू कही । ए तो कायं निरव छै, शुम योग ॒निजरा री 
करणी छ । ते मे शुक्ति जावा मर्ये माहार करिवो कष्मो । डा ह्वे तो विचारि 
जोध्जो । 


इति २ बोर सम्पूरणं । 


बथा बश वैकारिक अ ४ क्ष्मो । ने पार किलियि हे 


नि्पन्थाऽऽद्ाराधिकार । ३११. 


~~~ 








जयंचरे जयं चिदे जयमासे जयं संए 1 


जयं भुञ्जंतौ भासंतो पाव कम्मं न वंध ॥ 
( दयवैकाक्तिक ० ४ गा०८) 


दिव य चिष्य प्रते कहे डे ज° लवणाद च> चाले ज० जयणाहं अभो रे. ० जयया 
यैते ॐ० जणा .सर, =० जयशाइ जीमे. ज० जयणाह भा० बोत्तेतो. पाण पापकर्मनं 
वेषे. 3 

भथ इहां जयणा सूं भोजन करे तो पाप कमं न थे एवूं कयो तो 
सार किया भ्रमाद्‌. यत्नत, चिम करिद । धमाद थी तो पाप वधे भने साघु 


महार किया पाप न वंधे कट्यो तै मारे । डादा हट तो विचारि जोदनो 1 
इति % बोल सम्पूणं । 


तथा दशत वैकालिकः अ० ५ क्यो. ते छिख्िये छ । 


अहो जिरोहिं असावज्या वित्त साहूण देसिया । 
मोक्छ साहण दहेडस्स साहु देहस्स धारणा ॥ 


९ दृशवेकाल्िक प° ५ उ० १ गा० ६२) 


छ सर्य सावद्य ते पाप रदित. वि० इत्ति आजीविका. साऽ साधु ने देखादौ कट 
ह भोऽ मोन्त साघघा ने' निभित्ते ख० स्रा नो देद रौ धारणा है 


अथ इहां क्द्यो-साधु नी आहार नी इत्ति सावद्य मोक्ष साधचा नी 
हेतु श्री जिनेश्वर कदी ! ते असाचय मोक्ष ना हेतु नें पाप किम किष ] प. बाहार 
नी दृत्ति निरवद्य छै 1 ते मड मताय मोक्च नी हेु क्डी छै । डाहा हुवे तो विचारि 
जोडजो । 


इति ५ वोल सम्पुर । 


== 


"469 चम धिध्ंसनम्‌ वं 
च्वसतम्‌ | 
व 


तथा दश वैकांलिकर अ० ५ उ० १ कषयो । ते पाट छिखिये 8 । 


दल्लहारो सुहादाईै सुहाजीवीवि इल्ला । 
सुहादाई मुहौजीवी दोवि गच्छंति सुग्ग' ॥१००॥ 


( द्शवैकपललिकं अ” ५ उ” १ गा० १००) 





# 


हु° दुर्लभ निदो श्राहार ना दातार ॒यु० निदोष श्राहारे करी जीने ते पिण साधु दुर्लभ 
स= निर्दोष श्ाहार ना दातार ॒सु° अरने' निदोद आदार ना सोक्ता ए दोनू. ग० जावे दे छः 
मोक्षे चिषे 
अथ इहां कद्यो- निर्दोष माहार ना रेणदार. अने निर्दोष आहार ना 
दातार. ए दोनूं मरी शुद्ध गति नें विषे जवे ॐ | निर्दोष आहार ना भोयबण वाला 
ने सद्रति कदी, ते मे साधु नो भाहार पाप मेँ नदीं । परं मोक नो भागं छ ¡ पाय 
नों फल तो कडवा हषे छ । अने हां निर्दोष महार भोगन्यां सद्गति कही, ते मटै 
निर्जरा री करणी निरवद्य भङ्गा माहि ऊ । डादः हुवे तो विचारि जोनो । 


दति ६ बोल सम्पा । 


तथा डाणाङ्ख डा० ६ को ते पाड लिकतिये छ । 


हि ठाोहिं समणे निग्गथे आहार माहारेमाणे णई- 
क्रम त° वेयण वेयावच्चेः इरियद्माए, य संजमह्भाए तह 
पारवत्तियाए. उं पुण धम्म चिंत्ताए 


( शणाग.डा" ६३०१) 


० ६ स्थानके करी ने स° शरमयं निर निरय भ्राज आ्टारप्रते मा करतौ धको, 
शा श्रा अके नदि, त ते सथानक केह पे*पेदनी स तिरे निमित्त. भेण वेमा 


निरकशयाऽ$दाराभिकारः । ४११ 


~~ नन ककव 


किमिच ह० यसति निमित्त त° सयम निमित्त, हे प्रार्‌ रेता निमित्त. छ° रो. धम 
प्वितवना निमित्त. 











अथ इदां कट्यो ¡ ६ खनके करी श्रमण नित्र॑न्य मादार करतो भाज्ञा 
अतिक्रमे नदीं ! तथा उत्तराध्ययन ० ८ गा० ११-१२ मे संयम याचा ने अर्थे. तथा 
शरीर निर्वाहवा ने अर्थे हार भोगचिवो क्यो । (तथा आचारा शरु १ अ०३ 
उ० २ सयम याला निर्वादवा आहार भोगविषो कदमो । तथा प्रश्न ध्याकरण अ० १० 
धमं उपकरण भपरिमरह कल्या । पिण धरम उपकरण नें परप्रद मे क्लयो न थी। 
साधु उपकरण राणे, ते पिण ममता नं अभावे परिग्रह रदित कठा । तथा दश 
वैकालिक्त म० ६ गा० २१ व्र पाच्दिक साघु रासे पूर्च्छां रहित पणे, ते परिभ्रह 
नी, एव क्यो! तथा छाणाङ् ठा० ४ उ० २ साधू ना उपकरण नि्परिभरह 
कया { च्य।र अकिंचणया ते मन. वचन, काया, अन॑ उपकरण, कल्या ते मष 
तथा खाणाङ्कं ठा० 8 उ० २१ च्यार छु भणिधाने ते भला व्यापार कष्या । मन. वचन. 
काया, छु प्रणिधान अने उपकरण सखु प्रधान ए 8 भखा व्यापार साधु तें दज 
फह्या । पिण अनेरा ने मखा न क्या | तथा उत्तराघ्ययन अ० २४ साधु आहार 
भोगवै ने एव्रणा तजौ छुपति कही । अने भ्रमाद्‌ इवे तो सुमति किम किये । 
इत्यादिक मनेक ठामे साघु उपकरण राखे तथा आहार भोगवे तेहनों धर्मं कषयो, 
पिण पाप न कयो । तिवारे कोई कदे जो आर कयां धर्म छै तो मादार ना" 
पचक॑लान क्यं करे । आहार क्यं पाप जणे छै । तिण सूं आहार ना स्यागः करे 
छै! श्म करै-तिण रे ठेखे साधु काउसगपे चारा रा निरवद्य वोल्वारा. 
प्यागकरेतो षण पिण पाप रास्याग कदिणा। कोर साधु वोखवारा. बखाणरा, 
शिष्य धरणर. खाशु री व्यावच करणरा अने कराण रा को साधु ने वादार 
दे ¶ रा. अने तिण कने खेवारा स्याम करे तो ए.पिण तिणरे छेखे पाप रा त्याग 
किणा । पिण ए पापरा त्याग नदीं । घ आादारादिक भोगवण रौ तयाग करे ते 
विशेष निजरा ने अथे शुभ योग रा त्याग छरे छै! केवली"पिण आदार करे 8 । 
त्याने तो पाप.खागे इल नदीं ! ते पिण खन्धारो करे ऊ! भस्त केरी आदि 
सन्थारा किया ते विशेष निरा नें अर्थे, पिण पाप ज्ञाण ने हार ना सयाग न 
कौधा] तथा को कदे माहार किंयां धमे ॐ तो घणो सायां घणो धम होसी । 
धम कदे तेहन उत्तर साधु ने १ प्रदर ता" ऊचे शब्दे वाण दियं धमे 8 

५१ 


४०९ । {1 चि््वसनन्‌ 1- 





तो तिणर रेषे खी रात से चलाण दिया धर्मं किणो ! तथा परिदधे. 
रेष्टन कियां धमे & तो तिण रे ठेर मलो दिन पडिकेहन किया धम किणो । 
* डो मर्यादा प्रमाण बलाण दयां तथा पडिङेहन कियां धर्म § तो भाद्र पिण 
मर्यादा सुं कियां धम छै । पिण मर्यादा उपरान्त आहार कयां धम न्ह । सरं 
साधु आहार क्रियां भ्रमद्‌ हुवे तो दातार नँ भम किम हवे । डाहा हुवे तो विचारि 
ओधनो । 








` इति ७ बोल सम्पुणां । 


इति निग्र॑न्थाऽऽहाराधिकारः। 


क 





स्थ निग्रन्थ निद्राऽधिकारः. 





--~--द- ष्क - 


केतला एक अक्ञानी-साधु नींद ठेवे तिण ने प्रवाद्‌ कटै -भाक्ठा बाहिर 
कटे! तिण नें परपाद री मोरुखणा नदीं । प्रमाद तो मोहनी करम रा उद्यथी 
भाव निद्रा ऊै। पद्रन्य निद्रा तो दशैनाचरणभीय रा उदय थी §। ते मारे त्रमाद्‌ 
नौं माद्‌ ते भला वाहिर छै! अने साधु निद्रा चैवे तेहनी धणे डमे भगवन्त 
ाद्वा दीधी छ] दश वैकाङ्कि म० ४ गा० ८ में कषयो ते पाट छिलिये 8 । 


जयं चरे जयं चिद्ध जयमासे जयंस्तये । 
जयं सुञ्जंतो भासंतो पाव कम्मं न वेंधड्‌ ॥ द ॥ 
` (द्व वैकालिक श्र० ४ गा०८) 


ज° जयणाद चालते ज० जयशाइ भौर, ° जयया वैरे जः जया घव, ज 
जणा जीमे. =° जयणाद' भोतते तो ते साधु ने पाप कर्म न जये, 


भथ इदं जयणा धी सूतां पाप कमं न द॑धे श्म कहो । ए द्रव्य निद्रा भमाद्‌ 
हवे त्तो सोबण रौ आहा किम दीधी ! मते' पा न बंधे इम क्यू कलयो । डाहा हुवे 
तो विचारि जोशजो । 


इति १ बोर सम्पूर्ण । 


तिबारे कोर कहे ए तो सोरण स आकष दीयी पिण निदा रो नाम न कयो 
तेदनों उत्तर-प खूता कहो भावे द्रव्ध निद्धा कटो एकदिज ॐ! दशवैकालिक अ 


४ कष्य ते पाड रिद्थि छै} 





य ययय 
५५८ ककन कककन्दन 


से भिकघू वा भिकुणी वा संजय विरय पटिहय पव- 
क्खए पावकम्मे दिया वा रामो वा एगञ्मो वा परिसागमो 
चा सुत्ते वा जागरमाणे वा । 





(नद गनन्गनय 


( इण देकािक ०४) 


से० ते पूर्वं कशा  महात्रह सदिव. भि सा अथवा, भि० साध्वी. सं० संयमवन्त 
वि० निवर्या द सर्व सावद्य थक्छी. प० पवक्लाणे करी पाप कर्म श्यावता रोक्या दै. दि० दिवस 
मे विषे. रात्रि नें विषे थना, ए० एकाकी थको. थवा. प० पर्षद्‌ मादय बैड थको अथवा. 
० रात्रि ने विषे सूतो थको. जा० जागेतो थको. 


अथ इहां “छुत्ते" ते निद्राेता. “ज्ञागरमाणे” तै जागता कष्या । ते मारे 
“ु्ते" नाम निद्राचन्त नो ऊ ! साधु निद्रा ठेवे ते माङ्ञा मादि छै । ते मारे पाष 
नष्टं ¦ डाः ह्वे तो विचारि जोदजो ! 


इति २ बोत् सम्पूरां । 


तथा भगवती श० १६ उ० ६ क्यो! ते पड लिलिये ऊै। 


सुततेणं भ॑ते ! सुधिणं पास्‌ जागरे सुविणं पास्‌ छत्त- 
जागरे सुविणं पास मोयमा ! णो सुत्त घुविणं पोसइ णो 


` जागर सुविणं पास सुत्त जागरे विणं पाईं ॥*२ ॥ 
6 ( भगवती श० १६३० ६) 


देस. जा० जागतो स्वो देले, ० परय ग 


। ते, भ ० हे मरावन्‌ ! ० स्वप्र पा 
० छत्तो. भ ० हे भगवन्‌ त 


क सुतो कई जागो स्वो देखे. गो° दे गोतम ! णो० गर्दी सुतो श्वम 


स््रस् देखे, ° कौदक सूतो काशक लागतो स्वम दे. 


निरस्य पिषुरऽभिकार. । ४०५ 





अथ दहा क्यो- सूतो खघ्रो न देखे जागतो पिण न देले । काक सूतो 
कांदक जागतो स्वपो देखतो कल्यो । ते“खु्ते'-" नम निद्रा नो “जागरे नान 
नाम जागता नो 8 । पिण भव निद्धा नी पेक्य द "छन्त" न कयो } द्वव्य 
निद्रा नी रक्ताय इजञ क्यो 8 ! तेदनी रीका में पिण शम कल्यो ते टीका छिलिथे 
छे। 

“नाति दुत नाति जायदित्यर्थः । इह सुप्नो जायरश्च द्रव्यमावाभ्यां 
स्वात्‌ तत्र द्रव्य निदरायेक्तया मात्वा विरत्यपेक्तया । तत्र खम व्यतिकरो निद्रा- 
पक्त उक्तः । 

ददा पिण दन्य निद्रा भाव निद्रा कटी छै । ते चवं निदा थी पाप रयै 
पिण द्वभ्य न्दरिः थी पाप न छागे । अनेक दामे सूबणो ते निद्र नो नाम क्यो ऊे। 
ते मादे जयणा थी दूतां पपन ठार, सूदण री भल्ला छै ते मरे! उदा हवेते 
विचारि जो$जो ॥ 


` इति २. वो सम्पू । ` 


दथा उचराध्ययन ० २६ कदयो--तेः पाठ छिलिये छै । 


पह्मं पोरिसि सञ्फायं वीतियं काणं शियायहे । ` 
तईयाए निदमोक्छतु चडसथी मुजो वि सञ्फायं ॥ 
(उत्तयघ्ययन्‌ अऽ २६ गार १८) 
१० पदिपो परित मे, स श्वा्याव कोर, वि बीवी पौरी भ धयान धयति, स 
सौली पोरसौ मे. नि० निद्रा सूकैः च° बौयी पौरी भे थु" वलस स्वाध्याय करे. 


- अथ इहां अभि्रह-घारौ साधु पिणं तीजीपौरसी-मे निद्रा मूके क्यो ! ते 
देशौ भावाद्‌ करी दिहा निद्रः काटे किर निद्रा ङेवे कटे । किदाई निद्रा युके 


४०६ श्रमबिष्वंसनन्‌ । 








ष्म कहे । प तीजी पौरसीड' निद्रा नी मानना अभिग्रहधारी ने पिण करणो । ण्न 
रमाद्‌ नी वो पक -समय मा पिण आज्ञा नहीं । सत्रं मोयमा ! मापमायण 
दवं उसराध्ययने कमो ते मादे ए द्र्य निद्रा भमाद्‌ नदीं । परं भाक्ञा मादि 8ै। 
हा दुवे तो मिचारि जोदजो । 


इति ४ बोल सुम्पृां । 


सथा शृशत्कस्य ड० १ कष्टो ते पाठ लिखिये ऊ । 


नो कष्य निगंथाणं वा निग॑थीणं बा दगतीरंसी-- 
चिद्धिततएवा- निसीङत्तएवा, तुयदित्तएवा. निदाङत्तएवा. 
पयलाइत्तएवा. असणंवा. पाणंवा- खाहूमंवा साइमंवा. 
आहार माहारे्ए, उच्ारंवा. पालवणंवा. खेलंवा. सिद्वाणं 
वा. परिष्वेत्तष, सञ्फायंवा. करत. णवा फाइत्तष्‌ 
काउसग्गंवा द्रणंवा द्ाइत्तष ॥ १८ ॥ 


( बृषत्कल्य ० १) 


मो० महीं कपे. नि० साधु गे. दथा. नि० साध्वी ने' द्‌० पाणी तीरे अर्थात नदी 
लाव शरयुख ने क्षीरे उमौ रिवो. नि० अथवा वैखवो. त° अथवा शयन करबो अथवा, नि 
थोड़ी निदधा लेनी. प० यवा विशेष निदा लेवी. अ० अशन. पापान चखा० लादिम पाः 
स्वादिम. प्रा० आहार सावो ० वदी नीत पाण द्योटी नीत. खे० खेल कदितां वललादिक, 
{० नासिका नो मल. प० परिखो न.कल्पे स स्तराऽ्याय करव न कल्पे, काण ध्यार्न ध्वा 
न कल्पे, का कायोर्सर्म करवो, ठा° तिषा पाणी न तीरे साधु साध्वी न रह सिह पाणी पीवा 
ना सन थाय तथा लोक इम जारो जे पाशी पौवा कैरी दै कथा जलचर जीव जल माद्ि्ता त्रास 
पामे. ते माटे न कल्पे 


निस्य निदुऽधिकारः। शी 


सिना < ०५०८०८० ८०००८५६ च भ्व 


अथ दरहा कद्यो--पाणी ना तीरे अमो रिवो, वैसवो. निदूषदि कवी 
स्वाध्याय ध्यानादिक न क्ट्ये। ध सर्वं पाणी भा तीरे ब्ज्य । पिण भीर जगां 
एवो वर्ज्या नहीं । निम अनेरी जगां स्वाध्याय. ध्यान, भरनादिक करणा 
कतरे । तिमर अतेरी जगां निद्‌† पिण छेवी कल्पे । पए तो सवे बोकां रौ निन आका 
ॐ, तिण मे प्रमद नहीं! निम स्वाध्याय, ध्यान, अशनादिक मेँ पाप नहींतो 
निद मे पाप किम कदिणः। प सर्वं बोला र भाक छ जे मारे तथा रृहत्कस्य उ» 
३ क्यो ! न कल्पे साघु ने साध्वी ने ष्यानक विकट वेराई स्वाध्पायादिक करयी, 
निदा छवी, श्म कहो 1 पिण भनेर ठामे स्वाध्यौय निवुादिक वघर्जीं नधी । शहा 
हषे तो विचारि जोश्जो । 


इति ५ बो सम्प्रा । 








तथा वृर ० ३ कष्टो ते पाट रिलिपे छै 1 


नो कप्य निगंथाणं वा निम्गंथीणं वां अंतरगिहंसि 
आसहत्तपएवा चिद्धत्तएवा निसीइत्तएवा तुयदित्तएवा निदा- 
ईत्तषवा पयलाइत्तएवा असणंवा पाशणंवा खाईमंवा साईइ्म॑वा 
आहार माहारित्तए, उचारंवा पासवणंवा खेलंवा सिधाणं 
वा पदिदवेत्तष्‌ सञ्मायंवा करेत्तए. भावा माइत्तए. काड- 
समवा करित्तए टां वा ठाइत्तए अहपुण एवं जाखेनाः जर- 
रणे बाहिष. तवस्सी दुब्वले किलं ते सुच्छेनवा पवडेनवा्‌ 


एवं से कप्य अंतरागिहंसि आसहत्तएवा जाव ठारंवा 
राइत्तए्‌ ॥ २२ ॥ 


( शृदत्कर्प उ० २) 


४१८ शम बिष्थंसनम्‌ | 


नो० न कल्पे नि० साधु जे' तथा नि० साध्वी, श्च गृदल्थ ना श्रन्तर घर ने विपे. 
चि० अभो रवो भि० कैवो. तु° खयवो. नि० थोढी निदा करवो. प० विय निद्र कवी च्च 
शन. पान. सादिम. श्दादिम. भादार लावो. तथा. उ दी नीति पा० छोटी गीति. यै” 
षललादिक सि” नासिका नो मल परिव्नो स्था. सा घ्वाध्याय रवो, भा ध्यान ध्यायो 
का कमोत्सर्म करवो. छा० स्थान अवो नक्िल्पे ध्° विये पु° षी ए० इम जाशवा ज० 
जरा जी बा° रोगियो, य° बद्ध, त० तपस्वी. दु° हरल कि° छामना पाम्यो थको. सुभबच्छ 
फाम्यो, प० पडतो थको. ए० दवा मे, क० कल्ये द्य गृहस्थ ना नरने विचाले, श्रा० वेसो 
छयवो जान कदितां थोवत्‌ स्थान ठायवो,. 


अथ इहां कह्मो--गदस्थ ना अन्तर घर ने विपे साधु नँ स्वाध्यायादिवः 
निद्रा पिग न कट्यै । जे अन्तर धर नैं विपे न कल्यै तो अन्तर धर विना अनर धर 
ने' विपे तो स्वाध्यायादिक निद्रादिक कल्पे छै । ते मा अन्तर शह मै ए घो 
ष॒ञ्यां ऊ । जिम स्वाध्याय ध्यानादिक भौर जगां कव्ये तिम निद्रा पिण कपे &। 
अने" जे ्याधिवन्त, शचिर ( बद्ध ) तपस्वी ठ, तेहने' ए सव धो अन्तर घर नें 
विषे पिण कल्पे ॐ । तिणर्मे निद्र पिण कणी की, तोजेनिद्रा भमाद हेती 
भ्रमाद्‌ नी तो सोगी, तपस्वी. इद्ध ने पिण जानना देवे नही! ते मषटे ण दरन्य निद्रा 
भ्रमाद्‌ नहीं । अन्तर धर ते रसोढृादिक धर विचाके जगां मे" कलयो छै } अन्तर शब्द्‌ 
मध्यरवाची छै । ते धरे सोथियादिकने पिण निद्रा केी कही.) तेमारे पद्न्य 
निद्रा भाद्‌ नही, प्रमाद्‌ तो भाव निद्रा छे) डाहा हुवे तो विचारि जोहजो । 


इति ६ बोर सम्पूणं । 


तिवारे कोर कटे श्ष्य निद्रा किदं की. तदनो उत्तर सन्न पधी 
के छे । 


सत्ता अमुणीसथा ! भुणिणौ सथा जागरंति-॥ ११ ` 


( च्ाश्ाराद्न अण २४०१) 


9 निष्रन्थ निद्‌1ऽधिङ्कारेः । ४5६ 


[रि ककिककरोककित्कतकाकन्कनककककनकककवन ज न न च्म 


० मि््यात्व ज्र्तान रूप मोह निद्राह करी “चा” ते अ० मिथ्यादृष्टि जाणवो 
छचणी. तत्व श्वान ना जाणणहार युक्ति मागं नं गवेषक. स्० सदा निरन्तर जो» जागे हित 
समाचर अटित परिहेरे यदपि बजी पौरसी सादि निदा करे तथापि भाव निद्रि नें अमामेते 


लाता इज छह . 


धथ दहो क्यो मिथ्यात्व अज्ञान कप मोह निद्रा करी सुत्ता थमुणी 
मिथ्यादृष्टि कष्या । अने साधु ने' जागता क्या । ते निद्रा छेष तो पिण भाव 
निद्रा ने' अमाव जागता क्या । ते भावं निद्रा थी अडेत क्यो ! पिण देव्य निद्वा 
धी भदित न कल्यो } ते मारे द्रव्य निद्रा थी अहित नथी । तथा भगवत्ती श० १६ 
चेऽ ६ शखुत्ततएगर" ते' अधिकारे अथं ते द्रव्य सिद्ध माव लिद्धा कही छै ! तिहर 
भावनिद्रा थीतो पापङामोखे। अने द्रव्य निद्राथी ते जीव देके) पिण 
पापन्‌ छागे । एक मोहनी रा उद्य विता ौर कमे रा उदय थी पपन रभे, 
निद्रा में स्वो भवे ते मोहनी रा उदय थी, ते भाव निदा ऊ, तेदथी पाप लगे! 
"थिणरद्धि” निद्रा तो दनावरणी रे उद्य 1 अद्ध वासुदेव नो वरु ते जन्तराय 
कमे ना क्षयोपशम धी, माडा कार्यं करे ते मोहनी रा उद्य थी, जेता मोह कर्म 
नौ द्य थी कायं करे ते सवे भाव निदूा छ कम वन्ध नँ कारण छे । पिण दुष्य 

` निद्रा पापर्नो कारण नथी । डाहा हषे तो चिचरि जोडजो । 


इति ७ बोरसंपुर्ण । 


इति निग्र॑न्थ निद्राऽधिकारः। 


----- ५24 





५५२ 


प्रथ एकाकिसाधुञ्धिकारः 1 


------<--व्य्न षण्न = 


केता क़ अज्ञानी कदै--कारण विना पिण साधु ने करो विचरणौ 
कपे इम कटै ते सुत्र ना अजाण छ । कारण विना एकर फिरै तिण नें तो भगवन्तं 
सूल में टाम २ निषेध्यो छै । तथा व्यवहार उ० ६ क्यो ते पाड छिलिये ड । 


से गामंसिवा जाव संमिवेसंसि वा अभिदिशिविगडाप. 
अभिरिण दुवाराए अभि णिक्छमर पेसवाए नोकप्पति बहु- 
सुयस्स वज्फागभस्स एगाणियस्त भिकषुस्सवत्थए. किमं 
गपुण अष्पञ्ुयस्स अप्यागमस्स ॥१४॥ 


( ज्यवहदार उ० ६) 


सै० ते भ्राम ने चिषे जा० यावत्‌. सं० सन्न्िश सराय प्रमुख ने विपे श्म० प्रत्येक कोट रः 
वाड वर्डो हुते अ० जञ्ना २ वारण।इह प्रत्येक जदा > चिकलवा ना मार्ग हौ. पण प्रवेश करवा 
नो मार्ग द. तिरय. नो०न कल्पे. व बहु्रुति नँ व० घर श्चारमनाजाणने., ए पुकाकी 
पणे. भि साधु जे व° रिवो. जो ह्शरुति ने एकलो र्वो त्म कि० किस्यू कदिवो. घुर 
चली श्चल्प आ्रागम ना जार. भि° साधु।ने' जे प्रामादिके घणा जदा २ वारणा जुदा २ जम हो 
चणा फेर मा होय तिहा एककौ बडृशरुति थो पिश्‌ पाप अनाचार सेवा ले अने जो एक शं इहं 
सो बडु तिहा बतो थक पाप अनाचार लन्य्' न सेवो सके. 


अथ इहा कल्यो-जे प्रामादिक ना घण निकार पैसार हवे । तिहां बडुशरुति 
शरणा अनप ना ज्ञाण ने पिण एकाकी पणे न कल्पे तो किस्यूं किवो अध्य आगम 
ना जाण ते इयं तो प्रयश्च एको रदिषो बज्यों छै । ते मार एकलो रहे तेहनं सा्ु 
च्छि किये । डाहा हवे तो विचारि शोदजो । ` 


इति 9 बोल सम्पूणं । 


चकाकिखध्वऽधिकारः। ६११ 





पिनि (व “~ ^ 


विवारे को कटे--प तो पक जगां स्थानक ना घणा निकाल पेसार इं 
तिद प रदवो वर्यो छै! तेदनों उचर-जे प्रामादिक ना घणा निकार पैसार 
इवे तिद “अगड्सुया” साधु ते रिवो न कस्ये! तिहा पिण परो दल कयो छै 
ते पार लिखिये छ । 


~~~“ 


से गामंसित्रा जाव सक्निवेसंसिवा. अभिर्एिवगडाए 
अभिनिदुवाराए. अभिनिकबमण प्पवेसणाष्‌ नोकप्यति 
वहुणं अगड सुयाणं एगथञ्चोवस्थए ॥१३॥ 


{ ज्यवहर उ० ‰ )} 


सेते ग्रामे विपे, जा० याचत स० सन्नियिशं सराय प्युख ने विपे रन प्रत्येक २ 
जुदा २ कोटादिक होद शुदा २ परिय इड ष्थापना घणा मिरलवा ना मार्ग $. धशा पेसवा 
मो दै वि. नो० न कल्पे घण अरीतार्थ ने एकल रिवो 


अय दृहा पिण श्राभादिक ना घणा द्रवाज्ञा हुवे, तिहा घणा अगड्घुया 
ते निशीथ ना अक्ञाण तेहन न कपे, इम क्यो ! तो तेने छेते ए पिण एक जगां 
अणा दारणा किव ! अने जो प्रामादिक ना घणा वारणः छै ] त्तिण श्रामादिकें 
अगडघ्ुया नें न कल्पे तो तिहा पका वडुश्रुति नें पिणवर्ज्यो छै] तेमष्टेते 
प्रात्ाकिकि ना चणा वारणा छते ्रामादिक् मै बहुश्ुति नँ पएकलरो रिवो नहीं । 
प्क निकाल ते प्रामादिक पं पिण अगडद्ुया न वर्ज्यो छै । अने वडुश्रुति कला नें 
अहोरा सावधान पणे रिं क्यो छै । ते प्रामादिक आभ्नी छै! पिण स्थान 
आश्री नदीं डाह्या इषे तो चिचारि जोदजो । 


इति २ बोर सम्पुर्ण । 


= 


तथा बृहट्कघ्य ड० ९ कष्यो-ञे प्रामादिक ना एक निकार तिष्ट साधर 
साध्यौ नं कडा न रद्वा । अनं घणा वारणा तिहा र्हिवो कल्यो । ते पार 
जिसय) 
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० नना 
[र = ज 





से मामंसि वा जाव राभ्र हारिंसिवा अभिनिवमडाष्‌. 
अभिनिदुबारए. अभिनिक्लंमण पवे्ाए. कम्प्‌ निगगं- 
थाणय निग्णंधौरय एकन्तर्वत्थषु । 
८ बहत्काल ड० १ बो० १९) 


से० त गार ग्रामादिर ने" विपे ना धत पादला बोल सेदा. राजधानी, तिष्ट श्र° 
शलदा २ गद्‌ इवे अ° जदा २ वारणा ह्रे दा २ निकलवा ना पे्ठदा ना मार्ग हवे तिहा कल्पे 
साधुने' साध्वौने एका वसवा. 


अथ इहां घणा वारणा तै श्रामादिक मे साधु साध्वी में रदिवा कष्या । 
ने प्रामादिक ना धणा निकार आश्री पिण सनक ना घणा चारणा आश्र नहं । 
तिम वहुशुति पक्छा नें चणा चरण्प "निकर पैसार हवै ते ्रामादिक मैन 
रिवो । ए पिण श्राम ना घणा निकाल माची कल्या । पिण स्थानक आश्ची नहीं । 
अने ज्ञे पक ष्यानक ना घणा वारणा इवे तिहा पकर बहुशरुति नं न रदिवूं इम करै 
तिण रे छते एक सख्यानक ना घणा निकाल हुवे ते स्थानक साधु साध्वी नै पिणं 
मेछो रदिवूं। पिण प तो श्रामादिक ना घणा दरवाजा तिहा बहुश्रुत नें एकर 
रदं जयो छ, तो अव्यशरति ने किम रदिषो । डाह हवे तो विचारि जोद्जो , 


इति २ बोर सम्पूण । 


सथा पको रहे तेहमे ८ अवगुण कष्या ते पाठ लिखिये छ । 


पासह एमे रूवेषु गिद्धे परिणिमाणे एत्थ पासे युश 
पुणो. आवंतिकेआवंति लोयंसी आरंभजीवी ॥७॥ पणस 
व आरंभज्ञीवी एत्थविबत्ति परिपच्चमारे रमति ६ 
कम्पि असरणं सग्णंति मण्णमाणे ॥८॥ इह मगेसि एग 


पकाकिसाध्वधिकरारः । ७३ 


चरिथा भति । से बहु कहे बहूमाणे बहुमाष बहुलो 





हेवहु- 
रप बहुननेड बहुखडे बहुसंकप्ये आसव सक्षी पलि्मोचन्ने 
उद्टिय वायं पक्यमारो “मा मेकेड अक्ल” अन्ना पमाय 
दोसेणं सततं मूढे धम्मं एभिजाणति ॥६॥ अद्कापया माणव 
कम्मकोतिया जे अशुवर या अविजाए प्रलिमोक्लमाहु अव- 
दमेव मशुपरियदति त्तिवेमि । 


(अचाराङ्ग श्रु १अ० ५३०१) 


पा० देखो ए० कैतलाक. ० रूप ने विषे इद प० परिपामता थन्छा पए० इष्ट. फ स्पर्श 
पु बारम्बार, अआ नेतला के० ते माहि थकी कैद लो० लोकं मनुष्य लोक ने विपे. शार 
सावद्य अनुष्ठाने करी जी० आजीविका करे ते दु.ख भोरत्रे पतते गृहस्थ देखाङ्वा वलौ नेर! 
ने देाडे हवै. ए० १ सावद्य आरम्भ ने विषे प्रवर्तता गृहस्थ तेहने विपे-गररीर निर्वाह ने कजे 
प्रदत्ततो अनय तीर्था तथा पासस्थादिक न्यभलिगी थर "अस्म्म जीवी याद. सावद्य यनु 
छने वत्ते ते पिण॒ एहवा दुःख परमे तथा. गृदस्थ प्ण वेगत रहो. 'तीर्यिंक अने' दशंनीत्ते 
पि वेगल्ता रदो ने ससार ससुदर ने तीर सम्यक्त्व पामो चीर परिणाम कही कर्म ने उद्यते 
पिया सावद्य अनुषटान ने विपे प्रवन्त लो नेरा नों'कि्यू कषिवो इम देखाडे दै, ए० पुणो 
पमरिहन्त भापित्त सयम ने' विषे. वा० वाल चक्तानौ राग द ष ज्याकुल्त चित्त विषय वृष्णाद 
पीडातो चलो र०रमे रति करे पा० पार कमे करो साव अनुष्ठान ने स्यू जागतो द्वतो करै. 
तेष्ेद्धै। अ० जे जवां ने दुगति पठतां शरण म्‌ थाइ ते अशरणक सावय अनुष्ठान तेहिज, 
स° शरण छख नू कारण भ° मानतो थो निकषिदना नारकादिकि ने -विषे मोग्वे वली 
पएदिज नो विगोष फे छे. इय सुप्य लोक ने विषे. पएकए्क विषय, कषाय निमित्ते. ए० 
पएकादी पणे ्रमवो धाइ -धणा पिर माहि रहिता परिवार नी शकाइ विषय सेवी न स्के 
ते भणी एकलो हीडे स्वेच्छाचारी थाइ केडवो इवे प्ते च्चै, -से० ते विषय गृध एकल 
भ्रमतो अकालचारी देखी लोके पराम्बतो ब> घणो क्ोध चत्त व° अणवांदसो मानद है 
तु कि्थू चोदसो सुफ ते धया" चदि छ इम माने वत्ते. व० तप अकरने तप ङे त्या रोगा- 
दिक कारय चिना इ कि लघ धरणो माया करे, व° सर्ब आदार शुद्ध अशुद्ध ने तेवै बहुलो 
पएहवो छतो च० वन्न पाप जाणवो तथा ३ घणा आ म्म ने विषे रत न०्नटनी परेमोगनोः 
अर्थी थो चटु वेव धर. व° घे प्ररुरे करो मूर्ख ० घण्ए मन ना अघयवसाय जे विपे धत्ते 
एदवो छतो {हिसाविक श्राव ने दिवि स आरक्त तया प कमे करौ भाच्छायो शहवोे 


४१४ श्रम विध्वंसनन्‌ । 


--------------------------------------------------------------------- ~" 


पि स्यूं बोले ते कटे दै. ख० आपणपे धर्म॒श्राचरण ने' विषे उव्यो उद्मवन्त. इम वाद्‌ 
ओलतो एतावता ह “चरिन्निो छु” एवो योलतो परं अशुद्ध वत्तं इम करतो भाजीविकाय 
नो बहितो किम प्रवसते कटे कै. मा सुमने. के° केद कायं करता देखे एड मणी घानों 
प्रकार्य करे अ० अक्ता प्रमद्‌ ने दो० दोषे करी ख० निरन्तर मू० मूढ़ मूर्ख मोद्यो चतो ध० धर्म 
न जाणे अधर्मे प्रवतं ० विषय कषायादिक री आच व्याङ्ल एवा थया जीव भा ध्रहो 
मानव ! क० ते कर्म श्र प्रकार बधत्रा ने विषे को० परित पर धम अयुष्टान ने निषे परिड्तन्‌ 
थौ. जे० पाप युन थकी निदत्त अ ज्ञान चारित्र थकी विपरीत मागे प० सलार नों उत्त- 
रण मोक्ल. मा० कं ते पर सत्य धर्म न जाणे ते धर्म अजाय तो स्यू पामे. ते माव के है, या 
सक्र तेने विषे भरद धटिका ने न्यौय अणु तेणे नरकादि गति ते विपे बली २ मण करे 
श्री उषम तामौ जम्ब स्वामी प्रति कदे घै ॥ 





अथ इहां पिण पको रहे तिण मे आड दोष कल्या । बहुक्रोधी, मानी. 
मायी, खोभी. क्यो । घणो पाप करवै रक्त घगो नटनी परे वैष धरे, घणो धते. 
पणो सङ्कट्प, क्छेश. घणो कल्यो । चली पाप कर्म वाधरण ने पण्डित कषयो । 
कदाचित्‌ को मादे भकायं देखे क्म जाणो नँ छाने २ अकाय करे | इत्यादिक 
धका में अनेक अवगुण कल्या । ते मे एकको रहे तिण नं साधु किम किप । 
डादा हुवे तो विचारि जोदजो । त 


इति % बोल सम्पूणं । 


तथा माचाराङ्क श्रु° १अ० ५ कष्मो । ते पाड लििये छै । 


ामाणु गामं दूज माणएस् दुनातंदुष्यरििकंतं भवति 
अवियन्तस्स भिक्ुणो ॥९॥ वयसावि एग चोहूया कष्पति 
माणवा उन्नय माणेय शरे महता मोहेण भुञ्कति संबाह 
बहवो भुजो दुरतिक्रमा अजाणतो अयातो पयते मार होड 
एथं छसलस्स दं सणं ॥२॥ तदिद्वीष तम्पुत्तीपए तपुरनार 
तस्सनी तन्नीवेसशे जयं विहारी चित्त शिवाति पंथ णि- 


; 
एकाकिसाध्वधिकारः 1 ४१५ 


4 ध 
उक्ती बलि बाहिर पासिय फरी गच्छेन । से अभिक्षम- 
मारे संकंच माणे पलार मारो विसय माणे संपलिमज 
सारो ॥र) 


( श्वाचारादध ध्रु° १ श्र ५३०४) 


शाण ग्रलुग्राम विचरतां एकाकी सा ने, द° दु्ट मन धाद जावा भावता पयश्‌. 
गमत उपस ते उपजे श्रदत्रक नी परे मलो न याद तथा. . दृ° टु पर नें स्थानक 
एकाएक ने भ° धाद एतावता एकाकी स्थान न पमि स्यृल भद्र वेश्या ने चछर गया साधु नो परे 
इम समत ने थाइ किन्तु जेवा न होड तं कदे ॐ श्र प्रन्यनः साधु नं जे सूत्रे क्यौ श्यव्यकः 
लथ च करी अन्य सूत्रे करी भ्व्य ते कदि, लिय शराचरङ्ग पूरो यत्र यङो सययो न हये 
गन्द म र्दा सण्ु नौ स्थिति अने गच्छ यको निकल्या ने नवमा पूत्र सी तीजी च्च्युमणौन 
श ते सूच व्यक तथा क्य करी अव्यक्त ते किये ने गच्छः माहि रद्रा १६ वर्प॑में वर्स प्रन 
गच्छ बाहिर ० वर्प माहि ते वय अव्यक्त इड . इदां व्यक नौ चरमद्गीद्ध सुत्र्ने क्येकरी 
जे शरवयक् तेने एको रियो न कर्प सरथम अने परात्मा नी विराधना धां ते भण पदिलो 
सगो याद , इवा सूत्रे करौ श्रव्यक्त वये करी व्यक्त तष्टे पिण एकल पणो न कल्पे. श्रगीतार्य 
परो यस ने श्चास्मा नी षिराधना धाह . ए वीना भागो तया सूते करौ च्यत ने चय 
करी च्यतत तेदने पि एकलो न कल्पे वाल एणा ने भवर खयं लोक पराभववानों राम थाई 
ीजो सगा तथा सूत्र शने वये करी व्यक्त एने शद ने श्म एक्लचर्या कल्य, पि श्रध 
विना न क्ल्ये ञे मयी गुद आन्वा विना एकलों रहे तहवा न पण घणा रोव उपने. परं ते 
दोष मच्छ मादि रछा ने न उयने गुरने शदे प्रवचतं चणा गुण उपने. तिश दोप नही, 
नि साधु ने बली कर्म चयी एक गुर नो पिण वचन न माने ते के यै व० किणि एक तप 
सथम ने पिपे सीदावता हता नो युर धममवचने, २० एक श्मतानी चोय प्रेरय इता. क> क्रोध 
= चो इवे मः मदुपय इम क हृ घणा प्ता साधु मादि रहि न सद्‌ कट सयू करस्य 
० त्ने स्यून कहो एणी पेते उ अभिमान ने श्मापणपो 
मोलो साने न मन्य मो भवल मोहनीयने उद्य मुरमो कार्य श्रकार्य चिमे धिकल 
धाद्र ते मोहे मादितो खतो मान पवते चन्यो अति कोये करी गच्छं यकौ निकसे तदने ग्रपमायु- 
भ्राम एकको पणो दता जे हुड ते क्े ठै सण जे श्नव्यकत युका दिता ने वाधा पीडा तत 
उपस थक 1 याइ ञ्ज" बली ° दल्लधदः दोदिलौ. केना जे'दुररिकरम किये 
अर्थं अ ते पीड नं + ता लमल गित 
क एवौ देखाडी क व य 1 
रदा नै" भ्रावाधा थततक्रमसं 
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दुर्लभ पशो माहरे उपदेशे वर्तव ते तुक ने. मा० मा हुज्यो ्ागमाुसरे सदापच्छ्‌ मध्यवती 
धाद शरी वर्धमान स्वामी कह छै ए पूरे कयो ते. ङ भ्रौ वरदुमान श्वासौ सो दन अमिद्ाय 
जाणवो एकस विचरे तेहने' घणा! कोष. इम जाणी सदा माचा गुर समीपे वततत ने घणा 
शण छे हि ्राचार्य समीपे किम प्रकरी ते कहे है. त° ते अचार्य गरु गँ इषि अभिप्राय चास 
भ्रव्तौ त क्त सर्ब संग विरति तेरे करी सदा थल करवो, एतावता लोभ रहित. त० ते 
आचारय नों पुरस्कार सवं धर्मकार् नँ विषे श्ागिष स्थापवी एवो छते प्रव्त्दो त० ते च्याः 
चार्य नी सं° सको शान तेणे वक्त म॒ श्मपणी मति प्रक्तोवी मै कार्य करवो त० ते 
प्राचार्य नो स्थान छै जेहने' एतावता शुरङकल वासे वसिवो तिहा वसतो केदवों थाह'ते 
क छै =° जयथ, वि० विचरे. एतावता जीव हिसा यालतो पटिलेहणादि न्या करे 

चि० चायं ना चित्त ने अभिप्राये वतते तथा प० शुर किदे पोदता हइ तेनो पन्थ जभ्र तथा 
यन करवा वीतो जाणी सथारो करे तथा छवा जाणौ श्नादार गेवे इत्यादिक शर नौं 
प्राराघक थाह १० गुर नो ्वग्रह धङी कार्य बिना बाहिर न रहे. श्रवपरह माहि रदतां 
सदाद्र बन्दना वेयावचादि कार्यं चिना बादर श्रसातना थाद' इस्यो जायी अवग्रह वादहिर न 

रहे पा० यर किषटाइ मोकल्यो हषे तो भूसर प्रमागो पन्थ ने विपे. पा० प्राणी जीव. पा० षट 

जावो ग० नाह पर विध्वस पणे न हीडे धर्याछमतिसू चाक्ते- से० ते. ० छम प० ने. 

ख० सङ्रोचन करे. प प्रघार कर. वि० निवसते प० प्रमार्नन दरे. † । 


अथ दही अन्यक्त दुष्ट रिवो स्थानक ने विषे अरे दुष्ट गमन विचरवौ 
पिण डं कष्ी ते मन्यत नो अथं इमे को छै । जे १६ चष मादि ते बय अन्यक्त, 
अने निशीथ नों अज्ञाण ते सत्र अव्यक्त, ए तो गच्छ माहि रह्या नी खिति! थने 
गच्छ पाहि थी निकल्या नें ३० वषं माहि कंय अन्यक्त थनं नवमा पूवे नौ तीजी 
वत्थु भण्यो नरह ते सून अव्यक्त । ते व्यक्त अव्यक्त नीचो भंगी श्चुत म॑भ्यक्त, अने 
उथक्त. तेहनें पको रिवो न कल्पे ! तथा चय अन्यक्त थनं सुत व्यक्त तेहने प्रिण 
एकर पणो न कठपे । तथा सघुत्र अघ्यक्त अने चय अन्धक्त नें परिण एकल पणो न 
कपे । अने सत्र करी भ्यक्त अनेँ वयः करौ व्यक्त गुर ने अदेशे तदनं एकर पणो 
कल्पे ! ष्टां पिण नचमा पूर्वं नी तीजी चत्थु भण्था विना अभ्यक्त ने एकर रिवो 
चिखरो बज्यो । तोजञेश्री वीतराग नो आज्ञारोपीनं एकल रहै याने साधु 
किम किये । डाहा हवे तो विचारि जोईजो । 


इति ५ बोल सम्पू । 
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तथा डाणङ्क दा» ८ क्यो । ते पाट लिलि ऊ । 


अदुहि ठारोहिं सम्पन्ने अणगारे अरिदई एगल्ञ विहार 
पडिमं उवर्सपजित्ताणं विहरित्तए तं° सडही पुरिसं जाए, 
सच्चे पुरिसंजाए. मेहावो पुरिसजाष- बहूस्पुए पुरिसजाप 
सं्तिसं अप्पाहिगरणो पिमं वीरिय संपन्ने ॥१॥ 


{उणग ०२८) 


० प्नाठ उण स्थानक गुण विशेष करी सयुक्त ° अगाग॑र व्यं पोण्यं धाद" ६ 
काको नू. वि० अ्ामादिकनें विंथे लादू ते. प प्रतिमा अभिग्रह ते पकाको विहार प्रत्न, 
अथवा जिन करप ने प्रतिमा श्रथवा मासादि भिक्त नौ प्रतिमा पदवी ने, चि० प्रामा- 
द्विक मे विषे परिचरत थोग्य थाइ . ते कटे दै. शद्धा चत्व श्रद्धयो अथवा अयुष्ठान नें विषे रभि. 
लाष. से सदितत स० सर्व इन्द्रा दिक पिए चली न सके सम्यक्स्व चोर थकी, दष जात्ति ते 
रूप प्रकार ए र्थ. स” सद्यवादौ प्रतिज्ञा शूर पणर थक. मेहाप्री श्रुत प्रानो शक्ति सित 
अथवा म्ोदावत्ती एदल भणी. व° सूत्र रथं थक्नो आगम कको ह जेहन जघस्य तो नवमा 
पूवं नी ्रीजी बस्तु नँ जाण उ्छृष्टो अरस॑म्पूणं दश पूर्वधर ख० समर्थ ५ विधे तुलनां कोधी 
तप श्रुत. एकल पण सत्रे करौ अने शरोर नी सेमथाद' करी जनि कपीने ए प्रकारनी 
पुरपता करी अ० कल्कारो नदीं चित्तना स्वाह्थ पया सहित श्ररत्ति रति अनुलोम प्रति 
क्लोम उपसर्ग न्‌ संइणहार. अधिक उत्साह संदित इहां जे ददता ४ श्र गे पुरुष जाति शम्द 
तयी. पिर धुरा चोश्डाने ष्रि. तेद मणो इदा ष्णि जगणव्‌. 


अथ इदां ट शणो सहित ने एकक पड्म योभ्वे कष्यी ते मारं गुण, 
श्रद्धा मे सेंडो देव -डिगायो डिगे नही, सत्यवादी, मेधावी ते मर्यादावान्‌ "बहुः 
हप” नो मये दम कद्यो-जे जघन्य नच्रभा पूर्वं नी तीजी त्युं नो जञाण शक्ति.“ 
घान्‌, कलदकारी नदी. चे्वन्त, उत्साहं वीर्यवान्‌ प माड गुणा मे नवमी पूव 
नी तजौ च्यु ना जाण ने सकल पडिमा योम्य रिवो कमो ! ते मारे नवमा पूर्व 
तीज्ञौ वस्यु भर्या चिना पक पिरे ते जिन मज्ञा बारे छै । तिवारे कोई ६ गुणा 
ना धरणी नें गण धारणो कल्यो तिण में पिण "वटुरुषुपवा" पाड कद्यो ॐ । ज्ञे मरे 
भवमा पूतं नौ तीजौ घत्धु भण्या चिना एकर पणो न कये । तो नवमा पूषेनी 

५३ । 
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तीजी बलु मण्या विना गण घारवा योग न क्यो ते मरे रोको करणो पिणन 
कल्पे । इम कदे तेषो उत्तर्‌- गुणा सहित साधु न गण धरनो कलयो ते (भरण 
गच्छं धारयितुं" ते गण गच्छ नों धारबो तै पालौ मथ किय ऊ ! तै गण शच्छ 
नोँ स्वामी ६ गुणा रा घणी नें कल्यो! तिहा ६ गुणा मेँ “बहस्खुपः" नो अर्थं घणा 
सूत्र नो जाण पडू अथं क्रियो पिण नवमा पूर्वं नो नाम न थी चाल्यो । नें ८ युण 
पकला ना कट्या । तिण मे "वहुरुनुणः" नों अर्थं नवमः पूं नी तीजी वस्तु कदी 
ह गच्छ ना स्वामी नें नवरा पूरव नो नियम न थी! डा हण तो विचारि 
अ 1 


इति ६ बोल सम्पूां । 


तिवारे कोई-करै--६ शुणामें भने आढ गुणा में पाड तो एक सरलो है { 
अने अथं मै ८ शुणा में तो नवमा पूवं नो जाण ते वह्ुस्सण भने ६ गुणा में घणा 
खून मों जाण ते बह्घुण परण पूरे न क्या । एहवो सथं मे फेर क्यं एक सरीला 
पार नौं मर्थं पिण पक सरीखो किणो । ईम के तेदर्नो उत्तर उवा में धश्च २० 
२१ मे साधु नें भने भ्राजक नें पाठ एक सरीला कल्या । ते पाठ लिखिये । 


धम्मिया धम्माणुया धम्मिटधा धम्मक्लाई धम्भपलोड 
धम्म पालजणा धम्म समुदायरा धम्मं चेव वित्ति कप्पे- 
माणा सुसीला खुष्वया सुपडियाणंदा साह ॥ ६९ ॥ 


( उवार प्रश्न २०-२१) 


च धमश्रुत चारित्र रूप भा करणार, ध धर्भशरुत चारित्र सूप ने केडे चाले छै ध” 
घसि धर्म नी चेष्ठा रुढी दै, ध० धर्मश. चारित्र. रुप ने समले ते धरमख्यात करिव्‌. ध” 
धर्मश चारित्र रूप ने ्रहवा योग्य जाणी वार वार तिहा ष्टि प्रवत्तविे ध० धरमशरुत॒ चास्ति 
सै विवे प्रक लोवधान छ अथवा धरम ने रागे रगा चै, ध० धरं ने विषे भ्रमाद्‌ रहित यै 
प्यार जेहन. ० धर्मशरुतत चारित्र ने' शल पालमे, शत ने आराधने इन. पि" जीविक 
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कल्पना रता थका. छ० मला शील श्ाचार छ नेषन. छ< भला त॒ नव्य ॒सूप जेहनों 
> आहलाद्‌ हर्ष सहित चित्त दै. साधु ने विपे जेहना सा० साधु श्रेष्ठ इत्तिवन्त 
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सथ इहा साधु. श्रवक्न दिदं ने धमं ना करणार क्या ¡ तै साधु सर्व 
शे ना करणहार अने श्रावक दश्च थक्ली धम्म नो करणार । बी साश्रु अनं 
श्रावक ने “छुञ्बया" कड्या । ते सखा ब्रत ना घणी कया । ते साघु सरव ्रतौ ते 
मारे सुत्त. अने श्रावक देश थकी अती ते मटे सुत्रती. ए साधु श्रावक नो पार 
पक सरीखो पिण अथं एक सरोखो नहिं तिम ६ गुणा मे "वहुस्छुए" ते घणा मूतर 
मों जाण अने पकड ना ८ गुणा मे “वड ' ते नवमा पूवे नी तीजी वत्थु नो 
ज्ञाण एवो अर्थ कियो ते मानवा योग्य छै! ते मरे वीज्ञा साघु छतां नवमा पूरे 
नी तीनो चत्थु भण्था विना एक्छफिरे। ते चीतरागनी धाज्ञा वादिर छै। डादा 
इषे तो विचारि जोश्नो । 


इति ७ बोल सम्पृयां । 


तथा ब्रेटकदय उ० १ क्यो ! ते पाड किखिये छै । 


नो कण्पड्‌ निभ्गंथस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा 


विया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्मित्तए वा 
पविसित्तएवा ॥ 


[1 
( बह्क्र्य ० १ वों० ४७) 


न न्‌ कखपे, निः साधु ने' > पको उदवो जायवो. रा० राननि ने विपे. वि सूय 
अस्त पामते चते सध्या ने' विपे व° दाहिर सथदिल भूमिका ने' विये. वि० स्वाध्याय भूमि 
न विषे नि. स्थान यक्तो वाहि निकलवो स्व्रायाय प्रयु करवा ते पेखवो न कल्पे! 


अध इं पिण क्यो । घणा साधां म पण रत्नि मे तथा विका नें विषे 
चभ [प 
पक्लाने दिशा नज्ञाणो, तो जे एङो इज रहे तै किण तें साथे ठे जवे ते मर 


धः9 # भ्रम चिश्धंसनम्‌ । 
इति ८ बोर सम्पूर्ण । 


| तथा केता एक उत्तराध्ययन अ० देर मारोनामरेकटे जे चेखो कष 
भिरे तो एको न विचरणो, श्म कर. ते गाथा छिल्िये ॐ । 
आहार मिच्छे मियमेसरिज्जं, “ 
सहाय मिच्छे निउणत्थ बुद्धि । 
मिशेय भिच्छेल विवेक जोगां, । 
समाहि कामे समरे तवस्सी ॥९॥ 


न वा लसेन। निरउणं सहायं, 

युखणदहियं वा युख्त्यो समवा 
एगो विपावाइ विवजयंतो, 

विहरे कामेसु असजमाणे ॥५॥ 


( उत्तराध्ययन ०३२) 


श्रा० ते साघु एवो श्राहार. भि० बि. मात्राद्‌ मानोपेत्त॒ए० एषणीक ४२ दोक 
रहित. निदोष. वलौ मध्यवती त्यो. स० सखाया ने' जे केवा ने' निपुण भली घै 2० 
जीबादिक र्थ ने' विपे इद्धि जेदनी पवा ने. वलो त साघु. नि० उपाश्रय ने' घांवे के्वा 
मे. शनो सर्गादिकं ना अभाव नों योग्य एतले ते्न्द छातापादिकि मे' श्रसम्मव करौ केहवो 
इ्षेतेक्देद्ै ख ्ानादिक समाधि पामा नों कामी वाक स° श्रमण चारिन्रियो, त० 
तपस्वी एवो हतो ॥४॥ 
न० अथवा कदाचन न पामे निषु इद्धिवन्त. स० सश्वाहयो. बलो केष्वो यु” शाना 
दिक गुरी करौ अधिक वा० अथवा पोताना शण श्राश्रो स० सम तस्य पुह्वी, पवो ने 
पाने तो स्यू करयो. शकलो खलादयः रदित पि पाग हेत शअवषटान ने वतो परिष्टरतो. विर 
विचर. संयम मागे ने विषे केष्वो काम भोग ने' विषे. प्रत्तिवन्ध अक्र 
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[नन 
(थ्य 


-` अथ भटे तो कयो । जे हानादिक ने अर्थं शूर्वादिक नी सेवा करे ते गच्छ 
मध्यवत्तै साधु निपुण सलाश्यो वि । ते सदाय नो देणहार सखायो मिरुतो 
न जाणे तो पाप कमं वजेतो थको पकरोई विचरे! शां गच्छ मध्यवरत्तौ थका 
पवो चेलो बां, इम क्यो! न मि तो पकलठी रदे ! ते वेला ने अभावे पक्लो 
क्यो । परं गच्छ मध्य कषां मटे यु. रभा आदि समुदाय सहित जणाय कै । 
तिरे को$ कटे गच्छ मध्यवत्तीं द तो अथं मे क्यो, पिण पाट में नदीं । इम करै 
तेनो उत्तर--ए अथं पाठ खं मितो छै । ते मे मानना योम्य छै । जिम आव- 
श्यक सुते पाड मे तो कष्मो $ “छ्य संघटूणयाए" छष्पद् कष्ितां ज तेदनों संघरो 
करणो नदी, इदां पर्ये तो जूं नों संधयो किम न करे ! अने ददनों अथं इम क्रियो 
जे ञं नों अविधे संधरो करणो नहीं । ए अविध रोनामतो अर्थम ते मरिख्तो 
छै। त्तर ए पिण अर्थं मितो छै ] तथा आवश्यक अ० ४ कल्यो । ‹ पडिक्षमामि 
पंचहि महच्वपि" शां पञ्च महात्रत थी निवत्त्रो कल्यो । ते महाव्रत थी किम 
निवर्ते । महाघ्रत तो माद्रवा योग्य छै । पहनें बर्थ पिण श्रम क्रियो छ । ते पंच 
महान्ता मे अतीच्तारादिक दोष थी तिवत्तंबो । ए पिण अर्थ मिरतो छै । इत्यादिक 
मनेक अथं मिलता मानवा योग्य छे । पनी ज जवचूरी में णवो क्यो ! ते थव- 
चूर लिये ऊ । 


चआाहार मश्नादिवम्‌ श्चपे रम्यता दिष्ठे दभिलेवे दपिमित मेषणीय 
मेवा दान भोजने तदद्रा ग्राप्ते. एवं विषाहार एवहि श्रायुक्त यरु वृद्ध 
सेवादिन्नान कारणान्यारायितु त्तमः | तथा सहायं सहवचरमिच्डेद्‌ गच्छन्ती 
सनू श्त यम्ब । निपुणाः कुशलाः अथैष जीवादिषु इद्धि रस्येति निषुशार्थ 
इद्धस्ते घ्रतिदटशोहि स यः खाच्छन्योप्देशादिना ज्ञानादि ह युर षड 
सेवादि परशमेपर कयात्‌ | निकेतनाश्रय मिच्छेत्‌ । विवेकः स्तयादि संसर्गाभाव 
स्तस्मैभ योन्व युचिते तदा पाताच समेन विवेक योग्य ध्रविवरिक्ता श्रयोहि स्वथादि 
संग्चितत तरिवोयत्तौ तो युर वृद्ध ॒सेवादि जामादि कार्ण समवः समाधि- 
जगनिादौन। परस्वर मघायनया वस्थानं त कामण्तेऽमिलपति समाधिक्रामो ज्ञाना 
बाप्त॒ काम उतयर्थः त्रम्‌ स्नपन्परी | 


पचे आहार छाधे छते गुर शद्ध नी सेवा क्ानादिक नों कारण छे । ते आराधचा 
समर्थं हृदं । तथा गच्छ मध्ये र्यो छतो निपुण सखायो वा । पवो सखायो 
मिच्ये छते क्वानादिक ना दतु गुर बृ नी सेवा छै! ते अति हौ करणी मावे तथा 
सलयादिक संसभ रहित उपाश्रय वां जो शिलियादिक सहित उपाश्रये रहे तो वेदनो 
संसर्ग चित्त ला विष्टव नी उत्पत्ति थकी गुरुचद्ध नी सेवा क्ञानादिकना कारण 
करदा थकी निपने। दां गुर खढनी सेवा ने घर्थे शिष्य सहायनों देणार 
वांछणो कल्यो । ए तो गच्छ मादी र्या साधु नी विधि कही ¡ पिण गच्छ वार 
निकला नी विधि कही न दीसे । अने पष्ट्वो शिष्य न भिक तो एकरो पाप रहित 
बिचर्णो कष्य । ते वें नें अभावे शुर शुर भाई सहित ने षिण पकरो कल्यो । 
तथा राग देष ने" अभावे पको कहोजे । राग द्वेष रूप वीजा प्क्ष मरे न वर्ते ते घणा 
भें रहितो पिण एको कदि । 
तथा उत्तराध्ययन अ० ३२ वे गाथा कही, ते डिल्िये कै । 


नाणस्स सव्वस पगासणाणए 

अन्ना मोहस्स विवजणाए । 
रागस्स दोसस्ल य संखएणं, 

एगंत सोक्ं समुवेड मोक्लं ॥२॥ 
तस्सेस मग्गो युरुषिद्ध सेवा, । 

विबन्णा बाल जरस्स दूरा । 
सञ्छाय एगंत निसेवणायः 

सुतत्थ संचिणयाधि इय ॥३॥ 


~ ( उन्तराध्ययन अ० २२) 


ना० मदिद्वानादिक. ख सर्वज्ञान रो श्वि १० निर्मल कखे करो ने' अ° मति असा" 
नादिक शनेः मो० दर्शन मोहनी ने वि० विरे व वर्जने करी, रा० राग भने" दोण्ट्धेष 
तमे खाचे सन क्ञय करो न पुर एकान्ती चख सम्थक्‌ प्रकारे पामे ख मोक्त धरा त ते 


। 
४९ 
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मोक्षः पामानो. एन श्रागलि कषिष्ये, म० ते मार्ग यु° युर ्लानादिके के करी गुण बडा ते्टनी 
से० सेब करवी. षि० चिवर्जला रवी पासत्थादिक अ््ानिपानी द° द्र थको स° छ्वाघ्याय 
एकान्त सथान के नि० करली इ० धुत्र अने सूत्रार्थं साचे ममे करी चिन्तमिनो एकाग्र चित्त पणो. 











अथ अहे कष्यो- कान. दर्शन. चारित्र. प मोक्चना. उपाय कया । ते 
क्ानादिक पामवा नो मागं गुर कृद ते शान बद्ध दीक्षा बद्ध साधु नी सेवा करतो 
शुद्ध आहार शिष्य वांछठतो कष्मो । ए शुर इद्ध घणा साधु नी ससुदाय रूप गच्छ 
ॐ ते माहे रष्छो थको ज निपुण सस्लायो बांछणो कषयो । पिण गच्छ बाहिर निक- 
ङो न कषयो । 


इति € बोल सम्पू ! 


दा राग ठेव ने मावे एकछो तो घणे डमे कषयो ते कैतका धक पाड 
ङिकिपे §े। 
माय चंडालियं कासी वबहयं माल्ञ आल्वे। 
काल्ेणय अहिजिचा सद्यो फाइल एगो ॥१०॥ 


उन्त्दध्यियन अ० १) 


मा० कदाचित्‌ कोधादिक ने वशे हिक्ादिक घोर कार्यनकरिवो. व° घणं२ द्ली कया. 
दिक न घोलवो. का० प्रथम परी प्रसुखे हिद्धान्त मणी ने गु समीपे सिवर पदे धर्म॑ ध्यान 
दिक ध्यातो ए० एकल्लो रा द्वेष रहित्न छतो, 


अथ अटे पिण पकरो ध्यान ध्यावे एशुरां समीपे ते पिण पएकषटो कषयो ते 
भार थी शग देष ने अभावे प्करो पहवो अथै कियो! डादा हुवे तो विचारि 
जशो । 


इति १० बोल सम्पू । 


४४ 


कथन 


प्रम विध्वंस्नम्‌ । 








कवक यकन्ककगकककन्न्कमक्कन) 


तथा उत्तराध्ययन अ० १ कष्टो । ते पाट छिलिथे ऊ । 
नाद्र मणासन्ने नन्नेसिं चक्छु फास । 
एगो चिद्धला भक्तदा -लंपित्ता तं नाइकगमे ॥३३॥ 


( उत्छराध्ययन म्र १) 


किक किक कग 


श्भि 


ना० भिक्लावर अमा इदं सिषं अति दूर ऊभो न रहः म० चति समीप भो नरो 
जिह गोचरी जाय तिष्ट. न° नही ऊमो रंहे भिखारी नी तथा गुहस्य नी दष्टिगोचर छरषे तिहा 

एकलो राग द्वेष रित, चति० दंभो रोदे अशनादिक ने' अये ल श्नेरा भिलारी ने' उछी 
भे प्रषेशनकरे ते पुएतार ने ्रप्रतीत उपेते भणी 


अथ इहां पिण क्यो । राग देष नें भमावे पको अभो रहे पिण भिख्यासां 
लं उच्छंघी न जाय द्म कष्टो । डा हवै तो विचारि जोड्जो । 


इति ११ बोल सम्पण ! 


बथा सूयगडाङ्क भरुज १ ५०४३० { कल्यो । तै पोट लिखिये ड । 


ञे माथरं च पिथरं च भिप्पजहा य पञ्च संयोगे 
एगे सहि चरिस्सामि' आरत मेहशो विवित्तेसी ॥१॥ 
( सूवगरडाग श्च ° ४ ॐ० १ ग० १) 


्ञेमाण्ह मातामाप्िलिना पूर्व संयोगकषीडीभै ९० एकल ही रागी द्वेष रदितां 
श्वानादि सदित शड्या मैथन जेण. वि० सी पुरुष षंडग धश रहित स्थान मो गवेषण्टार 


दकाकी साधु-मधिकारः। ५ 








भय इदां कद्यो-जे हं राग देष ने असावे ज्ञानादि सित एकलो विचरस्वु ! 
इम विचारि दीक्षा दृदां पिण राग द्वेष नो भाव नथी ते मरै एकलो कषयो । 
ङाहा इवे तो विचारि जो$्नो । 


इति १२ बोल सम्पुगां । 


सथा उत्तराध्ययन ० १५ पिण राग देष नँ अभावे पको विचरणो कष्मो 
चे षाड लिसिथे ऊ । 


असिप्प जीवी अगि अमित्ते, 

जिहंदिए सव्वञ्ओ विप्प मक्षे । 
अणुक्षसाईं लहुअण्य भक्खो, 

चिचागिहं एक चरे स भिक्छू ॥ 


(उत्तराध्ययन अ० १४) 


द्म चित्रकार नी कलाई न जीवे गध्र पणा रदित ० नरु भित्र नह है जेहने' एवो 
यको नि० जितेन्द्रिय स” सर्व वाहय आस्यन्तर परियह धी सुकाणा छै अ० थोड़ी कषाय 
अथवा उत्कषं रदित. क्षु भ्रादारी. धि० छो ने, ग घर प° एकलयो राग द्वेष रहित्त 
श्वच. भि° साधु 


अथ इहां पिण कद्यो- घर छांडो राश देष ने अभावे करो विचरे 
इष्यादिक अनेक उमे घणा साधां में रहिता पिण राग द्वेषनें अभावे भावथी 
पकरो कहो ! चेला न भ्रिठे तो ते साधु चेला नं अमाव तथा राग दैव तें अभावे 
एको विचरे पवू कलयो दीस छै । पिण एकलो अभ्यक्त रहे तिण ने सार किम 
किय 1 तिवारे को कदे-जे ३ मनोरथ में चिन्तवे जे किवारे हं एकको थद दश 
धिध यति धमेधारौ चिचरस्यू इम क्यू कल्यो । इम कटे तेहनों उत्तर- 
५४ 





इदां एको कलयो ते कल पडिमा धारवा जी भावना-धाचे इम कहो ते 
पकक पड़मा तो जघन्य नवमा पूर नी तीजीःचल्यु "ना जाणः ने कटे । हम उणाङ् 
ठा०८ क्यो छते पूं नो ज्ञान अने एक पडा वेह दिवां नथी 1 उने पूर्व 
नो ज्ञान विच्छेद अने पूर्वं ना लाण विना पक्र पड्म पिण चिच्छेद ऊ! ए साधु 
ना ३ मनोरथ मेँ प्रधम मनोरथ शम क्यो ! जे किवारे हं थोड़ो -छणो सत्र णत । 
दूजो मनोरथ जे किचार हं एकक पडिमा युह्गीकार करस्य । तीजो मनोरथ किवार 
हं सन्यासे करस्युं । इहां भधमर तो सिद्धान्त सणवा नी भाचना भवे ते पिण 
मर्यादा ज्यवहार सूत्रे कदी ते रते भणे पिण मर्यादा छोपीन भणे अनै मर्यादा 
सदित सू भणी तें पे दूजो मनोरथ एक्ट विहार पड्म नी भावना कदी । ते 
षिण उणाद डा० ८ कदी ते प्रमे पू मणी ने' एक यडिमा पिण अङ्गीकारः 
छर ! निप्र सूल भणवा नँ मनोरथ क्यो ! पिण १० वषं दष्टा पाश्या पठे यग- 
चती सुन अणवो कल्पे पदिद न कल्पे । इम अन्य सूल पिण मर्याद प्रमाणे शणो 
कल्पे । तिम एकल पड्म रो मनोरथ कल्यो ! ते एकल पडिमा पिण नवम पूर्वं 
नौ तीजौ वत्थु भ्या पडे कल्पे पदि्छां न कर्पे। इम हिज आचारंगमें पिण 
नवमा पूर्वं नी तीजी चल्छु मण्या विना एकर पडिमा न कल्पे कयो । ते मे ३ 
मनोरथ से साम ॐेड पकर पड्म चापे ते पिण न मिरे जिम सत्न अणा ना मनो- 
स्थ नौ नाम छेद १० चर्यं पटिलां भगवती भणवो थापे तो न मिले तिमर नवमा पूव 
नी तीज्गी बल्य भण्वा धिना दकल पड्म थपि ते पिण न भिठे। तथा कोई कहे 
दृश वैकालिक्र अ० ४ कल्यो । “सखे भिक्लू चा भिक्खुणीवा जाव एगोवा परिसाय- 
यवा” इदा साधु नँ कलो क्यू कल्यो, इम कहे तेहनों उत्तर-इां साघु 
साध्वी मे वेह न एकखा कष्या छै । “भिक्खू सिक्छुणीवा" ए पाठ कर्य परै 
जो इम छ तो खाध्वी एकी किम स्ह 1 चली “यमोवा परिखागमोवा ' कयो छै ! 
परिषद्‌ द र्यो धको तथा परिषद ने असावे पको र्यो थको इदां साधु साध्वी 
ले परिदा नै अभावे पका क्या छ! पिंण एकक पणो विचरवो पाठ मे क्यो 
नथी । तिवारे को कटे मौर साधु मरतां २ एको रहि जाय तिण में साधु पणो 
इवे के नहीं । तथा मौर भागल हवे ते माहि थी को$ न्यासे यई साघु पणो पे 


त्िण ते साधु किम न किय 1 दम के तेदनों उत्तर. 
जिम मरता २ साध्वी पकी रहे तो -स्यु करे तथा घणा भागक मादि 


थौ एकी साध्वी न्वारो हुते तेदनें साधु पणो निपजे के लीं दम पूष्यां जवाव 


एकाकिखाधु-अधिकार । ४२७ 
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हेवा जसमर्थं जदं मकवक वके पिण अन्याय इवे ते लीधी टेक छोड नहीं । अनं 
ज्ञे कारण प्या एकर पणे रदे तो जिम पोता नौं संयम पठे तिम करे। उत्तम 
जीव हवे ते थोड़ा दिन मे आर्मा नोँ कायं सवारे पिण किञ्चित्‌ दोष गने 
नदीं । तिचारे कोई कदै--कारण-पड्यां तो प्कला मे पिण साध्यु पणो पै ङतो 
एकल रे ते श्रष्ट पवी परूपणा किम करो छो । इम के तेदनों उत्तर- गस्य 
ने धरे वैसे तेने श्रष्ट कीजे! मास चौमास उपरान्त रहे तिण नें भ्रष्ट कीजे 1 
पिला प्रहर सो आण्यो आहार छेदक प्रहर भोगवे तेहनें पिण भ्रष्ट कही! मर्दन 
करे तेहन पिण भ्रष्ट कीजे । इत्यादिक अनेक दोष सेवे तिण नें भ्रष्ट कषयो । अनं 
कारण पयां पे कष्या ते वोर सेवणा कल्या तिण मेँ दोष नहीं तो पिण धोक 
मागं नं पर्पणा तो प बोल नसेवणरी ज्ञ करे, कारणे सेवै तो एवोलां री थाप 
धोक मागं मे नदी । धोक मागं में तोते वोर सेन्या दोष इन कदे । कारण री 
पूछे जव कारण रो ज्ञवाव देवे मदन किथां मनाचारी दशवैकाछिक मे कल्यो । 
अने बरहत्कव्य मे कारणे मदेन करणो क्यो । ते तो वात न्यारी, पिण मर्दन किया 
अनाचारौ ए परूपणा तो विग नहीं तिम सकर पणे विचरे तिण नें भ्रट कदीज्े ! ए 
धोक मपे में परूयणा 8 ! अने कारण में पकर पणे रयां ते परूपणा उठे नही । 
एकी साध्यौ विचरे तिण नें भ्रष्ट कीजे! पकी गोचरी तथा दिशा जाय तै 
पिण भ्रष्ट. एको साधु श्यानक वारे राति दिशा.जाय ते पिंण श्र्ट कदीजे । 
अनं कारणे ध॒ सवे षक पणे (संयम निवैहे तो धोक माभ मे वेदनी थाप नही | 
ते मरे परूपणा मे दोप नदीं । तिम एकल नें धोक मागं मेँ श्र कीजे) अनें 
कारण री वात न्यास ऊ । कारण पड्यां भगवन्त कहो ते प्रमाणे विचस्ां दोय 
नही । अने केतछा एक पकर अपडन्द्‌ा कटे ऊ ते साच एकल विचखां दोष नही । 
णवी परूपणा करे छै ते सिद्धान्त ना अजाण ॐ ! सिद्धान्ते तो एकल पणे 
विचसवो घणे डमे वरजयो ॐ ! भ्रथम तो ज्यवदार ड० ६ घणा निकार चैसारे हुवे 
ते प्रामादिक में एकल वहुभुत्ि नें रदिवो न कल्पे कयो ! तथा आचारराग श्रु १ 
९ ५३० १ एकरा मं आङ मगुण कलया 1 तथा मा्ाराङ्ग श्रु १ अ०५ उ० ४ 





४ग्८ शम विष्व॑सनम्‌। 
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अव्यक्त नें एको चिचरवो रिवो वर्ज्यो । तथा ठाणाङ्कं ठा० ८ आड गुण विना 
एकदं रदवं नदीं । तथा आचाराङ्क श्रु १ अ० ५ उ० ४ शुड करे हे शिष्य ! 
तोन पकर पणो मा दो$जो । तथा कृदत्कल्य उ० १ रानि विकारे स्थानक वादिरे 
एकला नें दिशा जायवो न कल्पे कषयो । इत्यादिक अनेक ठाम एको रिवो 
कारण विन द्व्योः 8 ! ते माटे पष्क रदे तिण नं साधु किम किये । डाहा हुदै 


तो वि्रारि जोशनो } 
इति १३ बोल सम्पूर्णा । 


दति एकाकी साधु-अरधिकारः । 








रथ उचार पासवणाऽपिकारः। 





केता एक पाषंडी कहे साधु न गरहस्थ देतां मातो परठणो नहीं} 
अने ते कटे ञे सूत्र निशीथ उ० १५ कह्मो "वाजार में उश्चार, ( वड़ी नीति } 
पासवण, ( छोरी नीति ) परटथां चौपासी प्रायश्चित्त भावे" ते माटे गृहस्य देतां 
मात्रो परठणो नदीं । इम करे, तेनो उत्तर- 

ए उच्चार, पासवण, परटण से वर्ज्यो ते उच्चार आध्र वर्ज्यो छै । पासवण 
तो उच्चार २ सहचर हषे ते मे मलो शब्दं कल्यो छै! ते पाठ छिखिये छै । 


जे भिक्लू -उचवार पासवणं परषवेत्ता न पुच्छेड न 


पुच्छन्तं वा साडजनई ॥१६१॥ 
- ( निगीथ उ० ४) 


जे० जे कोई साधु साध्वी उ° वडी.नोति पा० ललु नत्ति. प० परिष्व नै. न० नही 
वस्त्रे करी, पू० पू. न० नही. वस्त्रे करी. पू पृद्धता नें अ्ननुमोदे तो पूर्ववत प्रायधित्त 


अथ इहां कल्यो-उच्चार ( बड़ी नीति ) पासवण ( छोरी नीतिं ) परिठवी 
(करी ) नं वसे करी न पूंञचे तो प्रायश्चित्त क्यो तो पासवणण शे कार पृञ. 
एतो उच्चार नो पृछणो कषयो ॐ । उच्चार करतां पासबण हवे ते मार वें भेरा 


क्या छै । परं पूरे ते उच्चार ने, पासवण ने पू नहीं । डाहा इवे तो विचारि 
सोष्नो ! 


इति १ बोल सम्पृशां । 


सथा तिणि उदं श्ये एदवा पाठ कया छ ! ते दिष्य & } 


४३० श्रम चिध्वंसन्‌ । 


(क क ककि किक न्यमकगककविकन्डाकन्काकनकनकण्डनवन्कन्न्कन्कन्कन्ककन्कन्कन्काकनककिनकक 


जे भिक्खू उच्चार पासवणं परिद्वेत्ता कटेण वा कवि 
लेण वा अंगुलियाए वा सिलागणए वा पुच्छ पुच्छंतं वा साह 


जड ।॥१६गे) 
( निशीथ उ० ४) 


जे° जे को$ साघु साध्वी. उ० बही नीति पा० कषघ नीति, प० परिख्वौ नँ का० काष्ठ 
करौ. क० बास नी खापटी करी नँ अ= अ्रगुलिहे करी वा. सि० अनेरा काण्ड नी शलाका करी नें 
० पष्धे वा पू पूञ्ता ने अनुमोदे तो पूंचत्‌ प्रायधित््‌ । 

अथ इदां उच्चार, पासवण. परी काष्ठादिकै करी पूधां प्रायश्चित्त कल्यो । 
ते पिण उच्चार आश्ची, पिण पासवण आश्चो नहीं । तिम वाजार में उच्चार 
पासवण परघ्यां प्रायधित्त कल्यो । ते पिण उच्चार आश्ची ॐ, पासवण आश्नी 
नही । डादा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोल सम्पू । 


तथा तिणहिज्ञ उदे श्ये एवा पाठ कष्या-ते छििथे छे । 


जे भिक्ख्‌ उ्रार पालवणं परिदूवेत्ता. ®णायमइ. शाय- 
'मंत वा साइन ॥१६३॥ 
जे भिक उचार पासवणं परिवेत्ता तत्थेव आयमंति, 
आयमंतं वा साइन ॥ १६४॥ 
जे भिक्लू उचार पासवणं परिदधवेत्ता अदूरे आयम. 


अद्दूरे आयमंतं वा साइलङ् ॥९६५॥ 
` ( निषएीश उ०४) 


उच्चार पासर्वणाऽधिकारः 1 ४३१ 





जञे० जे को. भि० साध साध्वी उ० वडी नीति पा० लघु नीति, ' पर परटी (करी) ने 
शा० शुचि न तेते. श्रथवा णा० शुचि न लेता नँ अनुमोदे तो पूववत्‌ प्रायधित्त ॥१६३॥ 

जे० जे को भि० साधु साध्वी. उ० बडी नीति, पा० घलोटी नीति प० परसी नें त 
तै ( चिण्‌ ऊपरडन ) आअआ० शुचिनेवे बा ० शुचि लेता ने अुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्राय- 
शित्त ९६१ 

जे० जे कोई साघु, साध्वी उ० वडो नीति. पा० लु नीति. प० परटी ने ° ति दुरे 
प्मा० शुचि क्तेवे अथवा अतिदूरे शुचि लेतां ने अनुमोदे तो पर्ववत्‌ प्रायश्चित्त ॥१६५॥ 





अथ इहां कष्लो--उश्चार, पासवण परी ( करी ) ने शुचि न रेषे, मथवा 
तड $ उश्चार रे ऊपर इ शुचि वे. अथवा अति दूर जार नें शुचि ख्ेवे तो प्राय- 
शित्त आवे । ते पिण उच्ार आश्र शुचि रणो क्यो ¦ पासवण तो पोतेद शुचि 
ॐ सेनी शुचि कार ठेवे। इदां उच्चार, पासबण. परटणो नाम करवा नो छै । 
जिम दिशा जायने शचि न ठेवे तो दर्ड कल्यो, तिम गृहस्य देखतां दिशा जाय 
तो दृणड जाणवो । हा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोर सम्पूर्ण । 


तथा निशीथ ० ३ कषयो । ते पाठ छिलिये ङ 1 


जे भिक्ू सपायंसि वा परपायंसि बा, दियावा. 
राञ्नोवा. वियाले वा उच्वाहिमाणे सपायं गहाय जाडइन्ता 
उच्चार पासवणं परवित्त अणुगगए सूरिए एड. एडंतं वा. 
साइज्नइ ॥८२॥ तं सेवमाणे आबलइ सासियं परिहारटूेणं 
आओग्ाइयं ॥ 


( निशीथ उ०३) 


जे० जे कोर साधु साध्वी ने स श्चापणा पाब्रा ते पाच्निया ने विषे. प० न्य साध ना 
पाना नें निषे दिन दिनिनें विषे, रा०रान्निने विभ, वि° विका नें धिपे उ° प्रवत यरो चत्ना- 


४६९ स मेम सिष्वंसनप्‌ । 








कक्कर मनत 


त्कार उच्चार वाधा करी पोड्यो थक्ो. स० पोता मँ पान्नो प्रह ने तथा पर, पर पात्नो याची 
2० बडी नीति. प्रा° छोट नीति. प० ते करो ने. ° सूर्य नों तापन पुमे तिहा ए परिल न्डाति 
ध्‌ परिढवता ने अञरुमोदे तो मासिक प्रायश्चित्त श्रि 


अथ इहां कंद्यो-दिवसे तथा राननि तथा -विकाछे पोतारे पात्रे तथा नेरा 
साधु ने पाने उवार पासबण पर्टनी ने सू तो तापर न पहुचे तिषा न्हालते तो 
दणड यवे । इदां उच्चार. पासवण. परठणो नाम करवा नो कहो छै । डाहा ह्वे 
तो विचारि जो्मो । 


द्रति बोल सम्पूरणं । ` 


तथा क्चाता अ० २ कषयो ते पाड छिस छै। 


तत्तेणं से धरणे विजणएणं सद्धिं एगंते अवक्षमह्‌ २ 
श्वा उच्चार पासवणं परिह । 


( छता ०) 


त° त्तिवरि, धन्नो सार्थवाह विवैय सद्धुते, प° पएकास्ते, अ० भि, लावी ने. ४० धदी 
मीति पाण लघुनीसि मान्नो. प० परिये 


सथ दां धन्नी सार्थवादं विजय चोर सये एकान्ते जाई उदार पा. 
घण परयो कष्मो । इहां पिण उच्यर, पासवण. परडणो नाम करवां रो क्यो § । 
हट्यादिक अनेक उामे परहणो नाम करवा नो क्यो ऊ । ते मार गस्य देखत अङ्कः 
उपाङ्ग उधाडा री नें उच्वार पास्वण परठणो ते करणो नदीं । तथा उन्तराध्ययन 
सम २४ कषयो । भव्यार पासवण. खेर ते वलो. संघाण ते नाक नो मर अश- 
नादिकं ७ आदार, जीव रहित शरीर, इत्यादिक द्भ्य कोई आवे नदीं देखे नदी, 
तिषा परख्णा फद्या। ते पिणं क्रिणदिक्र द्व्य आश्री कल्यो छ । पिण सवं दन्य 
आश्नी नही ! जिम मवुष्य नै उपयोग १२ पावे पिण एक मदुष्य तें १२ नहीं 1 


उश्चार पासवणाऽधिद्ार 1 ८३३ 








~~~ 





स्वय 





निष ण्धुमेंख्श्वा ६ पे पिण स्वै साधु मे नदीं! तिम को$ उवे नहीं देष 
नही निर्ह उद्धारादिक परे कल्या । ते पिण क्रिणदिक द्रघ्य साघ्नी छे} उली १० 
दोष रद्धिव क्षेच मे पर्णो कल्यो ऊ । को$ मावे नही देखे वहीं संयम प्रव री 
चिराघना न इषे, सम वरोचर भूमि. चेणादिक् रदित. बह काठ थयो भूमिनें 
खचित धवा ने चि्तोणे सूमि. 8 अंगु खपरी गचित्त, प्रामादिक थी ष्टूर. 
ऊदयदिक् ना चिक ध्रव नही. वसत वीजादिक्र रहन, ८ १० वोर हुवे तिद 
परटणो क्यो ! ते संमचे द्र्य परडग रा १० वोर क्या ! पिण १-१ द्य परे 
ते ऊपर १० वो रो नियम नही । तिम उच्चार पास्वण परी न पूछे तो प्रायश्चित्त 
द्यो ते उचार ने पूणो ऊ ! पिण पासवणरो पाड क्यो ते तो उच्छाररे 
सहचर हुवे ने नटे मेको पाड कल्यो छे । तिम १० दोष रदित क्षेत मँ उच्चारादिक 
` प्रय परङणा कल्या । ते पिण किणरिक्त द्रव्य आशी दश दोप रहित क्षे कल्यो । 
पिण सव द्रवं कपर १० बोठ नहीं । दरदत्कल्य ३१ कमो साभ ते बाजार मे 
इतरणो ते माटे बाजार मै उतरसी. तो माादिक किम न परठ्सी। अने जो 
शृदरुथ देतां मान्नो न पएरटणो तो पाणी रो कड्दो. रेत, राख. भारो उलियो 
दूहणादिकि नो धोण. पारे मोरादिंक छागो, इत्यादिक सीत साड का 
प्रणो नद ! तिहा तो सै द्रष्य ज्यां ठै । जिम एक सीत मात्र परडे ते ऊपर 
९० दोष रहित क्षेत न मिठे। तिम माल्लो परे तिहा पिम १० दोच रदित क्षेत्र 
लों नियम नथी । डाहा हुवे तो विचारि जोद्ो 1 


इति ५ बोल सम्पूयौ । ` 


इति उच्चार पासवणाऽधिकारः । 


~ >-*&2-<-~ 1 


प 


समथ कषिताऽ्धिकराश्ः ! - 





- "~~न -~-----~ ~~ 


केता एक अज्ञानी करै- साधु नँ जोड़ करणी नदी । जोड किर्या 
खषा भाषा कमे, इम कदे-सो तेहने छेखे साधु ने वखाण देणो नही ! जो जोड 
क्रियां छपा छागे तो च्खलाण दयां पिण शुषा रुमे ¡ वदी धर्प॑चर्चा करता. ज्ञान 
सीलतां, धिण उपयोग चूक नें शूट ख्ग जावे तो त्िण रे लेले साधु नें वोरुणो 
इञ नदीं । अने जो वश्लाण दिया, धर्म॑च्चां किया, दोष नहीं तो निरय जोड 
किया पिण दोष भदीं ! अने ञे कहे जोड़ न करणी तेनो जवाव कदे कै । नन्दी 
सूल मे जोड़ करण रो त्याय कल्यो छै । ते पाठ छिच्ये छे । । 


छव माइ याहं चरसि पड्म सहस्साइ' भगवो 
अरहओ उसह सामियस्स आइतित्थयरस्स तहा संखिनाई' 
प्रदुरुणग सहस्लाइ मञ्किममाणं जिलवराणं चोदस पडन्चय्‌ 
सहस्साणि भगवश्मो वद्धमान सामिस्स अहवा जस्त जत्ति- 
यासीसा उष्पत्तियाए. विशड्याए. कम्मियाए. परिणिमियाए- 
चडउव्विहीप. बुद्धिए उववाण्‌ ततस्त तत्तिया' पन्नग सहस्साई्‌' 


पतेय बुद्धावि तत्तिया चेव । से तं कालिय । 
( नन्दी-पन्वक्ञानवर्णन ) 


च० चौरासी हजार, प० पदन्न कालिक सूत्र, म० भगवन्त ० अरिदन्त, उ ्ुषमः 
दैव स्वामी ने होड . भ० धर्मनी आदिना करणहार, त° तथा सरूयाता हजार प° पन्ना 
कालिक सूत्र. म० मध्यस्‌. जि० जनवर्‌ तीर्थकर ने दोह. च० १४ हजार प० पदन्ना कालिक सूच 
अ० भगवन्त च वधमान स्वामी नें होद्॒ज० जेदनः जेवला शिष्य हुवा ते उ० श्नत्पाततिक 
थद्धि.करी. नि० विनय बुद्धि.करी, ° कामक बद्धि करी. प° परिणएमिक बुद्धि. करी च 


[॥ 


कामा. 
~~~ ~~~ ^ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~---~- ~~~ 





पाड प्रकार नी बुद्धि करी ० तेहनः तेत्र हजार इल पदन्न हदे पः प्रत्येक वुद्धि पिंण नतला 
इं तेतस्यपडन्नय रे ते करलिकं सूत. 

अथ इदां कद्यो-तीर्थङ्र ना जेतङा साघु इ वे ४ वुद्धिं करी तेतला 
यल्ा कर, तो खाघुनें जोड़ न करणी तोते साधां पक्नानी जोड़स्यूं कीधौ1 | 


अने जो पड्म जोच्ां तेद दोप ज छे! वो अनेय साधु निरवद्य जोड कर 
ठेइने दोब किन छागे 1 डाहा इतरे तो व्रिचारि जोइजो । 


इति १ बोर सम्पूणं । 


दथा वली नन्दी सूल मे कल्यो ते पाड छिखिये $ 1 


सेकिंतं आभिरशिबोहियणणं, आभिरिबोहियनाणं 
इुविहं परणत्तं तं जङ् सुयं निस्तयं च असुय विस्सियं च । 
से रितं असुयं निस्सियं असुय निरिसियं चउव्विहं परणत्तं | 

उप्पत्तिया- वेण्डया, कभ्मया. पारिणामिया । 

बृद्धि चउव्िविहावुत्ताः पंचमा नोवलव्भह्‌ ॥१॥ , 

पुष्व मदद्रमूुयं मवेई अतक्छण्‌ विशुद्ध गदिश्रस्था 1 

अव्वाहय फल जोगा वुद्धि ओप्पतिया नाम ॥२॥ 

(न्दी) 


से° ते. भगवन्‌. छ केतलल प्रकारे. प्रा० मतिहान, ( भगवान्‌ कदे दै ) आ० मतिन्चान, 
० बरे प्ररे पऽ परप्या तते कदे दै. छ शरुत निश्चित. अने श्र° शरघ्रुत निश्चित भयाच: 
० केला प्रकारे, %्र९.अधुत निश्चित ( संगवान्‌ कदे व) ० अश्रुत निशित, च० ४ प्रकारे, 
पः पर्प्या. यथा--द० सोतपक्निकः बुद्धि. वि० वैनयिक इद्धि. क° कार्म चदि, पा० परिण?. 
भिक वुद्धि च० ४ प्रकारे, बु० की प० पल्चम वुद्धि नो० नही दै ए० पिला मण० देया च 
होद अ० छया न होड म० या न हो तथापि म० जायां ठ० तत्काल. चि० निर्मल्ञ भवर 
अ नदी हणवा योग्य छ फलयोग लेहनं इदवी. < शओत्यत्तिकी दद्धि दे । 


४२६ धरमच्िध्वंसनम्‌ } 


=--------------------------------------_--~~_-~---------_-_ 
^-^ =^ ~~ ~~ + ~ ~~ ~ ~< ष्ट = 


भथ इदां मतिज्ञान नावे मेद्‌ क्रिया] श्चुत निश्िन. अश्रुत निश्चित. 
तिष्ठा जे सुश्च विना ही 8 वुद्धिद' करी सूत्र सूं भिटतो अशं हणः करे ] सुल विना 
ही बुद्धि फलात्रे । ते सष्टत निश्चित मतिक्ञान नो मेद्‌ कषयो कै ! वली कद्यो- पूर्वे 
दीखो नहीं ण्यो नदी ते यथं तत्का श्रदण करे ते उत्यात नीः बुद्धि थश्ुत 
निश्चित मतिज्ञान नं मेद्‌ क्यो । तो जोड सूत्र सं मिती करे ते तो उत्पात नी 
बुद्धिछै। अशत निश्चित भेँद्‌मेडै। तोते जोड नें खोरी क्रिम किये} तथा 
“"सस्पदिद्िरखमदमडइ नाण" ए पिण नन्दी सुते कदो । समहृष्ि नी मति नें मति- 
ज्ञान कल्यो तो जे साधु मतिज्ञान थी विचारी निरच जोड करे तेहनं दोष किम 
ऊषिये ! दाहः हुये तो चिचारि जोडजो 1 





नण स च 


[० 


इति २ बोर सम्पूर्ण । 


तथा बकी नन्दी सूच मे कल्यो ! ते पाठ छिखिये छ । 

से कि तं मिच्छ सुयं, मिच्छ सुयं जं इमं अख्णाणि 
एहिं मिच्छ दिष्धं दहि. सच्छंद बुद्धि सइ बिग्गप्पियं तं जहा 
मारं रामायणं. भीमा. -सुरूक्खं. कोडिल्लयं. सयडं भदि- 
याञ्ओ. सभगंदियाओ- खंडापुहं- कप्पाक्तिय, नाम सुहुम 
कणगसत्तरी वड़्सासियं वुद्ध वयणं तेसियं वेसियं लोगाययं 
स्तं तं माटरं पुराणं वागर्णं भायवय पायपुंजलो पुस्त 
देवयं लेहं गणियं सण ख्यं नडयाइ अहवा वावत्तार 
कुलाञ्जो चत्चासिया संगो वंगाए यां मिच्छदिद्धिस मिच्छत् 
परिर्महियाइ, भिच्छुयं एयाइ' चेव. सम्मदिडस्स सम्मत 


प्ररिगहया सम्मदद् खम्यर्दघुय । 
( घन्दौ सुद) 


कबिताऽधिकारः ! - 39 
ते० ते. ० केदो सि० मिथ्या श्रुत ज जे प्रस्यज्ञ. अ० अजानी ना कीश्ठा मिः 
निथ्यात्वी ना कीघा स° श्रापणो कल्पना करौ इुद्धिमत्ि इ निपाया तन्तेक्ेदे नाः 
आरत रा० रप्यायस्‌. मी० भीम स्वरूप को० कोडिलीय स० सगड़ भद्र क्ल्पनीक श्वाद्ध ख० 
खडा घल, ऋ० कपासीय. ना० नाम सूम क० कण्ग सतरी च वैतेन इः वुद्धि वचन शख 
बि° विप्रे का० कायिक शच्च लोगापाय स० साखितित शाञ्च सउ सारं पुराण वा० व्याकरण 
० मासव्रत पा० पाय पूजलो प° पुर देवता ज्े० लिखवानी कला र० गित क्ृज्ञा स 
शङ्कल शाञ्न. ना० नारक दिधि शाख श्र० श्चधदा ७ कला च० च्याखेद स अह्नोपाङ्ग सदित. 
भारतादिक. ए ञे, मि० मिथ्यात्वी ने मिथ्यात्व पडोग्रह्या थका मि° मिया दोय पर्िमे 
पु* भारतादिक याच सम्यग्‌ इष्टि ने सांमलतां णतां सम्यक्त्व मावायकी परिणामे | 





अथ इहां कल्यो -जे भारत रामायणादिक वेद्‌ मिथ्यादृष्टि रा कीधा 
मिथ्यादृष्टि रे मिथ्यात्व पणे ग्रह्या मिथ्या स्र उने पिज भारत रामायणादिकं 
सम्यग्ृष्टि रे सस्यच्त्व पणे श्रह्या ड ते मारे सम्यक्त्व सुतर कै ! ञे सम्यद्दरष्टि ते खयां 
नें खरो जाणे सरोटां ने" खोटो जाणे, ते मारे नारतादिक ते हनं सम्यक्‌ सूत्र क्यो । 
इदां मिय्यात्वी रा क्रीधा श्रन्थ पिण सम्यग्ृषटि रे सम्यक्‌ सूव कया जेहवा छ तेवा 
जाणे ते मा तो बहुत विचारी जोड रे तमे सावद्य किम माणे! अनेरा ना 
कोरा पिण सस पणे परिणते तो पोते निरवय जोड करे तेहन दोप किम किये \ 
सोरी जोड्‌ किम कदय ! डद इष्‌ तो विचारि जोडलो । 


द्रति ३ बोल सम्पृशां । 


तथा केता एक कदे- साधु नें राग काढू गवणों नदी ! तेचूजननः 
ज्ञाण छे! उाणाङ्क ढा* 8 उ० ४ कदो ! ते पाट छिखिवे छै । 


(^ अ व्‌ भ्य ~ धि 
ड द्वह तुर पएर्ण॒न्च गहुः प, कत्थ, भष 9 | 
( जणब्ग उ२.४उ०४) 
चः ४ प्ररे काञ्य त ग्रन्थ पङ्प्या रर गछ इन्द्‌ विना वध्यो, गाज ५रितताध्ययन भो 


परे पद छन्दं करौ वायो चिुक्तारचवन नी प. क० कथा करी नाधयो ताताथययन गी प्र, 
ऽ रान योगद एनच माचाश्ोध्व 


४३८ ` श्रम विष्चंसनप्‌ | 


ज ज चय ० 
> [क कक कक ककन 








पकक ण वत याकयिगि्किकविगिगिण्व्‌ क 


अथ इहां ४ प्रकार ना काव्य कष्या ।! गद बन्ध, पदयवन्ध. कथा कयै, 
गायवे करो. ए छ निरवद्य काव्य करौ -मागं दिपायां दोष नदीं । तथा भगवान्‌ रा 
३५ चचन रा अतिशय भँ राग सहित तीधङ्कर नौ चाणी की ऊ । अने भायां दोप 
ऊ तो सुूजादिक नी गाथा कान्यसें रग छ। ते मारे ए पिणकदिणी नहीं] जले 
जो सूर नी गाथा कान्यादिक राग सहित गायां दोष नहीं तो भौर निरवद्य चाणी 
पिण राग सहित गायां दोष नहीं । हे देवाघुप्रिया ! पवा कोमल आमन्बणमे 
दोष नही । तिमर राग मैं पिण दोष नदी उत्तम जीव विचारि जोईजो ! कैतला पकः 
कहे च्यार काव्य समचे क्या पिण साधु नें मदरवा णवो -न.कष्यो । इम क 
तेहलों उत्तर--ए च्यार काव्य नो पडचो मर्थं कियो $ । “गह कहितां गद्य ते छन्द 
बिना “शास्त परिज्ञाध्ययनः" नी परे। "पर" कदितां पय ते पद करि वध्यो ते 
गाथा न्ध ““ विसुक्तं अध्ययन" नी परे । “क्त्ये” कदितां साघु नी कथा `्ञाता- 
ध्ययन" नी परे । “गेण कहितां गावा योग्य, पडूं अथं कियो छै ।[ते मारे च्यारू' 
निरवय काव्य साघु नें आद्रा योभ्य ऊ । तिवारे कोई.कदे ए “गद्‌. पद्‌ . कटय. 
तो आद्रा योभ्य ऊ! पिण गे" आाद्रवा योभ्य नहीं । इम कहे तेदनो उ्तर-- 
ण गद्य. प्य, वै काव्य नें अनाभूत कथा. अने गेय कल्या कै । विशिष्ट धर्म मारे जदा 
छदा जणाय छ । पिण मच पद्य ने अन्तर दज छै । तिहा सौकाकार पिण इम कष्य 
ते रीका लिखिये ऊ । 


“नकराव्यं मन्थः-- गद मच्छन्दोनिवद्धं, शास््परिन्नाध्ययन वत्‌ । प्रं कन्दो 
निषृद्ध. भिसुक्ताभ्ययनवत्‌ कथायां साधु कर्यं, त्नाताभ्ययनादिवत्‌ । गेयं गान 
योग्यम्‌ । हह गव पदान्तर मावे परि कथा यानगोरध्मं विशिष्टतया विशेषो पिव 


कितः? 


इं रोका भे “क्थे-गेर" ए गय पच नें अन्तर कष्या! अते' गध ते 
शस्त परिल्ञाध्ययन नी परे। पद्य ते विपुक्ताध्ययन नौ परे क्या छै। ते मादे 
न्कत्थे मेद पिण निस्वय आदस्वा योम्य छै । तिवारे कोई दे ए तो 
च्यार' कल्य सूज नीह कडा छै। ते सादे भेष पणि सजनी 
भाषां किवं पिण अपरो भाषाद्रं दाल रूपरग कदिवो नथी । इम कहे 
तेनो उत्तरे गेय अनेरी भाषाई' कषिवूं नदीं तो गद्य, पद्य, कथा. पिण भनेर 


कलिताऽधिन्वारः | ` ४३६ 


[काकयवा काकण नितान्तं 


भाप किध नदिं । ञे खत नो अथं छन्द्‌ पिना कदिवो तेहन गय कि 1 तो 
तेहने ङे ख्यं पिण कदिचो नथी । तथा सूर चा उ्थं करिणदि छन्द्‌ रूप माप 
रध्या ते ए कदं तो तेहने' ड वे निस्य पए दिण किया चथी ! तथा अनेरी 
जन्ी सूत नौ कथा तथा ज्ञाताद्किमे एजो सधुत्तीक्धाते पिणपाठ थी 
कहिणी पिण अनी भावा कथा रपर कहिणी नयी! जे खेरी भायद्‌ “भेर 
कहिष्यी नथी ! तो अनेरी साद्‌" यय. पय कुथा. पिण कटिणी न थी] अने जो 
सूर नी माषा थी यनेरी भवाद्‌ यय पञ्च शुद्ध कथा करिणी तो अनरी भाषाई' 
पिज गावा योग्य निस्वय कषितं । इदां मद्य ते शास््रपरिनाध्ययन नी परे वद्या 
ॐ ते भणी श्तास्ल परिक्षा ध्ययन प्रिण गय छै, उने तेदनी परे क्रद्यां मारे उनेसै 
अआषाड' निरवद्य छन्द्‌ चिनः सव शद्ध मे यायो, पद्य त्ने दिुकत अध्ययन नी परे 
कल्यां माटे विभुर खध्ययन पिप एव तँ जायो } अने तेहनी परे क्या मदे ते भनेरी 
छन्द रूप माचा में पद में निरवद्य जोड पिण प मे किये । चनें कथा.गेय प 
वेजेदङेवे कथातो मयम अः गेय वे पयमे. इम कथा. मैप. एवेह यद्य पच्य. 
मेँ भवे] ते माषे सून नी सपादं वथा सूत्र धिना अरर पादाडई' गद्य. प्य. कथा. 
रोय कल्यां दोष नही । सव्य मचय. पद कथा. गेव. कदिणा नी । उने जे सूर 
विना अनेरो भावाइ' भय. पय, चथा. गष. न कदिवा, तो नन्दी सूत्र मेँ मतिज्ञान 
नावे मेद्‌ कूं क्या] श्रुत निश्चित. अने अश्रुत निश्चित. ए वेमेद्‌ किया ऊ) 
विं जञ श्रुत निशित बिना बुद्धि पवि ते मतिङान रो बश्ुत निचित मेद्‌ कदमो 
@ै। ते पिण सर ने' मद्रा योम्य क्यो छै ! तथा अध्रुव निश्चित ना 8 भेदं 
भे मोत्पाततिक बुद्धि जे जणदीरो. अणसामल्यो. तत्काल मन थो उपजावी शुद्ध 
जवाच दैवे, ते पिण मतिज्ञान सो मेद्‌ श्रुत्त निधित विना क्यो छै । एपिण साधर 
ने आद्रा योग्य छै! ते मटे सूत्र नौ भाषा थी अतेरी भावाई' पिण मथ. षच. 
कथा. गेय. कष्या दोप न थौ । ते मारे अनेरी भावाई' गे ते गायता योन्य ते शुद्ध 
मादरवा योग्य छै । डादा हुए तो विचारि जोदजो। 


इति % बोर संपुर्ण । 


तथा उत्तराध्ययन कल्यो ते पार छिषिवरे §। 


[क्नकणव्गनवषषि कप्‌ 
५^ ^+ ~ कितं 





मयत्थ रूवा वयश्ष्य भूथा गाह।शुगीया नर संघ सज्मे। 
जंमभिक्छुणो सील ुणेववेया इहनयंते समसो सिजौश्नो ॥ 


( उनत्तराध्ययन अ १३ गा० १२) 


म मोटो णो प्रथं व्न्य पर्याय रूप ॒ध> वंचन श्रटप सान्न. या० धर्म कवा रूप 
गाधा, श्रा० कदि स्थविर मयष्य ना समुदाय मादौ जे गाथा सांभलीमे भि० चासतिश्रने 
क्षानादि यणे करी ए वे ई युणे करी. ब० सहित साधु इ जग मादी अथवा जिन घचनं नें पिपे. 
ज० यक्वन्त इया अथव! भावे करी. अ° अचुषठान कर वे करी लाम ना उपजावणहार, स० हु 
तपस्वी. सधु. जा० हयो. 


अध गांथाई' करीं वाणी करी वाणी कथी एहवुं कल्य, ते गाथा तो छन्वं 
खूप जोड़ छै) विदां दीका में माधा नो शन्द्ाथ दम कियो छै “गीयत इतिगाथाण 
गावी जायते गाथा दभ कद्यो। तै पारे निरवय गेष नें दोष नहीं। डाहादहषे तो 
चिचारि जोदजो । 


इति ५ बोल सम्पू । 


तिरे कोई कहे-जौ राश संयु गायां दीष नहीं तो निशीथ पे साधु ने 
गावणो कूं निषेध्यो, म कहे तदनो उत्तर-निशीथ भें घो वाजारे कारे राये 
तेहन धषोष क्यो $, ते पाठं छिलिये छै । 

जे भिक्खू गाएजला. वाएज्लवाः नच्चेलवा. अभिणएच्चे- 
जवा. इय हिंसेजवा. इत्थि युलयुलायंतं उद्र सीहणाय 


करेइ, करंतं वा साइन । 
( निशीथ भ्र° १७ वोऽ १६०} 


जे" जे को भिः साभ साध्वी. शा गरे गीतं राग अलापौ ने बा० वजे बीका 
दालन तालादिक न° नाचे थेह २ दरे ° त्यन्त नाचे, ६० घोडा नी पे हसि दणद्णाहर करे 


कविताऽश्िकारः। - ८४१ 


कई विषय पौडतो थको, ह° हाथी नी पे, ग° गुलगुलाहट करे विषय पौल्यो धको ते उछ 
स्लिहनाद करः विषय पीव्यो थको. क० कैरता नें यनुमोदे सो पूर्ववत प्रायश्चित, 


अथ इ तो घाज्षारे छार ताछ मेरौ गायां दएड कष्मो ई ! गचे घा 
` . चेज्ञावे ए नारक नो प्रायश्चित्त कल्यो छ । पिण एकषलो निरवद्य गायचो नथी वर्यो ! 
टतो नारक में भावे तेनो दण्ड कषयो छै । जिम निशीथ उ० ४ कलमो । उच्चार 
पासचण परडी शुचि न ठेवे तो प्रायगरिचत्त सावे चे -पासवण परढी मै शुनि किम 
खे ते एसवण तो पोतेद शुचिष ते शुचितो उच्चाररी छै) पिण उश्वार करे 
तिघारे पास्तचण पिण ररे हषे ते म वेह पाठ भेरा क्षद्या छे । वै उश्छार, 
पासघण. बेह करी नें उद्धार री शुचि न कवे तौ प्रायश्ित्त छै । षिण प्ल 
पासघण परटती ( करी ) नें शुचि न रेवे तो प्रायश्चित्त नही । तिम साचे वाचे 
चाचे तो भायध्ित्त कल्यो । ते पिण वाजारे छार तान भेली गावे तेहन प्रायश्चित्त 
ॐे। तथा साच याया रो प्रायित्त छ पिण निरवध गाचा सो प्रायश्चित्त नहीं} 
तथा भगवती श० १३१ २ तेनु केशौ ने "सरागी बीतरागी न भाणिफञ्यर" धहधू 
क्यूं तो तैञ्‌ छेरी ने खराणी किम न कि! पिण षं तो कड्ो- तेजू, प्च. 
शी सा सरागी. वीतरागे ए वेद्‌ न करिवा, ते किम तेजू. पश्च. सराशी मे 
मे छ, बीतरागी में नथी । ते मारे सरागी वीतरागो ए धे मेदं शा नज्या! 
पिण पको सरामी बर्ज्यो नहीं । तिम गावे वलावै तो दृर्ड क्यो, ते पिण 
नरक मे वाजारे छार माचणो संखम्न ऊ । ते-माे गायां चजायां दण्ड क्यो § । 
पिण कलो माणो न वर्ज्यो ¦ तिण खूं निरवद्य गायां दोष नदी । इम खलश्च 
पाड घणे ठिकाणे क्या । तेहन न्याय तो उत्तम जीय विचारे! अने जो निशीथ 
रो नाम के ने सर्व गावणो निषेधे तेद छेत तो सूत नी गाधा. काव्य. पिण 

गायने न कहिणा । जो घगौ राग मेँ घणो दोव करै त्तो ोड़ीराग में थोडो दोष 

करिणो । जो इम इवे तो श्री गणधर सग्था दन्य छन्द्‌ सू सूत क्यू रव्या 

निशीये क्म तो न कयो जे स्र से गाया कण्य राग सहित करिणा! अं 

अतरो न किणो । ह्म तो न कयो ! ओ लावक गावण ने निवे तेहने छेते तो 

किश्चिःमात्र पिण राग सदित गाथा कहिणी नदी-इम कद्यं शु जवाव देवा 

समयं जप सकवक अभ्यक्त वचन वोर, पिण मत पक्षी लीधी देक छोड नही । 

भ न्यायवादी सिद्धान्ते व्याय मे शुध अद्धा धार ते साब यचन पे दोप आधे ` 

प 


४६ पनम विध्वंसनम्‌ । 

पिण निरबध्च वचन मँ दोष द्धे नहीं । ते निरय वाणी वचन मातर कहो- भवे 
छन्द जोड़ी राग सित कदो ते राग मेँ दोष नहीं । भथम-तो समवायाङ्ग ३५ सम 
चाय नी टीकामिं तीथकर वाणी राग सहित कही, ध्राम युक्त कहौ-ते रीका 
लिषिगि कै 





उपनीत रायत्रं मालवा केशिक्यादि मामरय युक्तता 


अथ इहां राग सहित मालवा केशिक्वादि प्राम सहित तीर्थकर नी षाणी 
नो साततमो भतिशय कल्यो ते मारे निरवद्य वाणी राग सदित भाया दोषं नहीं १। 
तथा इएणाङ्घ ढा० ४ च्यार कान्य क्या गध, पद्य. कथ्य. गेय. इदां पिण गेय करिता 
गावा योग्य कल्यो २। तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १२ कल्यो-सुनीश्वर गाथां 
करी धर्म देशना दीधी पहदू कहो । तै गाथा कदिवै जोड अनें राग देहं मवे तिहां 
रीका मै गावै ते याथा दम कद्यो ३ । तथा नन्दी सूत्र मँ सतर नी नेश्राय विना बुद्धि 
केङावे ते मतिज्ञान रो मेद्‌ कल्यो । तथा अणदीच्यो अणसमिल्यो जवाव तत्का 
उपजावी देवे ते ओत्पातिकी दद्धि मदिक्षान सो भरद्‌ कषयो ४। तथा उत्तराध्ययन 
अ० २९ बो० २२ अथं में कचि पणो करी मागं दीपाचणो कट्यो ५। तथा नन्दी सू 
मे कलो - महावीर य साधु ॒ १४ हजार न्ना कधा । तथा अनेरा तीथकर 
रा जेता साघु थया त्यां पोता नौ ४ बुद्धं करी तेतला पड्ना कीधा ६1 तथा 
निथ्यात्वी रा पिण क्षीधा श्रन्थ सम्यष्टरष्टि रे समश्चुत क्या तो साधु पोते जोड़े 
तेहने मिथ्या श्रुत क्रिम किये 9! तथा गणधरे पिण सू नी जोड कीधो वैरम 
छन्द्‌ काव्यादिक राग सदित छै ८ । इत्यादिक अनेक डिकाणे जोड़ सने राग सहित 
बाणी निरवद्य कदी ऊ ! डाहा इवे तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बोल सम्पुं । 


दरति कविताऽधिकारः। 


---~--९ व्य न “=> ~ 
प 


अथ अ्ल्पपाप बहु निजराऽधिकारः । 


[7 





केवडा एक अज्ञानी कटै साघु ने असूजतो अशनादिक्ष जाणी ने श्रावक 

देवे वेदनं पाप थोडो अने निजरा घणी निषे । ते अनेक युक्ति टगावी अशुद्ध 
आहार सै थाप करे । बरी मगवती सो नाम ठे& विपरीत कदे दै ! ते पाट लिये 
ॐ । 

समणोवासगस्स णं भते ! तहारूवं समणं वा भाहणं 
वा अफासुषणं अणिसणिञ्जेणं असण पाण खाइम साइमेशं 
पड्लामेमाणस्स किं कलड्‌ गोयमा ! बहृतरिया से निजरा 
कजइ्‌- अरप्पतराप से पावे कस्मे कज्नइ । 


( भगवती श्० ८ उ८ ६} 


स श्रमणोपाखकं नं भ ° भगवन्‌ { त° तथारप, श्रमण प्रते मा० ब्रह्मचारी प्रते अ 
छप्रारुके सचित्त श्च नेवणीक ठोप सहित अ० अन पान खादिम स्दादिम प० प्रतिला- 
मता ने कि स्यू फल इद . गो° गोतम ! घ घणौ निर्जरा इह॒ अ० शल्य थोडू पाप क्रम इड . 


अथ इहां इम कदयो-जे श्रावक साधु ने' सचित्त, अने भसूजतो देवै तो 
अल्प पाप वह निजेरा हवै! ए पाड नो न्याय टीकाकार पिण केवली न" भदायो 
ॐ! तो ए अशुद्ध आहार री थाप किम करणी । अशुद्ध आहार रौ थाप कियां डाम 
२ सूत उट्थपता दीस छे! सब मे तो अशुद्ध आहार नें याम ठाम निपेध्यो ऊ ] ते 
मे अशुद्ध माहार नी थाप न करणी । इहा ये तो विचारि जोइनो । 


` इति १ वाल सम्पू । 


४४९ म विष्व॑समम्‌ । 





तथा भगवती श० ५३० द साधु नँ अग्राशुक अने" अनेषणीक आहार 
वयां अरप आयुषो वंधतो कल्यो । ते पाठ छििये ऊ ! 


कहणणं संते ! जीवा अप्पारयत्तए कभ्मं पक्सि. 
गोयमा ! तिहि ठाशेहिं जीवा अप्पा उयत्तप कम्रं पकरेति । 
तंजहा- पाणे अहूवाहइत्ता. सुसं वदित्ता, तहारूवं सधं वा 
माहणं वा-अषासुएणं अशेसणिन्जेणं असणं पाणं. खाडमं. 
सामं. पडिलाभित्ता भवड एवं खलु जीवा अप्पा उय- 
ताए कम्मं पकरेति । 





( भगवती श ०४ उ०६) 


क० किम भ० भगवन्त { जीव. श्र° अस्प थोडो प्रायुषो करम वापे. गो० है गोतम ! 

ति° रिण स्थानके करी ने, जी० जीव ० अल्प योडो चायुः कर्म वपि, तण ते के चै पार 

राणी जीव ने दयी ने, सु० खषावाद वोल्लौ ने. त० तथा रूप दान योग्य पात्र मण ने माहणा नें 

च्० छप्राशुक सचित्त प्र° सूतो श्र० अशन. पान खादिम स्वादिमि. प० प्रततिल्लाभी ने, ० 
हम निश्चय जीव. अ अर्प आयुः कर्म बाधि 

अथ दृहा तो साघु ने अप्राशुक, अतेषणीक आहार दीघां अट्पायुष वधे 

क्यो इदां तो जे मसूजतो देष ते जीव हिंसा अने कूठ रे वरोवर कलमो छ । अव्य 

आयुषो ते निगोद रो छै । जे जीव ण्या, कूठ वोव्या. साघु ने' अशुद्ध अशनादिक 

दीधां. ब॑घ्रतो कल्यो । इम हिज ठाणाङ्ग ठा ३ अशुद्ध दियां ` भव्यायुषो चंधतो 

कल्यो ! तो शणुद्ध दियां थोड़ो पाप घणी निजै किम हवै । डादा हवे तो विचारि 

लीइजो । 


इति २ बोर सम्पूरणं । 


तथा यी भगवती श० १८ कषयो जे साघु ने' अगुद्ध आहार तो अभ्य 
ॐ । ते पाड किलिये कै 


असपपाष वहु निर्जराऽधिकारः ४४५ 
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धण्णा सरिसवा ते दुविहा पण्णत्त. तंजहा--सत्थ 
पर्णिय. असस्थ परिणाय. तस्थणं जेते अत्थ परिणएया 
तेशं समशाणं नि्गंथासं अभ्व्खेवा, तत्थणं जेते सत्थ 
परिखयां ते दुविहा परणन्ा, तंजहा--एसणिनाय, अणोस- - 
रएिजाय । तस्यणं जेते अरेलशिन्य वेशं समणरं शिण 
धारं अभकखेया \ तत्थखं जेते एलखन्ना ते दुविहा परशन्ता, 
दंजहा--जातिवाय अजातियाय । ठत्थणं ञते अजाया तेणं 
समश शिष्यंथाशं अभव्खेया । तत्थणं जेते जाइया ते 
दुविहय पर्णएत्ता, वजह. लद्धाय. अलद्धाय- तत्थशां जेते 
अलद्धा तेणं सभं शिष्मंथालं असक्छेया { सस्यणं जेते 
लद्धा तेण सम्रणाणं सिग्गंथालं मक्छेया, से तेण्ट्ेणं 
सोभिला | एवं वुच्चड्‌ जाव अभक्छेयावि ॥ ६ ॥ 


( भगवती श० १८ उ० १०) 





५५ 


धर धान सरिसव ते दु० वे प्रकारे. १० पडम्या, ते० ते कदे हं घ शद्ध परिणत श्च° 
प्रशख परिणत त० तिद जेते अ० अथस्त्र परिणत त° ते श्रमण ने नि० निर्भस्थने. अ० 
मस्य कष्या. त° सिद जे ते स० शख पर्णि ते० ते चे प्रकारे परूप्या त० ते कहे छै ए० एव- 
णीक, ० छ्मनेपणीक. त° तिहा जेते अ० अनेषणोके ते. स०श्रमणने नि० निर््न्धने' 
श्र° अभमक््य कट्या त° तिहां जे ते ए० एषणौक ते वे प्रकरे परूप्या, त० ते के दै. जा० याच्या 
अने ° अणयाच्या त० तिहा जे अणयाच्या, ते° ते श्रमण ने निर््न्थ ने, ० श्चभक्तय यद्या. 
त० तिहां जेते जा० याच्या ते द° वे प्रकरि परूप्या त० ते के दै. ल० लाधा श्र° अ्रणलाधा 
त° तिह ज ते अरणलाधा ते स° श्रमण निर््रन्थ ने ० अमष्य कचा त० तिहा जे ते लाया 
ते श्रमण ने निन्य ने . भ० भक्त जारवा ते० विण कारणे. सो० सोभिल ! ए० दम कष्या, 
जा० यावत्‌ सरिस भद्य पिख्‌ श्चभत्त्य पिश्‌. 


भय इहां श्री महावीर स्वामी सोमिल ने' कललो । धान सरसव ( स्वप ) 
ना वे भेद्‌ कष्या \ शल परिणत अने अश्न परिणत । अशख परिणत ते सचिच्त 


४४६ भ्रम चिध्व॑सनम्‌। 
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ते तो भमक्ष्य छे । अने" अशल् परिणत रा वे मेद कल्या ! एदणीक, अनेवणीक । 
अनेपणीक ते असूकतो ते तो अम्य । पवणीक रा बे मेद्‌ क्या । याच्यो, अण- 
याच्यो । अणयाच्यो तो अभ्य छ } याच्या रा वे मेद्‌ कल्या  खाधो. अणङाधो, ! 
अणङाधो अभक्ष्य, ऊ भने" लायो ते भक्ष्य, इम दिज मासा क्रुधा, पिण अप्राशुक 
अनेषणीक. अभ्य. कष्या छ । प तो परत्यश्च सचित्त गनं अद्ूजतो आदार तो साधु 
न" अमक््य कद्यो । ते अभ्य भादार साघु तै" दीं वहत निर्जरा किम होवे । 
तथा ज्ञाता अ०५ये ुखग्रैवजी नै" स्थाचर्चा पुत्रे पिण इम अनेषणीक् आहार 
अभष्य कल्यो । तथा निरावलिशय वर्मं ३ सोमिख नें पाशवनाथ भगवान्‌ पिण अप्रा- 
शुक. अवेषणोक आहार साघु नेः अभक्ष्य क्यो तो अमक््य स्रु नै' दयां घणी 
निर्जय क्रिम हवे अत्रे तिहां दैवा वाख समणोपासक्त क्यो छै । ते मादे श्रावक 
सप्राशुक अनेषणीकर अभक्ट्थ आहार जाणी ने साधु ने किम वदहिरावे डाहा हवे तो 


त्रिचारि जोनो 
इति ३ वोल्य सम्पू । 


सथा उवाई प्रश्न २० श्रावकां रा गण वणेन में पदयो पाड कल्यो । ते पाड 
लिलि छ। 

समरो शिष्ग॑थे फासुष एसणिन्जेणं असणं पाणं खादिसं 
सादिमेणं वत्थ परिग्रहं कंवल पायपुच्छशेणं उसह भेसजेणं 
पटिहारिएणं षीढ एलग सेना संथारएणं पडिलामेमाणे 
विरति । 


( उवाई प्रक्ष २०) 


ख० श्रमण. तपस्वी ने निर््रस्थ ने. फा० प्राशु. ९० एषणीक, श्र° अगन पान. खादिम 
स्थादिम व वष्र परिग्रह क० कम्ब्रल. प० पाय पृच्धणो. उ° परौपध. श्रब्याच्कि भे° वग 
चाटौ प० पाडहासो ते धणौ ने पाह्य सूपे पीढ़ फल्गश्य्या. सन्थारा. प० ब्रहिरावरता यकर 
विर विचरे, 


शस्पपाप वहु निर्जराऽभधिकार । ४४७ 
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खथ इहां धावकां रा गुण वणेन में प्राश्ुकत पक्णीक. नो देवो कद्यो । 
तो ज्ञाणी ने अग्रशुक् ते सचित्त असुशूतो आदार साघु ने' श्रावक किम चरिराये 
तथा भगवती श० २ उ० ५ तुंगिया नगरी ना श्रावक पिण खरु ने प्राक, प्ष- 
णीक आहार बहिरावे इ्म क्यो । तथा राय प्रसेणीं मे शित्त घने पदैशी पिण 
साघु ने प्राशुक. एयणीक सहार भरतिङाभतो विचरे इम कल्यो तो श्रावक्र 
ज्ञाणी ने अलूमतो आहार्‌ साधु ने' किप विहरावे। डाह। हण तो विचारि 
जोईजो । 


दरति ¢ बोल सम्प । 


तथा उपासक दशा अ० १ आनन्द्‌ श्रावक कल्यो } ते पाट छिखियै ऊ । 


कप्पड़ मे समरे निग्गंथे फासुए एसणिज्जेणं असणं 
पणं खादिसं सादिमेणं वत्य परिभ्यह कंवल पाय पुच्छरेणं 
पीठ फलक रेज संथारणएणं उसह मेसजेणं पडिलासरमाणस्त 
विहर्तिए तिक इमं एयास्वं असिष्गह अभिगिरिहत्ता 
पसिणड' युत्ति । 
( उपाश दगा उ १) 


ककल्पे मेश्सुभने, शरश्रमण ने नि" निग्रल्थ ने" फा” प्राक ए एपणीक,. 
अतन पान, लादिम स्वादिम. च चत्र परिग्रह क= कम्बल पा० पाय पूषणो. पौ पोद्‌ फलक 
शय्या सन्यासो ॐ श्मौपथ भे= भेषज. प० दान देत्तो यको वि० विचर्‌, त्ि० इम करी ने . इ० 
"हवो अ० चभिग्रह ग्रहयो ग्रही ने परल पू, 


अथ इहां आनन्द्‌ श्चावक्त क्यो ¡ कल्पे सुक ने-श्चमण निर््रन्य नें 
शुक प्यणीक. अशनादिक दलो । तो अप्राुकत मनेपणीकं जाणे साभरुने 
देवे ते श्चाचक ने किम कल्पे ! इत्यादिक टाम २ चूल मे स्यु ने प्राशुक, ण्प्रणीक. 


र 
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अशनाद्‌ ना दातार श्वाव्रक ने" कट्या | श्रावक् नै तो असूकतो देणे न कलै । 
अने' असुतो केण सरु नेः न कर्वे, तो अदुखतो दियं अलय पाप वहु निर्जरा 
किम हृते । भगवती श० ५३० ६ क्यो गाधाकस्मौ आदिक अघूकतो आदाय 
ए निए्व छै | पवो भन में घाटे तथा पश्ये ते विना आ्ोयां मरे तो चिराधकं 
क्यो । तो सचित्त गने' असुखतो जाण ने सधु ते' दिथां बहुत निर्जरा एहवी 
थाप उत्तम जीव किम करे । तथा वी भगवती श० ७ उ० १ कट्यो जे श्रावक 
प्राशु पषणीक अशनादिक साश्रु ने' दई समाधि उपजावे तो पाछछो समाधि 
पमे द्म कट्यो । पिण अप्राशुकं अनेषणीक दिया समाधि पामती न कही । तो 
शभ्राशुक अनेषणीक जाण ने' दियां वहत निज्ञेय किम हषे । केतला पक कदै-- 
कारण पञ्यां श्रावक शप्राश्ुक, अनेपणीकृ, साधु ने" बहिरावे तो अल्प पाप बहत 
निर्जरा हवे । ते पिण वियरीत कदे छै । साधु नै असुतो देणे श्रावक ते' तो 
कपे नहीं । तो ते ससुतो क्रिम देवे । अननैः कारण पड्यां पिण साधु नँ भसू- 
भतो न कल्ये ते फिम ठेव । भने कारण पञ्यां ई असूशतो केसी तो सेठ कद्‌ 
रहली । भगवान्‌ तो कल्यो-कारण पञ्यां संढो रदिणे पीडा अङ्गीकार 
छरणी । प्ण कारण पड्यां दोष न छमा ] राजपूत सो पुत्र सं्राम मे कारण 
पड्यां भागे तो ते श्र किंम करिए । संती वाजे ते कारण पञ्यां शील खंडे तो ते 
सती किम किये ! तिमर कारणं पञ्यां अशुद्ध ङेवारौ थाप कर तेहने' साच किम 
कद्टिण । अने" तिहा “अफाखु अगेसणिञ्जेणं' पहवो पाठ कल्यो ऊ । ते “सफास्ु"' 
कदितां सचित्त अने “अणेसलणिज णं" कदितां असूजतो ते तो ्चाचक शङ्खा पड्यां 
को साधने न देवै । तो जाण नें यप्राशुक. मघूकनो साघु ने किप्र दैवे । अने लाघु 
जाणनें सचित्त अदुश्तो क्रिम खेवै । ते भणी कारण पड्यां अशुद्ध ठेवारी थाप 
करणी नदीं ¦ रोकाकार विण कवरी ने भङायो कै । ते रीन्ता छिल्िये ॐ | 
““लयुनरिह तत्वं तत्केवलि यम्यमिति” 
अथ इदा पिण रीका ए पाडनोंस्थापकेवछीनं भलयोते मष्ट 
शुद्ध केवारी धाप करणी नही । क्षानी ने भलावणो तथा कोई बुद्धिमान 
इण पाठरो अनुमान थी न्याय मिङावै पिण निश्चय थापक्रिम करोः जे अनिरा 
छूर पाठ न उत्थपै। अने ष पिण पाट न्याये करी थापे पदशः न्थाय तो 
उचम जीव मिकावै ! तिवारे को कदै-पटवं न्याय किम मिरु । तेदनों उत्तर-जेः 


अल्पुपाप बहु निजेराऽधिकारः ४४६ 


~ ^^^^~^~^~-^^^~ 











एकण्कककिकिकिकिककष 


राति नो वासी पाणी स्त्री आदिक ना कयां सूं श्रावक जाणतो इन्तो ते बासी 
पाणी ने किणदी अनरे बावरी छीधो शने ते ठाम मे काचो पाणी घादयो, पिण ते 
श्रावक ने काचा पाणीरी वर नहीं ते तो वासी फणी जाणे छै । प्ते साधु 
आव्या त्िारे तेभे श्रावक वे वासो पाणी जाणी ने पोता नो व्यवहार शुद्ध निर्दोष 

- चौकस करी नें साधु नें वदिरायो । - पाणी तो वथ्ाश्ुक; -अने तेहनी पागड़ी में 
पक्षी आदिक सचन्त न्दाख्यो तथा सचित्त रजादिक -णरीर रे छागी सदनी पिण 
अवक ने' खवर नही, प अनेषणीक ते असूकतो ऊ, पिणभापरा व्यवहार में प्राशुक 
एपणीक, जाणी अत्यन्त चौकस करी घण दधे आणीनें साधने बहिरायो, तेदनें 
अल्प पाप. ते पाप तौ नहिन छै । अने हषं करी दीघां वहुतं घणी निजं य इडं 1 
प न्याय करो पाठ क्यो हवे तो पिण फेरी जाणे ते सत्य ! इम हिज भूगड़ मे 
धाणी मे कोयो अन्न ऊ, अचित्त द्‌।घतां मे सचित्त दाख छै} अचित्त खादिमरमे 
सचित्त स्वादिम ₹ई । शम च्यारू' आदार सचित्त अदूष््तो ॐ, पिण श्चावेक तो 
शुद्ध व्यचदार करी देम तो भरष पाप ते पाप न थो थने वहुत निर्जरा इष्टं । ते पण 
अचित्त सूतो जाणी सर्वक्ञ जाणै ५ न्याय सूल करौ पिरतो दीस ॐ । 


इति ५ बोल सम्पूण । 


तथा दण हिज न्याय प्रर माथा डिखिये ॐ] 


अहा कडाणि भुंजति अरण मन्नेस कम्मुशा । 
उवकित्तिय जाणिना अशुवलित्तेतिवा पुणो ५८॥ 
एते हि दों टाणेहिं कवहारो च विन । 

एषह दोहं ठशेहिं अणायारंतु जाणष्‌ ॥६॥ 


{ सुयगडा श्रु° २ उ० ४ गा० ८।६ ) 


श्या ने-सष शाश्रौ ६ काय भरद ने व्च मोजन उपाश्रयादिक. कौधा एला, ० उपभोग 
कते. भ्र° माहोभारौ सऽ आपण कमे उपति जाणीवा इसो एकान्त न बोते यथवा कमे 
८ 


४५० धम विध्वंसनम्‌ । 





करी उपक्षि म इयो दसो पिश न बोले जि फरण राधा कम्मीं चयादिरु शार पिथ सूचने 

उपदेशे शुद्ध निश्वय बंरी ने निदो जाफी जीमतो कमे न लिषादे'. श्चथवा सूतो श्राहार पि 
शंकरा सित जीमतो कमे करी क्लिपाद, दस्यो ते -एषतान्त ददन न बोल्े। ए दिह स्थानयेः करी. 
व° ज्यदहार न थी । ए० हूः स्थानके करी अनाचार जाणे. 


अथ ददा कट्यो--शुद्ध भ्यवष्टार फरी नें याधा कम्मं लियो निर्दोष जाणी 
नेतो पाप न खे । तिम धावक पिण शुद्ध निर्दोष प्राशु. एषणीक जाण नं प्रा 
शुक्त मनेषणीक दियो तेदनें पिण पाप न छागे । तथा भगवती श० ८८ उ० ८ कहो , 
. घीतराग जोय २ चारै तेदथो कुक्छकखादिक ना अस्डापिक जीव दणीजे सहने पिण 
पापन रशे) पुण्य नी क्रिया ङगे शुद्ध उपयोग मारे । तथा आचाराङ्गश्रु० ९ 
० ४ उ०५ कषयो जो कों साधु हर्या चालतां जीव हणीजे तो तेने पाप न 
छागे हणवारो कामौ नहीं ते माटे । तिम श्रावक परिण शुद्ध व्यवहार करी अप्रा 
शुक अनेषणीक दियो तेषने पिण पाप न रगे। अजाण पणे तो साधु मेलो 
अमेन्य पिण रहे चौथा ब्रत रो भागल पिण अजाण पणे मेको रदै पिण तेनो 
शद्ध व्यवहार जाणी अत्रा साधु चदे व्याच करे। त्यानि पापनलगै। अनं 
समवय तथा भागल ने' जाण ने मेखो रखे तो दोष छागे, तिम ॒श्राचक पिण शुद्ध 
व्यवहार करी अणज्ञाप्ये अशुद्ध अशनादिक देवे साधु ने, तो ते श्नावकरने' पण 
पापनटछशे। अने जाणने' अशुद्ध दियां पाप छागे छै । इषा हुवे तो विचारि 
जोदनो । 


इति £ बोल सम्पूयां । 


तिवारे को$ के--अल्य पाप कष्टो ते अख शब्द्‌ थोडो अथं चाची 
कहिं विण सद्य अभाव वाची किदं फट्यो 8, भस्य कदितां नथी पटदवूं पाठ 
किरदार क्यो हवे तो वतावो इम कदे तेदनों उक्तर-पाठे करौ लिखिये छै। 


ततेशं अहं गोयमा ! अण्या कथायी पढम सरद 
कालशमयंसि अ्यवुद्ध कायंसति गोखले णं संललिपृतते ए 
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विहाराए ॥ 
{ भगतत्तौ श ९५) 


त° तिदे भ० हं गोतम ! ० एकदा प्रस्ततरे . प्र" प्रयम शरत्काल घखमय ने विपे मास 
शीव. ० छविचमान बृष्टि चते. गो० गोश्राला मंखली पुत्र साधे सि० सलिद्धार्य प्राम न० नगर 
यकौ. ङ सूर्म प्राम नगर प्रते. सं= चस्या विहार ने अये 


अय हां कष्मो अद्य वपां पँ भगवान्‌ विहार क्यो ! तो थोड़ी वपा मं 
तो विष्टर करणो नदीं । पिष शां अख्य शब्द्‌ अभाव वाची 8}! ल्य वर्वा 
धानी वै समय बिहार कोधो । तिषा भगवती री दीका तैं पण अद्य शब्द्‌ 
अभाव चाची पटवो अर्थं कियो छ ते टीका दिष्य ॐ ) 


“श्रप्यडुहि कायंत्िति-घल्यद्नन्दस्याऽमाववचनलादद्विमानं व्पैलर्थः?> 


अय हां पिण अल्प शब्द नो अथं मभाव क्षियो । सदय वर्णा ते अद्रिय- 
मान वयां ( चां नहं) इम टीका म मयै क्रियो छै! उषा हुवे तो विचारि 
जोहजो 1 


इति ७ बोर सम्पूर्ण । 


तथा पाठ छिलिये-। 


अप्य प्पाण प्यवीजंमि पडिच्छन्न वुडेम्मिसं समयं 
संजए सुञ्जे, जयं अपरिसाडियं ॥२५॥ 


( उन्तराध्यान अर ६ गा ३५ ) 


श्र° अस्प (न थी) प्राणी दीन्दियाद्धिक ० द्यल्प (नथी ) बीज. पष्नादिकरु भा, पज 
उक्यो समि ५ १ त 
डी ष्ट्व यमि नें विषे, स< श्नाचार वन्त, शा साधु. सुर जाक नन्यक्ना ददिन, न+ 
4 
भार ने चण नासतो धकौ. 


४५२ धरम विध्व॑ंसनम्‌ । 


इहां पिण कद्यो-अल्य प्राणी यल्य वीज छे जिहां ते स्थानके सुने 
आहार करो । तिद्ध रीका मे मत्य शब्द्‌ अभाव वाची इम अर्थं कियो छै । प्राण 
वीज न हुवे ते स्थानके आदार करिवो । “यविद्मानानिवीजानि? इति रीका । शां 
रीका मँ पिण नही ॐ वीज जिहां पहवो रथं क्रियो । डादा हवे त्तो विचारि 
जोदजो । 





इति ८ बोल सम्पृशं । 


तथा आचाराङ्क मे .पिण गदप शब्द अभाववाची कद्यो-- ते पाठ छिलिये छै। 


सेय आहय पड्गाहिषए सिया. से तं आयाए एगंत 
मवक्छमेजा गंत मवक्षमित्ता अहे आरामंसिवा अहे उवस्त- 
यंसिवा अप्पंडे अप्पपासे अप्पवीए, अष्पहीए- अष्णोसे 
छप्पोदए, अप्युत्तिंग-पणएम. दग. सष्टि्. मक्डा. संताणए. 
विगिंचिय. २ उम्मीसं विसोहिय २ त्म संजया मेव मुंजि- 
जवा पीडा. । न 


( श्चाचाराङ्ग. श्रु° २अ० १३० १) 


से० ते. भा० कषमत. प० ननाणपणे सचित्त प्राहार ने प ग्रहण कर सि० कदाचित 

से° तै, त° ति आहार ने. ्रा० ग्रहण करी ने ८० नि्न'स्थान मे विपे. म° जावै, ए ० एकान्त 
मै जावी न अ० ठे श्रा० वाग नें विषे अ हठे उपाश्रय ने विपे ० अल्प न थी शअरणडा अस्प 
ज थी, प्राणी. च्रस्प न थी बीज ० अल्पनथी लली्लौती अल्प न थी ओख शअट्प न थी जल. 
अर्प न थी कृणस्थित जल. ,प० तथा पूलन द° पानी म० मिष म मोक्ट़ीरा सं" जाला 
एवा सथान ने धिपे. वि० काठी काढी ने मि भिल्या इवा ने नि० शोधी ने त° तिवारि, स 
साधु खावे तथा पीवे, । 

अथ इहां पिण अय शब्द भमाववाच कदमो । शाण वोजादिकः न्दी 


धये, ते स्यान शुद्ध करी आहार करयो । टीका भे पिण दां भय शब्द्‌ अमाव 


अटपपाप वहु निर्जसाऽधिकारः । ४णद्‌ 


ननन कप ~--~---~----~-~-^~~-~^~~~~-^^~^~~ ~ 


वाची कदो छै । इ मनेक ठामे थ्य कटितां न थी इम कयो छै । तिम साधु नें 
सचित्त मचुकूतो मजाण्य देवै पिण पोता नौ व्यवहार शुद्ध करी नें दियोते मादे 
तेहन पिण अव्य ते न थौ पार यनं घणः हषे थी शुद्ध व्यवहार करी दां बहुत 
निर्जसा हवै 1 पयो न्याय सम्धनरिये छै । शुम थोगां धी तो निजंरा ने पुण्य द॑धे 
पिण शुम योगां धी पाप न व॑ ! अने योडो पाप धणौ निजेरा चताव तिण ने 
पूजी जे-ए शसा योगां थी हवै । वली च्याङ आहार सुरूता छै । पिण शा 
सहित दयां पाष वध । तिम व्यार" आहार अदुमता ऊ पिण शुद्ध व्यवहार करौ 
सूमता जाणी दीधां पाप न वंधे। 
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इति £ बोर संपूरणं । 


तिवारे कोई कदै-अस्प शब्द्‌ अमाव वाची पिण छ । अने जह्य नाम थोड़ा नौं 
पिण छै ! अ सस्प पाप चृत निज॑रा कही ते चुत नौ अपेक्षाय अस्प थो पाप 
सम्भवै । पिण अस्य शष्‌ अभाववाची.न सम्भवे इम कटै तेहनों उत्तर पाठे करी 
टिष्यिकै। 


इह खलु पारणं वा जाव उदीणं वा संते गतिया 
. सदढा मवति तंजहा माहा वंवा जाव कम्म करीवा ते 
सिचं आयार गोयर णो सुशिसंते भवति जाव तं रोय 
माणे हि एककं समण `जायं सयुदिस्स तत्थ २ अगारीहिं 
श्मागाराईं चेहयाहं भवंति, तंजहा आएसणाणिवा जाव 
भवर गिहाणिवा महयापुढविकाय समास्येखं एवं महया 
आउ. तेड. वाड. वस्स तसकाय समार॑मेणं महया आरं 
सेशं महया विरूव सूवेहिं पाव कम्मे तंजहा अयशो 
सेवण्ञ्रो सार हुवार पिहिणए्मो सीतोदष वा पटविये 


४५४ भ्रमविध्वंसनम्‌ । 


काककोकाककाकककिकिकिकिकककवन क रग रिका 





ककमककिनकिनवगकन्कनककक 


पुव्वे भवति, अगणिकाषएु वा उजलिय पुव्वे भवति जे भयं- 
तारो तहष्प गारा" आएस णाणिवा जाव भवणगिहाशिवा 
उवागच्छंति इतरा तरे पाहुडेहिं वहंति दुपक्खं ते कम्मं 
सेव॑ति अयमारसो महा सावज फिरिया वि मव्‌ ॥१५॥ 
इह खलु पाईणं बा जव तंरोयमाणेहिं अप्पणो सय- 
दराए्‌ तस्थ २ आगारीहिं आगाराइ' चेइयाई' भवंति तंजहा 
आएसणणिवा जाव भव्ण गिहाणि गा महया पुढविकावा 
समारंमेणं जाव भगिणिकाय वा उनाल्िय पुत्रे भवति जे भयं 
तारो तह्य गाराह' आएसणाणिवा जाव भवस गिहाणि व 
उवागच्ंति इतरातरेष्िं पाउडेष्टं दहंति पमप्व्खं ते कम्मं 
सेवति अयमाउसो अप्यसावजा किस्य वि भवति ॥१६॥ 


( भ्राषाराङ्ग धुर ०२३०२) 


इ० इहां ख० निश्चय. पा” पूर्व दथा ने दिपै. जा० धावत्‌ ॐ° उत्तर दिशा ने वपे. छ° 
केदव्क, स० भरद्ावन्त हवे य सं० ते करे दै गा० गृहस्थ, जा० यावत्‌ क° नोकरनी. त° तिश. 
श्वा० प्माचार. गो० गोचर. णो० नष्टौ ० छया ददं जा० यावत्‌ त॑० ते, रो रुचिवन्त यदै. ० 
एक सा०साधुने साऽ ० उेश्यषरीरने, ए० त्ते अदस्य च° घर, चे० वनाज्यो 
कं त० ते के दै अ= सोदारथाला या० यावत्‌, भ* भवन घर. म० महा यु एथिवी कायना 
श्चाग प्नारमे करी म० सहा पानी. ते० अभि. वा० घायु ० वनस्पति. त० त्रस कायान. रल 
द्ारम्भ करी ने, म० मोटो. लं चिन्तवन म० मोटो श्चारम्म भ महा वि० विषिध प्रकार 
पा० पाप करें करी. = छनि, ले° लेपा ° विद्धाणा के द° दवार करे सी” शीत्तल पाणी 
हटि, यु" पदिते- ० इदं अ० अमि प्न्वाले पु° इदं जेर जे स° साधु त° तथा प्रकारः 
० लोहारशाला. आा० यावत्‌ भ० भवन घर. उ* वे इ० दम प्रकार पा० उक्या मकान ५ 
विपे द, वसतौ दु दोनू पक सम्बन्धी. क कर्म. शम. तो. प्र ह प्राुष्मच्‌ १ ,म० महा पाष 
क्रिषा. भ इह ॥ १५॥ 
इ» इहा. ख० निरय. पा० पूर्व दिया ने विये. जा० यावत्र, त० ते. सचिकर्त अ” 
द्मापतो, स स्वाथ, त° सिह. ° गस्य. अ० घर, चे० कराल्वा भण इद त ते कदे घ आ 


जर्दपपाप बह निजशऽधिकार । ४५५ 
० ्ोदारथाल्ला यायत्‌. भ० भवत घर. म० महा ए० पृथ्वौ कायना श्रारम्भ केरी जा० यावत्‌ 
० अ्षिकाय. पु पहिला प्रज्वालिच. म० इ. जे० जे साधु. त० तथा प्रकार शआा० लोहार 
शाता यात्‌. ० भवन घरं उ० जाये इ० इम पा० उक्या मकान ने विपे च रचां धर. ए* 
पुक पत्त कर्म. शले एवै तो भ्रा० ्ायुप्मन्‌ { ० स्प ( न , सा० सावय क्रिया स* 
इद . ॥ १६1 । 





अथ इहां क्यो-साधु र अर्धे कियो उपाधयो भोगवै तो महासावदय करिया 
खग 1 दोय पश्च से सेवणदहार कष्मो । धने गृहस्य पोता नै ध्ये कधा उपाश्रय 
साधु मोगवे तो पक शुद्ध पक्ष रो सेवणदार कलयो । अने अदय सावध क्रिया कटी । 
ते साचघच क्रिया नहीं दम कद्यो 1 जे हुत निजेरा नी अपेक्षाय मल्प थोड़ो पाप कटे 
स्यार छेखे शां माधा कम्मं ष्यानक भोगल्यां महा सावद्य क्रिया कही । तिम महः 
मी शपेक्षाय शुद्ध उपाश्रय भोग्यं अरप खाचद्य वै थोडी सादय श्रिया तिणरे 
. रेषे किणी । अने इं अप थोड़ो साचय न सम्भव, तो तिहां पिण अल्प थोडो ` 
पाप न सम्मवै अने निर्दोष उपाश्रय भोग्यं थोडो सावध ङागे तो किस्थो 
उपाश्चय भोगव्यां सावद्य न छागे 1 तिहा रीकाकार पिण, मल सावद्य ते “सावद्य 
न थी” दम कटय । पिण मदा सावद्य नी अयेक्षाय थोडो सावद्य ह्म न कष्टो । 
तिम वहत निजेरा रे उमे भस्प थोडो पाप न सम्भयै । बहुत निजा नी भयेक्चा 
य अस्प थोडधो पाप कदे एए अथं अण मिलतो सम्भवै छै । ते मारे अप्राशुक अने- 
षणीक आहार खण ज्ञाणतां दियां बहुत निशं हवै अने पाप न हुवै। प थर् 
न्यायं सं मिरलो ऊ । घी ए पाठ नो स्थं केवली करै ते सत्य छै । डाय हवै तो 
विचारी जोई जो । 


इति १० बोल सम्पूणं । 


^~ 6 


इति श्रल्पपाप बहु निजंराऽपिक्छारः ! 


=-= व न्््--- 


शीमिश्षु मदाघुनिराज रते 


अथ कपाटाधिरारः। 


(स्य 





केह पाषरडो साधु नाम धरय नें पोते हाथ थकी किमा, जड उध्ाड, अने सूत्र 
ना नाम भूडा ठे > किमाड़ जड़वानी जने उधाड़वानी भर्णहुती थाप करे । 
पिण सूत मँ तो ठाम २ साधु नँ किमाड जणो तथा उघाडणो चनज्यौँ ठै । ते सुत 
भा पार सषित यथ्रातथ्य टिलियै ऊ । 


मनोहरं चिच हरं ॒मञ्ञ धूवेख वासियं । 
सकवाडं पड्रललोवं मणक्तावि न पत्थष ॥8॥ 


( इन्तराघ्ययत ० ३५) 


म ° चन्दर, च” चित्रवर. ख श्रादिक ना चित्र युक्त तथा. म० माल्य शु्यादिके करी 
तथा धूर धूते करी छगन्धित स० किमाड सहित प° श्वेत नस्ते करी ढक्यो एवा मकान नें 
साघु मन मन कर र्ण न० नदीं प० वन्दे । 


अथ अरे इम क्यो--क्रिमाड सदित स्ानक्र मन करी ने पिण वांछणो नदी । 
तो जडवो किदं यकौ । अने के एक पापणटधी इम कै ॐ] एतो विषय कारी 
स्थानक चज्यो ॐ ! पिण क्रिमाड जङ्णो वर्ज्यो नहीं । तेदनों उत्तर--मनोहर चिताम 
सदिव घर-रहिवा ने भने देवा नें काम आवै । चथा फूल आदिक सवान अनं 
देवा में काम ध्वे ! इम दन क्रिमाङ-जडवा धने उघाडवा रे काम आवै छै । ते 
माटे खार ने किमाड मने करी पिण जडणो. उघाङणो. न वाज्छणो। तो किम्‌ 
जड तथा उघड तेने साधु किम किये । डद! इवे तो विचारि जीश्नो ! 


, इति 9 बोर सम्पूणं । 


कपारा ऽधिकारः । „ ४५७ 


~~~“ ~ 


तथा चरो आवश्यक अ० ७ मोचस्या नी पारी मँ कल्यो ! ते पाठ छिलिये ठै! 


परिक्रमामि गोचर चरियाए भिक्छाथस्याए उघाड 


कमाड उधाड्णाए ! 
। ( अएव्यक सूत्र अा०४) 


५० परति क्रमण करू दू. गो० गौ जिम स्थाने २ घास चरे धै सिम हिज घ्याने स्थानि 
ने भिन्ना म्रह्ण क्िि तिण ने' गोचरौ कदीड' ते गोचरी ने विपे दोष इुद' ते उ० थोड़ो उघाट़ो 
विगनेष उघाड़ो किमाड्‌ ने पि न हु तेहन्यं उघाडबो ते अजयणा तेहथी प्रसिक्रमू दू । 

अथ डे क्यो । थोड़ो उघडणो पिण किमाड घणो उघाड्यो हुवे तेह्नोँ 
पिण “मिच्छामि दकं" देवे तो पूरो जडणो उधाडणो किहां थ्री । साधुं थर तें 
राति में भने चार किंमाड़ जडं उधाड, अने दिनि रा पिण आदहारादिक क्रतां 
किमाड़ ज उघाङ तिण मे केदएक सो दोष श्वद्ध, अने केद पक दोष श्चद्धौ नदी । 
हतो अन्धारो वेष में छै । तथा युदस्थ किमः उघाड़ी ने' आहारादिक चदिरावे 
तो जद तो दोष श्रद्धै, अनं हाथां सूं जड उघाड जद दोप न जाणे । जिम दो$ सूष्द 
भङ्गी मात्‌ चाण्डार रा घरनी रोरी तो लापे, पिण सङ्क री दीधी सोरी न खाच । 
तिमर हिज वार अह्लानी पोते किमाड जड. खोरे , यने' गरदस्थ खोदी म बदिरवे 
तो दोष श्रद्ध । ते पिण तेहवा मूष्वै जाणवा ¦ डाः हवै तो विचारि जोद्गनो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 


तथा सूयगडाङ्क मे पटी भाथा कही छै । तै ष्य छै । 


णो पिहेएाव पुणे दारं सुन्न घरस्त संजए । 
पुष्टे उडाहरे वायं ण समुर्थे णो संथरे तणं ॥ 
( सूयगडाङ्ग ) 
भ्ो° किणदिकू करण साधु सूने धर रद्य ते घर नो वारणो दाक नही. णो० दिमाद 


उवट षिण नही. दा वारणो पि सूता घर नो न उधाटू, किदिक धर्म पू्यो अथवा माग 
५८ 


७५८ भ्रम विष्व॑ंसनम्‌ । 


गकि गकपिकक म कककवत करक क गनककककिनकमकरकनन 





स ककन कक काककनककककककनि किकक्किककाि 


। रिक पृह्यां थक. ० सावद्य चचन न योते जिन कल्पौ निरवद्य वचन पिय न वतते. ० तिक्षं 
रितो दृण कचरादि न प्रमाजे, णो° वृणादिक पाथर नदी. ए भचार जिन्‌ करपी नो दै. 


अय अरे द्म कद्यो मौर जगां न मिरे तो सूना धरनें विषे रह्म साधु 
पिण क्निमाड़ जडे उधाड नदीं तो ध्रामािकर्म सद्यो किमांड किम जडे उधड़ 
एतो मोरो दोव ऊ । तिवारे कई अक्ञानी इम कटै । ए आचार तो जिन कल्पीनों 
@ | स्थविर कल्पी नो नदीं ! इम कटे सेदनों उत्तर- दहा पाठ में तो जिन कट्पी नों 
नाम ङ्यो न थी 1 अने भथ मे ३ पदां में जिन कट्पी अने {षखचिर कल्यी. नो सखो 
आच्छर कल्यो छै 1 अने चौथा पद्‌ मेँ जिन कट्पी नो माचार क्यो ऊ । भने 
शीखाज्ाचायं छत टीका मँ पिण दम हिज कद्यो । ते टीका छिषिये छे । 


<न चिच्छयनादि निमित्तेन शुन्यश्ह माश्रितो भच स्तदुदरारं कपाटादिना 
स्थगयेन्नापि तवालयेत्‌-गावत्‌. ““रावपयुरेतति नोद्धारयेतततस्थो न्यत्र वा केन- 
चिद्धमदिकं मायगदिकं पृष्टः सन्‌ साकयां काचं नोदाहरेत्‌ । श्राभिाहिको जिन 
कलिपि्नादि मिरव्ामपि न वयात्‌ । तथा न सदुच्छिन्ात्‌ ठृणानि कचवरं बा 
्रमार्जनेन नाप्रनयेत्‌ । नापि शयनार्थं कथि दामिग्रहिकस्टेणादिकं संतरेत्‌ । 
तरयैरधे संस्तारं न क्यात्‌ । कम्वलादिना न्योवा इषिरं व संस्तारेदिति । 


अय इं कयो शयनादिक ने कारणे सूना धर पं रद्यो साधु ते धरना 
किमाड जड उघाड़ महीं! अने कोई धमे नी वात पू तो पूडधां थकां साच 
पाप कास वचन वोढै नदीं ! ए आचार स्थविरकल्यी नो जाणवो । अने वली जिनं 
कटय चो निरव वचन पिण नहीं वो 1 तथा तृणादिक कचरो पिण बुहारे नहीं । 
थ आचार जिन कल्विकादिक अभिप्रहयारी नो जाणवो ! जे पूर्वे ३ पद्‌ कल्यः तिण 
नं जिन कट्वी खबिर कल्यी नौं भाचार भेरो कष्मो । यने चथा पद में केवर जिन 
दसौ नो आचार क्यो ! ते मा शं सगरी गाथा में जित कपी नो नाम सेद 
खविर ल्वी ते किमा जङणो उघाड्णो थापे ते जिन मागे.ना अज्ञाण पकान्त 
दूषावादरौ भन्यायी ॐ । -डाहा इवे तो विचारि जोह्नो । 


इति २ बोल सम्पू । 


` क्पाराऽधिक्रारः। ४५६ 


ˆ तथा बडी मूख को अक्ञानी आचाराङ्कः सुतर मँ कण्टक चोदिया नो नाम 
छे साधुं नें फिमाड जड्णो तथा उघाडणो थापे ! ते पाड लिखिये ठै! ` 





से भिक्छू वा माहावति लस्स दुवार॒वाहं कंटकं 
वोदिथाएे पडि पिहियं पेहाए तेति पुव्वामेव उगहं अणशु- 
न्नविय अपडिलेहिय अपमनजिय णो अव शुरोलवा पविसेजवा 
शिक्खमेजवा तेसिंपुव्वा मेव उग्गहं अणुन्नविय पडिलेहिय २ 
पमनजिय २ तनो संजया पेष अ युखेनवा पविसेजवा शिक्छ- 
मेलवा ५ ६॥ 


{ भ्राचाराङ्ध श्रु° २ अ० १३०५ ) 


से० ते मि° सधु साध्वी. गर गृहस्थ ना घरना वारणा. क° कांय नी शली सूं प० उक्यो 
यको पे० देदी ने. त° स्िण॒ ने. पु० पिला. उ० अवग्रह विना हिया ० विना देया. अ० धिना 
सूर्यां णो० नर्द. उघाड़वो. प० र हीं परेश छर्वो. णि० नहीं निकल्वो. ते° ति री पु० पिल, 
उ० आक्षा अ० मागी ने पर देख २ पर पूज २ व° वल्लौ स० साधु श्° उवाद प्ण प्रवेश कर. 
ि० निकले 

अथ अदे इम कद्यो । कण्टकचोदिया, ते काया नी शाखा करी वारणो 

टंक्यो हुवे तो धणी नी आका मागी नें पूनकर दौर उघाडणो । अनें केदपक पाषण्डी - 
द्म कहै-क॑टक बोदिया ते फसो छे! इम भू वोखे ऊ पिण कण्टक बोदिया 
नो नाम फट्सो तो किां ही कल्यो न धी अमयदैवसूरि छत टीका मे पिण कांटा 
नी शाला कही । ते रीका छिखिधे छ । 


से मिक्ठु वेत्यादि-मिच्ुभिक्ञायै प्रविष्टः सन्‌ श्हपत्ति कुलस्य “्ुवार 
बाहेत्ति” इारमाग सकरटक्रादि शास्या पिहितं प्रेत्यः? 


इहां पिण कांटानी शाखा तै डारी कटी 1 पिण फटसो कल्यो नहीं । ते 
मारे कण्टक घोदिया नें फरुसो थापे ते शाल ना. अज्ञाण जीचधातक जाणवा | 
डद डे तो विचारि जोई जो 1 


इति ४ बोल समरं । 






४६० श्रम विध्वंसनम्‌ 


वव ्य-------------------------- "~~~ 





य काकण कनक भ 


तश्रा बी कई घाल अज्ञानी आचाराङ्ख नो नाम ठे नै साधु ते किमा 
लडइणो उधघाङ्णो थापे, ते जिनागम नी गरीलीभा गजाण मू थका अण हन्ती 
थाप करे छ । पिण तिहा तो किमा उघाड्वो पड़ पदवी जायगा मे साध नें 


रिवो चर्ज्यौ ऊ । ते पाह छिखिये ॐ। 


से भिक्खू २वा उच्चार पासवणे णं उचादिजमाणे 
राश्मो वा वियालेवा गाहवति छलस् इुवार वाहं अवयुणेलना 
तेणेय तस्संधिथ!रि अशुपविसेजा तस्स भिक्लृस्स णो कप्यति 
एवं वदित्तए “अयं वेशे पविसहवा” शोवा पविश्चह उवलि- 
यति खोचा उवललियति आयवतिव णोवा आयवति वदतिवा 
णोवा वदति तेण इडं अशेण॒ इडं तरस इडं अगणस्त हदं 
अयं तेण अयं उवयरष्‌ अयं हंता अयं एत्य मकासी तं त- 
वसिति भुं अतेणं तेणं॑ति संकति अहभिवस्ुणं युञ्ोवदिद्ा 
जावशो चेतेना ॥ ४ ॥ 
( ्ाघारान्ग श्रु° > ० २३०२) 
से० ते, भि° चाद साध्वी. ॐ० बड़ी नीति. पा० छोटी नीहि नी. उ० बाधा हुवे, रा० 
राति नें विषे चि० सन्ध्या नें विपे, गा० गृदष्थ ना, ० घर ना दु० वारणा ° उषा . ते० 
चोर, त° तिह अन्धकार मै ० प्रवेश करे त° ते सि० साधु ने शा० नदीं क० कल्पे प इम 
योलयो. “अ० धु हिवि त° चोर. प प्रेण वरे. चै", शो० नहीं प्रवेश करे चै. ० विषघ्न ्ै 
ो० नही दिपते दै रा" पड़वो दै शो नर षडयो दै व° बोले छै शो” नही वोकते घे तेऽ 
चोर हस्यो. प° नरो हरयो. श्र" एह चोर. उ० सायक भ्र° ए मारणे वालो अ० पद ठे 
हम किथो ते ते भि० तयष्वी साने अचोरे चोर इम श्भा हवे. भ० सिन सातु ॒पु> 
परिल. उपदेश यावत्‌ णो० नही. चे० करे 


अथ षदा क्यो ¦ णवे स्थानके साघु नें नदीं रिषो । तेहनों ए पर 
बाथ ज्ञ उपाश्रय माही नीति तथा वड नीति परडण रौ जगां नहीं हवे, -अने 


भृहस्थ वादिरछा किमा जडता हवे त्िवारे 


. ठ 
कपाटाऽधिकारः। ४९६ 





पडे! सै रो देखी मादे त्क अवि, वतायां-न चतायां अवगुण उपजता कष्या } 
स दोषां र प्रथम दोष किमाड लोकवा नं क्यो । तिण कारण थी साधुनें 
किमा लोकतो पड़ हवै स्थानके रदिबो नहीं । प्तिवारे कोट कहे इदां तो सपु 
साध्वी देह ते'रहिवो वर्यो छै । ज साघु ने' किमाड्‌ खोट्यां दोष उपे तो खाध्नी 
तै" परिण किमा न खोकणा 1 एम कदे तेहनो उत्तर। 


इहा "से भिक्खु भिकलुणीवा" ए साध रे संलग्न साध्वी सो पाठ को 
ॐ! पिण इहा अभिप्राय साधु नें नै! साध्वीनोन समवे] कारण कि 
इण हिज पाठ मे आग कया "तंतवत्सिं भिक्षुं मनेणं तेणे तिसंकतति" इदां तपस््री 
भिषटु अचर प्रति चोर नी शङ्का उपै, ए साधु नो इज पाट कठो । अने साधु र 
साथे साध्यौ रो पाट कलयो ते उच्चारण साथ खयोक्ै। जिम माचारङ्ग ध्रु > 
स० १८० ३ म क्यो-साधु साध्वी नँ सवे अण्डोप्करण श्रही गोचरी. विहार, 
दिशा जावणो कहो तिहा अर्थ पँ जिन कदिपकरादिक क्दयो ! तो साध्यी ने तो जिन 
कल्पिक अवस्था न हु, पिण साधु रे संखग्न साध्यौ से पाठ कयो छै । तिम इं 
पण साधु रे खंखन साध्वी सो पाड जायो अणाय छ 1 तथा वी आचारागश्रु ९ 
२ अ० २३० ३ प्दबो कलयो--गृदस्य ना धर मे थद ते जाणो पदे ते उपाश्रय नें 
विषे साध्वी ने तो रहिवो कषयेऽमनें साधने न फे । ते मारे इषौ साचाराङ्क मे णह 
वी जगां रिवो चर्यो ते साघु नी मपेश्चाय सम्भवे 8 । अने स्वो ने पाट कद्यो 
ते साघु रे संख मारे ज्ञणाय छै ! तिम इं पिण "से भिक्लूवा भिक्खृणीवा"प 
सधु रे संख्न साध्वी सो पाड क्यो सम्भव ॐ! पिण ददा साध्वी से केथन नीं 
जाणवो । डाहा हवे तो विचारि जोन 


इति ५ बोल सम्पू । 


, षा ची वृहत्करप उ० १ कयो साध्वी ने तो शमंग डुचार रहिवो कलये 
नहो 1 थनं साधु ने करये क्यो ते छिखिथे 


४६२ चरम विध्यंसनम्‌। 


कोकणा 1 
1 कक ककककककककाककण्क्कककककिककषिककाककककोकाकेकक 
1 15 ककन 


भो. कप्य निग्गंथीणं अवंगुय दुवारिषए उवस्सए 
चत्थषए, एगं पत्थारं ` अंतोकिचा, एगं पत्थारं बाहं कचा 
ओहाडिय चलत मिलियागंसि एवर्हं कप्यड वत्थणए ॥ १४॥ 


कष्य निग्गंथाणं अवगुंय हुवारिए उवस्सष्‌ वस्थए ॥ १५॥ 
, (चहत्कस्प उ० १) 





नो० नही. क० क्पे नि० साध्वी ने. ० किमाड़ रदिते. उ० उपाक्य मै विपे व० 
रदवो ( फदाितर रिवो पड़ तो ) ए० एक, प० पड्दो श्च० मारने ज्टे सुवै के किन्वाषी 
ने". ए० एक प० पड्दो. वा० चाहर. ० वधी ने. चि० पञेवड़ प्रमुख बंधी ने" बह्यचर्य यन 
भिभित्ते. उ० उपाश्रय मे. च० रदिचो. क° करये छै नि० साधु ने. ० किमा रहित पिण ० 
उपाश्रय ने' विषे. द० रिवो 


अथ अद इम कषयो । साध्वी नें उघाङ़ वारणे रणो नदीं । किमाड़ न 
वै तो चिमिली (पवी) वांधी नें रदिणो । पिण उघाड़ चारणे रिवो न कल्पे 
तिणरो ए परमां शीादिक रावा निमित्ते किमाड़ जडरनो । पिण शीलादिक 
कारण चिना ज्ञड्नों उघाडनों नहीं । अनं साधु ने वो उधाड़ दारे ईज रिषो कल्पे 
म कल्यो । धर्मसिंह कृत भगवती ना खव्वां मँ १३ आंतरा मे आमो आत्ता नों अर्थं ` 
म क्रियो । ,ममांतरे दि ° कदितां साधु साध्वी ने ५ महाव्रत सरला छते साधुं 

३ पछेबड़ी अने साध्वी ने ४ परेड, तथा साधु तो किमाड़ दई न रहै । अनं 
साध्वी किमाड्‌ चिना उघाड़ किमाड्‌ न सुवे 1 तो मामाह एड स्यू फोर । उत्तर- , 
साध्वी तो ४ परेवड़ी अनं सकिमाड़ रै ते स्त्री ना खोलिया मार बोतराग नी 
आक्षा ते मायं सुत्ति नो श्न छ । धर्मसिंह छत १३ आतर में मार्या ने किमाड्‌ जड़वो 
कल्यो । अनं साधु ने किमाङ़ जणो वर्ज्यो । ते भणौ माचश्यक सूयगडाङ्गं आचाराङ्ग 
कदत्कर्य आदि अतिक सूत्री मे साधु नं किमाड जवो उघाड़नो षुखासा वर्ज्या 

। _ छता जे दरब्यलिङ्खो पेट भरा जिनागम ना रहस्य. ना अज्ञाण पोत्तानो मत थापवानें 


कपाराऽधिकारः । ४६३ 


----- 


काति अभे करोल कटि कुयुक्ति छाव नें साधु मै किपाड जड्वे तथा उधा- 
इवो थापे ते महा ्वाचादौ यन्यायी अनन्त सं खार रा वधाद्रणदार जाणवा । 
डद हये तो विचारि जोदनो । ~ 


इति £ बोर सम्पूर्णं ! 


इति कपाटाऽधिकारः । 





इति श्री जयगरि विरिचितं 


भमविध्वंसनम्‌। 





